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। 














स्तुता मया बरदा वेदमाता 
प्र चोदयन्तां 
पावमानी द्विजानाम्‌। 
आयु: प्राणं 
प्रजां पशुं कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्‌। 
महां दत्त्वा त्रजत 


ब्रहलोकम्‌॥ 


हम साथकों द्वारा स्तुत (पूजित) हुई, 
अभीष्ट फल प्रदान करने वाली 
बेदमाता (गायत्री) 
द्विजों को पवित्रता और प्रेरणा प्रदान करने वाली हैं। 
आप हमें दीर्घ जीवन प्राणशक्ति, सुसन्तति, श्रेष्ठ पशु (घन) , 
कीर्ति , धन- वैभव और ब्रह्मतेज प्रदान करके 

ब्रह्मलोक के लिए 
प्रस्थान करें । 
अ्थर्ल> १०६३३ ३९ 





॥ अथैकादशं काण्डम्‌॥ 


| ९-बह्ौदन सूक्त 
[ऋषि ब्रह्मा । देवता- ब्रह्मौदर । छत्द विश, अनुष््॒र्था भुरिक्‌ पंक्ति, २.५ वृहतोगर्धा विराद्‌ विष्ुप, 
३ चतुष्णदा शाक्‍वरगर्भा जाती, ४ १५-१६.३१ भुरिक्‌ किश्ट ६ उ्णिक, ८ विराट गायत्ो, ९ शक्‍्वरात्जागठगर्भा 
जगती, १० विराट पुणेउतिजगती विराट्‌ जगतीं, ११ जगक्े, १७, २१, २४-२६, ३७ विराद जगती, १८ 
अतिजागतगर्भा पराहिजागढ्ा विाट्‌ अडिजगठी, २० अठिजागठगर्भा परश्ञाबवरा चतुणदा भुरिक्‌ जगती, २७ 
अतिजागतगर्भा जगती, २९ भुरिक्‌ विराद्‌ जगती, ३५ चतुष्पदा ककुम्पती उष्णिक्‌, ३६ पुरोविराद्‌ तरिशुप्‌ 
सूक्त क ४ ३४ की तह इस सूरत के थो देदता ग्रह हैं। ढसके ऋषि थी बा (सजेता देव) हैं। 
जद 'यष' से संस्कारित पकय अत्न दो बड़ हैं। उमर अ्म से अक्षय कोझ़ ( स्थूल शरीर) के जो सूकय कोश 
'(सैल) को है वे य़ौय परवृत्तिुरू होते ै। यह सृष्टि थी पहय संस्कार यु है। इसके सृह्मतप कणों को बचाने के लिए जो 
अक्र (उपकरण स्व पर्टिकास दो) पाया (उपयोग के लिए तैयार दिया) गया बा. वह घी यजीय बह के सुसंपकाएं से 
युक्त था इसलिए झऐे भी ऋषि महल के रूप पे देखते हैं। इसलिए खयाल में पकाये गये अक्न के अतिरिक्त जिसे देवपाता 
अदिति(मत्न क़.१) ने पकाव ऐसा वह ब्कदर दृष्टि के सम में प्रदुरू सृहर अत (कर्ज एवं पाई के बीच की स्थिति वाला 
कोई कल) ही हो सकता है- 
२९८७. अग्ने जायस्वादितिरनाधितेयं ब्रह्मौदन॑ पचति पुत्र॒कामा। 
सप्तऋषयो भूतकृतस्ते त्वा मन्धन्तु प्रजया सहेह ॥१॥ 
है अभ्निदेव ! आप प्रकट हों । यह अदिति (देवमातर) सुसन्तति को कामना करती हुई ब्रह्मौदन (हविष्यात्र) 
पकाती हैं। अतीदिय शक्ति सम्पत्र सप्तर्षि जो प्राणियों को उतपत्र करे वाले हैं, वे आप (अमिदेव) को इस 
देवयजन कार्य में प्रजा (याजकों ) के साथ मंद क्रिया द्वारा उत्पन्न करें ॥९ ॥ 
| ललॉकिक सत्य बच्चों वें य्ीय संपदा पैदा करे की इच्छुक यात्त बट पदाती है मूह सरर्ध में अदिति 
(अ+ दिंति 5 अखण्ड बाही चेहता) सृष्टि उपादक मृद्य कणों को पाती तैयार करती हैं। सु संदर्ध में सत ऋषि 
औ्राण की सात दिव्य धााएँ है। वे फ्य द्वत यज़ीय संस्कार उप कस वाले आस को प्रकट करते है| 
२९८८. कृणुत धूम॑ वृषण: सखायोद्रोघाविता वाचमच्छ। 
अयमम्नि: पृतनाषाद्‌ सुवीरो येन देवा असहन्त दस्यून ॥२॥ 
है सामर्ध्य सम्फा मित्रो (सत्विजो) ! आप मंद द्वारा अस्नि को उत्पन करें । यें अम्निदेवद्रोहरहित 
साधकों के संर्षक हैं, शबुओं (कुसंस्वाएं ) की सेना को पराजित करे वाले उत्तम बीर है, जिनके द्वाद देवों ने 
दस्युओं को वशीभूत किया ॥२ ४ 
२९८९. अग्ने3जनिष्ठा महते वीर्याय ब्रह्मौदनाय पक्तवे जातवेद:। 
सप्तऋषयो भूतकृतस्ते त्वाजीजनज्रस्थै रयिं सर्ववीरं नि यच्छ ॥३॥ 


है जातवेदा अमिदेव ! आप महा परम के लिए उत्ज होते है जावर्धड अर (बहलौदन) पकाने 
के लिए, प्राणियों के उत्पादक सप्लर्षियो ने आपको प्रकट किया है, अतः इस माता को वीर भाबों से समन्न 
सुस्त प्रदान करें ॥३ ॥ 


अथर्वदेद साहिता भाग-र 


२९९०. समिद्धो अग्ने समरिथा समिथ्यस्व विद्वान्‌ देवान्‌ यज्ञियाँ एह वक्ष: । 
तेभ्यो हवि: श्रपयज्जातवेद उत्तमं नाकमथि रोहयेमम्‌ कड ॥ 
है ऑम्लिटेत ! समिधाओं से ज्रदीष्त होकर आप यज्जौय देवों को लेकर यहाँ पदारें। हे ज्ञान 
'कष्पन्न अन्ते ! आप देवताओं के लिए हविष्यात्र पके हुए देहाबसान के अन्तर इसे (यजमान के) श्रेष्ठ स्वर्ग 
में प्रतिष्ठित करें ॥४ ॥ 
२९९१. ब्रे्वा भागो निहितो यः पुरा वो देवानां पितृणां मर्त्यानाम्‌। 
अंशाज्जानीथ्वं वि भजामि तान्‌ वो यो देवानां स डमां पारयाति ॥५॥ 
जो देवताओं, पितरगणों और मुुष्यों के तोन प्रकार के भाग पहले से स्थापित करके रखे गये हैं, हम 
उन्हें विधाजित करके सम्मर्पित करते हैं । आप अपने-अपने अंश के अधिप्नाय को जाने, इनमें जो देवों का अंश 
है, वही अग्न में आहुति रूप ें समर्पित होकर, इस यजघान पत्ती (देवयाता अदिति) को पार को, (ृष्ट- लक्षष 
तक पहुँचाएँ) ॥५ ॥ 
२९९२. अग्ने सहस्वानभिभूरभीदसि नीचो न्युब्ज द्विषत सपत्लान्‌। 
इय॑ मात्रा मीयमाना मिता च सजातांस्ते बलिहतः कृणोतु ॥६ ॥ 
है अग्लिदेव ! आप बलशाली और शत्रुओं के पराभूतकर्ता हैं। अत: विदेषी शुओं को अध'पतित करें। 
है यजपान ! यह परिमित परिमाण में मापी हुई शाला ( यज्ञज्ञाल) आपके सजातोय बौरों को आपके लिए द्रव्य 
भेंट करने वाला बनाए ॥६ ॥ 
२९९३. साक॑ सजातै: पयसा सहैब्युदुब्जैनां महते बीर्याय। 
ऊध्यों नाकस्याथि रोह विष्टप॑ स्वगों लोक इति य॑ वदन्ति ॥७ ॥ 
है याजक | आप साथ जम्मे हुए साथियों के साथ वृद्धि को भ्रापत हों, उच्च पदक्रमी कार्य के लिए इसे 
बहौदन को ) तैयार करें । उप्च लोक में आरोहण करें, जिसे स्वर्गलोक कहा गया है ॥७ ॥ 
२९९४. इय॑ मही प्रति गृहणातु चर्म पृथिबी देवी सुमनस्यमाना। 
अथ गच्छेम सुकृतस्थ लोकम्‌ ॥८ ॥ 
यह विस्तृत टेवो स्वरूपा पृथ्वी शुभसंकल्पों से [क होकर चर्मरूपी (त्वचारूपी) ढाल अपने संरक्षण के 
लिए धारण करे । जिससे हम पुण्यलोक को प्राप्त करें ॥८ ॥ 
कल रा से थी का पक झत् कु के ह इस रे पष्द बिलबाद आवामपुर लोड (के प्रात 
+ 
२९९५. एतौ ग्राबाणौ सयुजा युझ्गग्धि चर्मणि निर्भिन्थ्यंशून्‌ यजमानाय साधु । 
अवष्नती नि जहि य इमां पृतन्यव ऊरध्व॑ प्रजामुद्धरन्युदृह ॥९ ॥ 
है कत्विक्‌ ! इन साथ-साथ रहे वाले दोजों ग्रादाओं (सोम निष्यादक उपकरण ) को पृथ्वी की त्वचा 
'पर रखें । यजमान के निमित्त सोमरस को कूटकर निकालें । जो इस खो (अदिति) पर आक्रमण करते है, उन्हें 
विनष्ट करें । (है अदिति )) सोघरस निचोड़ती हुई और भरण-पोषण करती हुई आप अपने प्रजाजनों को श्रेष्ठ 
पद पर स्थापित करें ॥९ ॥ 
| स्थूल एवं सृक्षम सोच निष्यादक उपकरण सोप सि्ोड़े; अदिति (प्रकृति या पृथ्वी) का सरकुलन विगाइने वाले यह हों। 
'चह अदिति सो प्रा दवा प्रा दो घुष्ट व उज कराए] 


काब्ड-९ सुक्तह ड़ 


२९९६. गृहाण ग्रावाणौ सकृतौ बीर हस्त आ ते देवा यज्ञिया यज्ञमगु:। 
त्रयो बरा यतमां स्त्व॑ वृणीषे तास्ते समृद्धीरिह राधयामि ॥१० ॥ 

है वीर ऋत्विक्‌ ! आप अपने हाथों में गरावाओं को घारण करें । पूजनीय देवता आपके यज्ञ मं पधारें। 
है यजमान ! आप जिन तौनों वरों की याचना करना चाहते हैं उे मै यज्ञ द्वार सिद्ध (पर्ण! करता हूँ ॥१० ॥ 
२९९७. इय॑ ते धीतिरिदमु ते जनित्र॑ गृहणातु त्वामदिति: शूरपुत्रा। 

परा पुनीहि य इमां पृतन्यवो सै रयिं सर्ववीरं नि यच्छ ॥११॥ 

(है अभ्विदेव ) यह आपको धारण शक्ति है और यह जन्म की त्रक्रिया है : शूरों की माता अदिति 
आपको ग्रहण करें । वोरों की सेना वाली इस देवी को जो कश दें, उन्हे दूर हटा दें और इसे बी से समृद्ध करें ॥ 
२९९८. उपश्रसे द्वुववे सीदता यूय॑ वि विच्यथ्वं यज्ञियासस्तुषैः । 

श्रिया समानानति सर्वान्तस्थामाथस्पदं ट्विषतस्पादयामि ॥१२॥ 
है यज्ञकामिन्‌ (याजको या अन्नकणो ) ! आप जीवन याज्ञा के लिए स्थित हों । तु (विकारों ) को अलग 
करें तथा समान प्रकार के अन्यों से श्रेष्ठ बे । व्वेकियों को हम पद दलित करें ॥१२ ॥ 
२९९३. परेहि नारि पुनरेहि क्षिप्रमां त्वा गोष्ठो 5 ध्यरुक्षद्‌ भराय। 
तासां गृहणीताद्‌ यतमा यज्ञिया असन्‌ विभाज्य धीरीतरा जहीतातू ॥१३ ॥ 
हे जारी | नेतृत्व क्षमता सम्पन्न स्त्री या मंत्रशठि) आप दूर जाकर शीघ लौटे । आपको गोष्ठो (गौ या किरणों 
के स्थान) पर जल की आपूर्ति के लिए पहुँचाया जा रहा है । वहाँ से यज्ञौय जल- अंशों को ग्रहण करें तथा 
बुझ्धपूर्वक शेष (अनुषयोगी) जल अंशों को छोड़ दें #९३ ॥ 
[ लौकिक सब्दर्भ में ब्र्मौदर पाक के लिए शुद्ध जान लाया जाए तथा सूक्ष प्रक्रिया वें पज़ीय यंत्र शक्ति द्वार अन्तरि्ष से 
कल फ्रवहों का अकशाण हो. .] 
३०००, एमा अगुयोषित: शुम्भमाना उत्तिष्ठ नारि तवस॑ रभस्व। 
सुपत्नी पत्या प्रजया प्रजावत्या त्वागन्‌ यज्ञ: प्रति कुम्म॑ गृभाय ॥१४ ॥ 

ये देशियाँ सुसज्जित होकर आ गयी हैं । आप उठे और पराक्रम प्रारंभ करें । स्वाधियो में ्ेष्ठ स्वामी 
जाली तथा संतानों मं श्रेष्ठ संतान वाली (हे स्त्री ) तुम्हे य्ञ की ऋषि हुई है । इस कुम्भ (पूरित करने वाले पा 
को स्वीकार करें ॥१४ ॥ 

३००१. ऊर्जो भागो निहितो यः पुरा व ऋषिप्रशिष्टाप आ भरैता:। 
अयं यज्ञो गातुविन्नाथवित्‌ प्रजाविदुग्र: पशुविद्‌ बीरबिद वो अस्तु ॥९५॥॥ 

है जलदेवो ! आपके शक्तिजरद भाग पहले से निश्चित किये गये हैं. ऋषियों के निर्देश से उन्हें ही भरका 
'हँ लाएँ। आपके निितत सम्पन्न होने वाला यह यह्ञ पथप्रदर्शक ऐडर्यवर्धक: सुप्रजाप्रदायक पराक्रपवर्धक गौ, 
अन्नादि पशु घदान करने वाला तवा वीर सन्ततियों को ब्रदान काने वाला हो ४१५ # 

३००२. अग्ने चरु्यज्ञियस्त्वाध्यरुक्षच्छूचिस्तपिष्ठस्तपसा तपैनम|। 
आर्षेया दैवा अभिसड्डत्य भागमिमं तपिष्ठा ऋतुभिस्तपन्तु ॥१६॥ 

है असे ! यज्ञ के लिए उपयुक्त, पवित्र और तप: सामरच्य से समपन्रअत्र (चर) उपलब्ध हुआ है, अतएव 

आप इसे अपनी ऊप्पा से प्रतप्त करें । ऋषि और देवगण भी इसे तपाएँ और ऋतुओं के अनुकूल बनाएँ ॥१६ ॥ 


ड़ अव्ववेद संहिता बाग-र 


३००३. शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इमा आफ्श्षरुमव सर्पन्तु शुभ्रा:। 
अदु: प्र॒जां बहुलान्‌ पशून्‌ नः पक्तौदनस्थ सुकृतामेतु लोकम्‌ ॥१७॥ 

पवित्र किये गये, शुद्ध और मिट्रिट करने वाले यज्ञ के योग्य यह शुभ वर्णयुक्त जल, चरुस्थाली में प्रवेश 
को । यह जल हमें सुसन्‍तति और श्रेष्ठ पशु पदान करे । बह्ौदन (झा सम्पत्न पोषक प्रवाह) के पाचक (पकाने 
वाले) यजमान पुण्यलोक को ग्राप्त करें ॥१७ ॥ 

३००४. ब्रह्मणा शुद्धा उत पूता घृतेन सोमस्यांशवस्तण्डुला यज्ञिया इमे। 
अप: प्र विशत प्रति गृहणातु वश्चररिमं पक्‍त्वा सुकृतामेत लोकम्‌ ॥१८ ।। 

मंत्र से पवित्र और पृतादि से पके हुए दोषरहित ये चावल सोम के अंश स्वरूप हैं। अतएव है यज्ञीय 
तण्डुलो ! तुष चरुस्थाली में स्थित जल में प्रवेश करो । बह्लौदर (झान सम्पन्न पोषक प्रवाह) के पाचक (पकाने 
वाले) यजमा स्वर्गलोक को ग्राप्त को ॥६९८ ४ 
३००५. उरू: प्रथस्व महता पहिम्ना सहस्रपृष्ठ: सुकृतस्य लोके। 

पितामहा: पितरः प्रजोपजाहं पक्ता पज्वदशस्ते अस्मि ॥१९॥ 
 बल्लौदम ) आप बढ़ें और महत्ता प्राप्त करके फैल जाएँ । हे सहस्पृष्ठ (हजारों आधार वाले) !आप 
पुण्यलोकों में प्रविषट हों । पितामह, पिता संतानों, उसकी संतायों के क्रम में आपको पकाने वाला मैं पद्रहवाँ हूँ ॥ 
| स्कूल अं पे य्ष एवं बक़ौदर पाक का कप पद पीडियों से कछते आने का चाल है। सूत् संदर्ष से बहौदनल्थी 
'सूकषा उपकरणों का परिषाक चोद पुकतं वें अपर अपने ढंग से हुआ है। इस भूषण्छाल ये हम उसे अपनी आवश्यकता के ख्य 
भैफकाने वाले पके है।] 
३००६. सहस्रपृष्ठ: शतधारो अक्षितो ब्रह्मौदनो देवयान: स्वर्ग: । 
अमूंस्त आ दश्यामि प्रजया रेषयैनान्‌ बलिहाराय मृडतान्महामेब ॥२० ॥ 

है यजमान ! यह सहस्षपृष्ठ और सैकड़ों धाराओं वाला बह्मौदन देवयान मार्म से स्वर्ग प्रदायक है । इसे 
मैं आपके लिए धारण करता हं। इ्हें संतान के साथ संयुक्त कर देने के लिए ग्ेरित करें और हमें सुखी करें ॥२० ॥ 
३००७, उदेहि बेदिं प्रजया वर्थयैनां नुदस्व रक्ष: प्रतरं थेढ्लेनाम्‌। 

श्रिया समानानति सर्वान्ल्यामाथस्पदं द्विषतस्पादयामि ॥२१॥ 

(बज्ञदेव) वेदिका के ऊपर उदय हों, इसे (बह्लौदन) ऊर्ध्वगति दें । शतुओं को नष्ट के । इसको विशेष 
रूप से धारण करें । हम सभी समानतायुत्त परथं की तुलना में ्रेषठ बरं तथा विद्रेषी शतुओं को पददलित करें ॥ 
३००८, अध्यावर्तस्व पशुभि: सहैनां प्रत्यडेनां देवताभि: सहैधि। 

मा त्वा प्रापच्छपथो माभिचार: स्वे क्षेत्र अनमीवा वि राज ॥२२॥ 

हे ज्ञानसम्पन्न ओदन ! आप इस भूमि को प्राप्त हों, देववाओं सहित इसके साथ मिल जाएँ । आपको शाप 
ज लगे और बाधक अभिचार प्रभावित न करे । आप अपने निवास शत मं जौरोग रहकर प्रकाशित हों ॥२२ ॥ 
३००९. ऋतेन तष्टा मनसा हितैषा ब्रह्मौदनस्य विहिता वेदिरग्रे। 

अंसद्रीं शुद्धामुप थेहि नारि तत्रौदन॑ सादय दैवानाम्‌ ॥२३॥ 

'यज्ञ से बनी तथा मन से स्थापित यह बह्लौदन को वेटिका सामने प्रतिष्ठित है । उस पर स्थाली स्थापित 

करके उसमें देवताओं के लिए अन्न तैयार करें ॥ 





काष्ड-१९ सूछ-९ के 


३०१०, अदितहस्तां खुचमेतां द्वितीयां सप्तऋषयो भूतकृतो यामकृष्वन्‌। 
सा गात्राणि विदुष्योदनस्य दर्विवेद्यामध्येनं चिनोतु ॥ २४ ॥ 

'श्राणिमातर के सष्ट सप्तरविों ने देवमाता अदिति के दूसरे हाथ के रूप में खुवा को बनाया है । यह खुवा 
ओदम के पकव भाग को जानती हुई वेदिका के मध्य ज्ञारनिष्ठ ओटन की स्थापना करे ॥र४॥ 
३०११. श॒तंत्वा हव्यमुष सीदन्‍्तु दैवा नि:सृष्पाम्ने: पुनरेनान्‌प्र सीद । 

सोमेन पूतो जठरे सीद ब्रह्मणामार्षेयास्ते मा रिषन्‌ प्राशितार: ॥२५ ॥ 

तैयार हुए यज्ञ योग्य ओदन के समीष पूजनौद देवगण पधारें। है ओदन ! आप अग्नि से बाहर आकर 
'पुरः इन देवों को प्रसन्न करें । सोमरस से पकित होकर बरहानिष्टें के उदर में प्रवेश करें। आपको ग्रहण करने वाले 
ऋषिगण दुखी न हों ॥२५ ॥ 

३०१२. सोम राजन्त्संज्ञानमा वपैध्य: सुब्राह्मणा यतमे त्वोपसीदान्‌ । 
ऋषीना्षेंयांस्तपसो दि जातान्‌ ब्रह्मौदने सुहवा जोहवीमि ॥२६ ॥ 

है राजा सोम ! जो बह्मजञानी बाहण आपके सीप बैठे हैं उें रेप ज्ञान पदान करें। हम उन आ्षेय 
ऋषियों को ब्लौदन के लिए बार-बार आवाहित करते हैं ॥२६ ॥ 

३०१३. शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इमा बहमणां हस्तेषु प्रपृषक सादयामि। 

यत्काम इदमभिषिज्वामि वो हमिन्दरो मरत्वान्स ददादिद॑ मे ॥२७ ॥ 

शुद्ध, पापरहित और दूसरों को पावन बगने वाले यज्ञीय जल को विप्रजनों के हाथों पर छोड़ते 
है। है जल ! जिस अधिलाबा से हम तुम्हारा अभिषिन्वन करते हैं, उस अधीष्ट को मस्द्गणों के साथ इ्रदेव 
हम प्रदान करें ॥२७ ॥ 

३०१४. इद मे ज्योतिरमृत॑ हिरण्य॑ पक क्षेत्रात्‌ कामदुघा म एपा। 
इदं धन॑ निदये ब्राह्मणेषु कृष्वे पन्धां पितृषु यः स्वर्ग: ॥२८ ॥ 

'यह स्वर्ण अमर ज्योतिरूप है और खेत से ्रप्त यह शुद्ध ओदन (परिपक्व अज) कामधेनु के समान है, 
जिसे हम दक्षिणा स्वरूप ज्ञानियों को प्रदान कराते हैं। यह स्वर्ग में असंख्य गुना बढ़े । इससे हम पितरों के 
स्वर्गलोक का मार्ग प्रशस्त करते है ॥२८ ७ 
३०१५. अग्नौ तुषाना वष जातवेदसि पर: कम्बूकाँ अप मृष्टि दूरम्‌। 

एतंशुश्रुम गृहराजस्य भागमथो विद्य निर््रतेर्भागधेयम्‌ ॥२९॥ 

इस अन्न के तुषों (विकारों ) को जातवेदा अमन में डाल दें, डिलकों को दूर फेंके । यह ( अन्न) सद्‌गृहस्त 
के गृह का अंश है, ऐसा हमने सुना है । यह अतिरिस्त निऱ्ति देवता का भाग है, ऐसा हम जानते हैं ॥२९ ॥ 
३०१६. श्राम्यत्त: पचतो विद्धि सुन्वतः पन्धां स्वर्गमथि रोहयैनम्‌। 

थेन रोहात्‌ परमापद्य यद्‌ बय उत्तमं नाक॑ परम व्योम ॥३० ॥ 
है ज्ञानयुक्त ओदन ! आप तप साधना करने वाले और सोमस का अभिषवण करने वाल याजों को 


समझें तथा स्वर्ग पथ की ओर इसे प्रेरित करें । दुखों से रहित जो परम उत्कृष्ट स्वर्ग गामक अन्तरिक्ष है, उनमें ये 
_यजमान उत्तम श्येनपक्षी की तरह, जिस प्रकार भो हो, ऊपर आदोहण कर सकें, ऐसा प्रयल करें ॥३० ॥ 


दर अकलविद संहिता घाए-र 


३०१७. वष्रेरथ्वययों मुखमेतद्‌ वि मृड्क्बाज्याय लोक॑ कृणुहि प्रविद्यान्‌। 
घृतेन गाज्रानु सर्वा वि मृड॒ढि कृष्वे पन्यां पितृषु यः स्वर्ग: ॥३१॥ 
हे अध्वर्यु ! इस पोषक ओदन के ऊपरी घाग को घली ग्रकार शुद्ध करें, दुपरान्‍त ओदन के मध्य घृतसिंचन 
के लिए गर्तरूप स्थान बनाएँ तवा सभी अवयवों को पृत से सौ । जो मार्ण पितरगणों के समौप स्वर्ण में ले जाता 
है, ओदन के माध्यम से हम उस्ी का निर्माण करते है ॥३१॥ 
३०१८. बच्चे रक्ष: समदमा बपैभ्यो5ब्राह्मणा यतमे त्वोपसीदान्‌। 
पुरीषिण: प्रथमाना: पुरस्तादार्षेयास्ते मा रिषन्‌ प्राशितार: ॥३२॥ 
है बरहौदन ! जो अव्राह्मण (बह्मवृति से विरत) वुम्हारे निकट (सेवन करने के उद्देश्य से) आएँ, उनमें से 
अहंकार रा्षसों को दूर कर दें । आपका सेवन करे वाले अज्नाथों यशस्वी ऋषिगण कभी विनष्ट यहों ॥३२॥ 
३०९९. आर्षेयेषु नि दघ ओदन त्वा नानार्षेयाणामप्यस्त्यत्र । 
अभ्निमें गोप्ता मरुतअ्ष सर्वे विश्वे देवा अभि रक्षन्तु पक्वम्‌॥३३ ॥ 
है ओदन ! हम आपको क्र पुत्रों में स्थापित करते हैं, अगा्ेयों के भाग इसमें नहीं हैं। अम्तदेव 
और मरुदगण इसके संरक्षक हैं तथा सम्पूर्ण देवगण भी इस परिपक्व ज्ञान बरहलौदग का चारों ओर 
से संरक्षण करें ॥३ ॥ 
३०२०. यज्ञ दुहान॑ सदमित्‌ प्रपीन॑ पुमांसं थेनुं सदन॑ रयीणाम्‌। 
प्रजामृतत्वमुत दीर्घमायू रायश्व पोषैरुप त्वा सदेम ॥३४ ॥ 
यह ब्रह्मैदन यज्ञों का उत्पादक होने से सदैव प्रवृद्ध करने वाला, घारणकर्ता एवं सम्पत्ति का पर है । हे 
ज्ञाननिष्ठ ओदन ! हम आपके द्वार पुत्रपौजादि प्रजा को पुष्टि दी्घायु और धर-सम्पदा प्राप्त करें ॥३४ ॥ 
३०२५: वृषभोःसि स्वर्ग करषीनाषेंधान गच्छ। 
सुक़तां लोके सीद तत्र नौ संस्कृतम्‌ ॥३५ 
है अभीष्टपूरक ओदन ! आप स्वर्गलोक को प्रदान करने वाले हैं। अत: आप हमारे द्वार प्रदत्त किये जाने 
पर आय ऋषियों को भ्राप्त हों। तत्यकात्‌ पुण्यात्माओं के स्वर्गधाम में स्थित हों। वहाँ हम दोनों का 
(पोक्ता-भोक्तव्यात्यक) संस्कार निष्पत्र होगा ॥३५ ४ 
३०२२. समाचिनुष्यानुसंप्रयाहमम्ने पथ: कल्पय देवयानान्‌। 
ते: सुकृतैरनु गच्छेम यज्ञ नाके तिष्ठन्तमथि सप्तरश्मौ ॥३६॥ 
है ओदन ! आप सुसंगत होकर गंतव्य स्थल मे जाएँ । है अम्सिदेव ! आप देवयानमार्ग की रचना कोें। 
हम भी पुण्यकरमो के प्रधाव से सप्त किरणों से युक्त (दुख रहित) स्वर्गलोक में स्थिर रहने वाले यज्ञ का अनुकरण 
करते हुए वहाँ पहुँचें ॥३६ ॥ 
३०२३. येन देवा ज्योतिषा द्यामुदायन्‌ ब्रह्मैदन॑ पक्‍त्वा सुकृतस्य लोकम्‌। 
तेन गेष्म सुकृतस्य लोक स्वरारोहन्तो अभि नाकमुत्तमम्‌॥३७॥ 
जिस ज्ञानयुक्त अन्न (बहलदन) द्वारा इद्रादि देवता देवयान मार्ग से स्वर्गलोक में गये है, हम भी उसी 
अल्लौदन को पकाकर स्वर्गीकू़ होकर श्रेष्ठ लोक को आप्त करें ४३७ ॥ 
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[२- रुद् सूक्त | 
[ऋषि- अवर्वा । देवता- रुद् । छन्द- अनुषटर, १ परातिजागता विराद्‌ जगती, २ अनुश्बगर्था पब्चपदा 
विराद जगतो, ३ चतुष्ददा स्वराट्‌ उष्णिक्‌ ,६ आर गायत्री, ८ महाबृहती, ९ आर्षी त्र्ट १० पुर: कृति व्रिपदा 
विराट जि १३ पज्वपदा विराट जगतौगर्घा शक्‍्वरो, १२ भुरिक्‌ विशवए्‌, १४, १७-१९, २३, २६, २७ विराद 
गायत्री, २० भुरिक्‌ गायत्रो, २२ जिपदा विषमपादलक्षया महाबूहती. २४, २९ जगतो, २५ पज्वपदा अतिशकवरी, 
२८ शर्ट, ३० चतुष्णदोष्णिक्‌, ३१ ज्यवसाना बट्पदा विपरीतपादलक्ष्मा क्रिष्टपू। ? 
३०२४. भवाशवां मृडत माभि यात॑ भूतपती पशुषती नमो वाम्‌। 
प्रतिहितामायतां मा वि स््रा््टं मा नो हिंसि् द्विपदो मा चतुष्पद: ॥१॥ 
है भव और शर्व देवो ! आप दोनों हमें सुखी करें । संरक्षणार्थ हमारे सम्मुख रहें । हे प्राणियों के पालक 
एवं पशुपति ! आप दोनों को नमन है । आप अपने धनुष पर चढ़ाएं और खीचे गए बाण को हमारे ऊपर न छोड़ें 
आप हपोरे द्विपादों- चतुष्मादों का विनाश न करें ॥३॥ 
३०२५, शुने क्रोष्टे मा शरीराणि कर्तमलिक्लवे ध्यो गृश्रे ध्यो ये च कृष्णा अविष्यक: । 
मक्षिकास्ते पशुपते वर्यांसि ते विघसे मा बिदन्त ॥२॥ 
है संहारकारी देवो ! आप दोनों हमारी देहों को कुत्ते मौदड़, मांसभक्षी गिद्धों और काले तथा हिंसक कौए. 
इत्यादि के लिए काटने हेतु न दें, मकिखियों और प्ो खाने के लिए इन कटे हुए शरीरों को न पाएँ ॥२ ॥ 
३०२६. क्रन्दाय ते प्राणाय याक्ष ते भव रोपय: । नमस्ते रुद्र कृष्म: सहस््रा क्षायामर्त्य ॥३ 
है सर्व उत्पादक (भव) देव ! आपके क्रन्दन रूप शब्द और प्राण वायु के लिए हम प्रणाम करते हैं। आपके 
मोह- माया की ओर प्रेरित करने वाले शरीरों को श्रणाम है । हे अविनाश रुद्रदेव ! हजाएं नेत्रों से युक्त आपके 
अति हमारा प्रणाम है ॥३ ॥ 
३०२७.पुरस्तात्‌ ते नमः कृष्प उत्तरादधरादुत। अभीवर्गाद दिवस्पर्यन्तरिक्षाय ते नमः ॥ 
है रुद्रदेव ! हम आपके प्रति पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशा में नमस्कार करते हैं । अन्तरिक्ष मण्डल के मध्य 
सर्व नियन्‍्तारूप में स्थित हम आपको प्रणाम करते हैं ॥४ # 
३०२८. मुखाय ते पशुपते यानि चक्षूंषि ते भव। त्वचे रूपाय संदूशे प्रतीचीनाय ते नमः। 
है पशुषालक भवदेव ! आपके मुख, आँखों, त्वचा और जौल, पीत आदि वर्ण के लिए प्रणाप है । आपकी 
समानतायुक्त दृष्टि और पृष्ठ भाग के लिए तपस्कार है ॥५ ॥ 
३०२९. अड्जेभ्यस्त उदराय जिड्भाया आस्यथाय ते। दख्यो गन्धाय ते नमः ॥६॥ 
है पशुपतिदेव !आपके उदर, जिद्ढा, मुख, दाँत, घ्राणेन्द्रिय तथा अन्य अंगों के लिए हमारा नगस्कार है। 
३०३०.अखा नीलशिखण्डेन सहस्त्राक्षेण वाजिना। रुद्रेणार्थकघातिना तेन मा समरामहि 
ल केशधारी, सहस्नेतयुकत, तीवगति वाले, अर्दसेना के विद, र्रदेव से हम कभी पीड़ित वहों ॥७ ॥ 
३०३१. स नो भवः परि वृणक्तु विश्वत आप इवाम्नि: परि वृणक्तु नो भक। 
मा नोचि मांस्त नमो अस्त्वस्मै ॥८॥ 
उत्पत्तिकर्ता भवदेव सभी प्रकार के कछटों से हमें मुक्त करें। जिस प्रकार अग्निदेव जल का परित्याग कर 
देते है, बैसे ही रडदेव हमे मुक्त रखे । व हमें किसी बरदर का कष्ट यददें । उन भवदेव को हम प्रणाम कराते हैं ॥८ ॥ 
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३०३२. चतुर्नमों अष्टकृत्वो भवाय दश कृत्व: पशुपते नमस्ते। 
तबेमे पज्च पशवो विभक्ता गावो अश्वा: पुरुषा अजाबय:॥९ ॥ 
है शवदेव ! आपके लिए चार बार तथा हे भबदेव ! आपके लिए आठ बार नमस्कार है । हे पशुपते ! 
आपके लिए दस बार प्रणाम है । ये गौ, घोड़े, भेड़, बकरी और पुरुष आदि आपके आश्रित है ॥९ ॥ 
३०३३. तब चतस्त्र: प्रदिशस्तव द्यौस्तव पृथिवी तवेदमुग्रोर्व १न्तरिक्षम्‌। 
तबेद॑ सर्वमात्मन्वद्‌ यत्‌ प्राणत्‌ पृथिवीमनु ॥१० ॥ 
हे प्रचण्ड बलशाली रुद्रदेव ! ये चारों दिशाएँ आपकी ही है । ये स्वर्गलोक पृथ्वी और विशाल अन्तरिक्ष 
भी आपके ही शरीर हैं । पृ्वी में जीवन प्रक्रिया आपके ही अनुसासतन में चलती है। अतएव सभी पर अनुग्रह 
करने के लिए आप ही वन्दनौय हैं ॥१० ॥ 
३०३४. उरु: कोशो वसुधानस्तवाय॑ यस्मिन्निमा विश्वा भुवनान्यन्त: | स नो मृड पशुपते 
जमस्ते पर: क्रोष्टारो अभिभा: श्वान: परो यन्वघरूदो विकेश्य: ॥१९॥ 
है पशुपालक रूद्रदेव ! जिसमें ये सम्पूर्ण लोक स्थित है, वे वसुओं के निवास रूप, विश्वरूप (अण्डकटा 
हात्मक) विशाल कोश आपके ही हैं । ऐसे आप हमें सुख प्रदान करें, आपके लिए हमारा नमस्कार है । मांसभोजी 
सियार और कुत्ते आदि सभी हमसे दूर रहें। अमंगलकारों रुब्दों से रोने वाली, बालों को खोलकर चिल्लाने 
वाली पैज्ञाचिक वृतियाँ हमसे दूर अन्यत् चली जाएँ #११ ॥ 
३०३५. थरनुर्बिभर्षि हरित॑ हिरण्यय॑ सहस्रप्नि शतव्ध शिखण्डिन्‌ । 
रुद्रस्थेषुश्वरति देवहेतिस्तस्यै नमो यतमस्यां दिशी३त: ॥१२॥ 
है रददेव ! आपका सुवर्णभय धनुष एक बार के प्रयास से हजारों जीवों को समाप्त कर देता है, ऐसे 
'शिखण्टों से युक्त धनुष को प्रणाम है । यह देवों का आयुध जिस दिशा में भी हो, उसी ओर उसे हमारा नमन है ॥ 
३०३६. यो३भियातो निलयते त्वां रुद्र निचिकीर्षति । 
पश्चादनुप्रयुदक्षे त॑ विद्धस्थ पदनीरिव ॥१३ ॥ 
है रुद्देव ! जो पलायन कर जाता है और छिपकर आपको हानि पहुँचाना चाहता है । आप घायल पदा्वेषो 
की तरह खोजकर उसका यध कर देते हैं ५१३ # 
३०३७. भवारुद्रौ सयुजा संविदानावुभावुग्रौ चरतो बीर्याय। 
ताध्यां नमो यतमस्यां दिशीक्षत: ॥१४॥ 
भव और रुद्रदेव समान मतिवाले हैं । वे त्रचण्ड पराक्रमशाली अपना शौर्य प्रदर्शन करते हुए सर्वत्र 
विचरण करते हैं। वे जिस दिशा में विद्यमान हों, उसी ओर उन्हें हमारा नमस्कार है । ।१४॥ 
३०३८. नमस्तेउस्त्वायते नमो अस्तु परायते। नपस्ते रुद्र तिष्ठत आसीनायोत ते नमः ॥ 
है रुद्रदेव ! हमारे समक्ष आते हुए, वापस जाते हुए , बैठे हुए और खड़े होने . सभी स्थितियों में आपके 
अति हमारा नमस्कार है ॥१५ ॥ 
३०३९. नमः सायं नमः प्रा्नमो राज्या नमो दिवा। 
भवाय च शर्वाय चोभाभ्यामकरं नमः ॥१६ ॥ 
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है रुद्रदेव ! प्रात, सायं, रात्रि और दिन सभी कालों में आपके प्रति हमारा ग्रणाघ है। भव और 
'शर्व दोनों देवों के प्रति हम उमस्कार करते है ४१६ ४ 
३०४०. सहस््राक्षमतिपश्य॑ पुरस्ताद रुद्रमस्यन्तं बहुधा विपश्चितम्‌। 
मोपाराम जिड्डयेयमानम्‌ ॥१७ ॥ 
हजाों गो से युक्त, अति सृक्मद्रष पूर्व की ओर अनेक बाण कड़े वाले मेघावी और जिद्ा से सम्पूर्ण 
विश्व के भक्षणार्थ सर्वत्र संव्याप्त रुद्रदेव के समीप हमारा गमन न हो #९७ ॥ 
३०४१. श्यावाश्न॑ कृष्णमसितं मृणन्तं भीम॑ रथ केशिन: पादयन्तम्‌। 
पूर्व प्रतीमो नमो अस्त्वस्मै ॥१८ ॥ 
अरुण वर्ण के अश्ययुक्त काले अपवित्र के मर्द: उन भर्यकर महाकाल को, जिन्होंने (केशी नामक राक्षस 
के) रथ को घशाशायी किया था, उन्हें हम पहले से जाउते है- वे हमारा प्रणाम स्वीकार करें ॥१८ ॥ 
३०४२. मा नो3भि ख््रा मत्य॑ देवहेति मा नः क्रुथ: पशुपते नमस्ते । 
अन्यत्रास्मद्‌ दिव्यां शाखां वि धूनु ॥१९॥ 
है पशुषतिदेव ! अपने आयुध हमारी ओर न फेंकें। आप हमारे ऊपर क्रोित न हों, आपके प्रति हमारा 
जगस्कार है । अपने देवास को हमसे दूर फेकें ४९९ # 
३०४३. मा नो हिंसीरधि नो ब्रृहि परि णो वृद्धग्धि मा क्रुध:। मा त्वया समरामहि ॥ 
आप हमाती हिंसा न के, हमें ( अच्छे - बुरे के सम्बन्ध में ) समझाएँ । हमारे ऊपर क्रोधित न होकर संरक्षण 
बनाये रखें। आपके प्रति कभी हमारा विरोध न रहे ॥२० ॥ 
३०४४. मा नो गोषु पुरुषेषु पा गृथो नो अजाविषु। 
अन्यत्रोग्र वि वर्तय पियारूणां प्रजां जहि ॥२९ ॥ 
है उग्रबोर ! आप हमारे गौ, मनुष्य, भेड़-बकरियों की कामना न करें। आप अपने शस्त्र को अन्यत्र 
देवहिंसकों की प्रजा पर छोड़कर उनका विनाश करें ॥२१ ॥ 
३०४५. यस्य तक्मा कासिका हेतिरेकमश्नस्थेव वृषण: क्रन्द एति। 
अभिपूव निर्णयते नमो अस्ववस्पै ॥२२॥ 
'जिन रद्रदेव के आयुध क्षय, ज्वर और खाँसी हैं, बलशाली घोड़े के हिनहिताने के समान ही पूर्व लक्षित 
मनुष्य के प्रति जिनके आयुध जाते है, उन उग्र रद्रदेवता के लिए हमारा तपस्कार है ॥२२ ॥ 
३०४६. यो३न्तरिक्षे तिष्ठति विष्टभितो5यज्वन: प्रमृणन्‌ देवपीयून्‌। 
'तस्मै नमो दशाभि: शक्वरीभि: ॥२३॥ 
जो (रुद्रदेव) अन्तरिक्ष मण्डल में विराजमान रहते हुए यज्ञभाव से विहौन देवविरोधियों को नष्ट करते है, 
हम उन रद्रदेव के लिए दसों शक्तियों (अँगुलियों ) के साथ त्रणाम करते है ॥२३ ॥ 
३०४७. तुभ्यमारण्या: पशवो मृगा बने हिता हंसा: सुपर्णा: शकुना वयांसि। 
तब यक्ष पशुपते अप्स्व१न्तस्तुभ्यं क्षरन्ति दिव्या आपो वृधे ॥ २४ ॥ 
हे पशुपतिदेव ! जंगलो म्रगादि पशु, हस, गढड़, रकुनि और अन्य वनचर पक्षी आदि आपके हो,है 
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आपका पूजनीय आत्मतेज आप्‌ ्रवाहों में स्थित है. अतएव आपको अभिषिक्त करने के लिए ही दिव्य 
जल प्रवाहित होता है ॥२४ # 
३०४८.शिंशुमारा अजगराः पुरीकया जषा मत्स्या रजसा येभ्यो 

अस्थसि। न ते दूर॑ न॒परिष्ठास्ति ते भव सद्य: सर्वान्‌ 

परि पश्यसि भूर्मि पूर्वस्माडंस्युत्तरस्मिन्‌ त्समुद्रे ॥२५ ॥ 

'घड़ियाल, अजगर, कलुए, मछली और जलचर शाजियों पर आप अपने तेज आयुष को फेंके हैं । हे 
रुद्देव ! आपकी सीमा से परे कुछ भी नहीं। आप सम्पूर्ण भूमण्डल को एक हो दृष्टि से देखने में समर्थ हैं। आप 
पूर्व और उत्तर समुद्रों तक में व्याप्त पृ्वो पर आघात करते है ॥२५ ॥ 

३०४९. मा नो रुद्र तक्मना मा विषेण मा न: सं खरा दिव्येनाग्निना। 
अन्यत्रास्मद्‌ विद्युतं पातयैताम्‌ ॥२६ ॥ 

है रुद्रदेव ! आप ज्वरादि शोगों से हमें पीड़ित न करें, स्थावर और जंगम के विष से भी हमें बचाएँ । 
विधुत्‌ रूप आस्नेयाख्त्र हमसे दूर किसी भिन्न स्थान पर गिराएँ ४२६ ॥ 

३०५०. भवो दिवो भव ईशे पृथिव्या भव आ पप्र उर्व१न्तरिक्षम्‌। 
तस्मै नमो यतमस्यां दिशीइत: ॥२७॥ 

'धगदेव घुलोक के अपौर्धर है और भू मण्डल के स्वामी है । वे छावा-पृथिवी के मध्य विस्तृत अन्तरिक्ष 
लोक को भी अपने तेजस्‌ से परिपूर्ण करते हैं। उत्पत्तिकर्ता देव यहाँ से जिस दिशा में हों, उसी ओर उन्हें हमारा 
जमस्कार है ॥२७॥ 

३०५९. भव राजन्‌ यजमानाय मृड पशूनां हि पशुपतिबभूथ। 
यथः अ्रददधाति सन्ति देवा इति चतुष्पदे द्विपदे3स्य मूड ॥२८ ॥ 

है उत्पततिकर्ता देवशज ! आप याज्ञिक यजमानों को सुखी करें, आप पशुओं के अधिपति है । जो श्रद्धालु 
मनुष्य इस्ादि देवों को संरक्षक मानते है, उनके द्विपाद और चतुष्माद जीवों को सुख प्रदान करें ॥२८ ॥ 
३०५२. मा नो महान्तमुत पा नो अर्भक॑ मा नो वहन्तमुत मा नो वक्ष्यतः । 

मा नो हिंसीः पितर॑ मातर॑ं च स्वां तन्व॑ रुद्र मा रीरिषो न: ॥२९॥ 

है रददेव ! आप हमारे शिशुओं, तदधों एवं सर्थ पुरुषों का संहार न करें । हपारे वीर पुरुषों को विनष्ट न 

करें । आप हमारे माता-पिता और शरोर को भी पीड़ित न करें ॥२९ # 
३०५३. रुद्रस्यैलबकारेभ्यो5संसूक्तगिलेभ्य: । इदं महास्वेभ्य: श्रभ्यो अकरं नमः॥ 
सदरदेव के प्रेरणायुक्त क्ो में तत्पर प्रभवगणों और कदुभाषी गणों को हम नमस्कार करते है। प्रगया 
विहार के निमित्त किरात वेशधारी भवदेव के विस्तृत मुख युक्त ऋातों को तमन करते हैं ॥३० ॥ 
३०५४. नमस्ते घोषिणी भ्यो नमस्ते केशिनी भ्य: । नमो नमस्कृताभ्यो नमः 
सम्भुज्जती भ्य: । नमस्ते देव सेनाभ्य: स्वस्ति नो अभयं च + ॥३१॥ 

हे रुद्रदेव ! आपको विस्तृत घोषयुक्त शब्दों वाली, केशघारो, नमस्कारों से शोभित और संयुक्तरूप से 

भोजन ग्रहण करने वाली सेनाओं को प्रणाम है । हे देव ! आपकी कुषा से हमें मंगल और लिर्भयता प्रा हो ॥३१ ॥ 
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[३ - ओदन सूक्त ] 
[ऋषि- अवर्वा । देवता- वाहस्पत्वौदन | छन्‍्द- १.१४ आसुरो गायज्ने, २ तिपदा समविषमा गायत्री, ३, ६. 
१० आसुऐ पंक्ति. ४, ८ साम्नी अनुष्यप, ५. १३. १५, २५ साम्नी उष्णिक्‌ ७, १९-२२ ग्राजापत्यानुषटप, ९, 
१७, १८ आसुर्यनुष्ठप्‌, ११ भुरिक्‌ आर्ची अनुष्टप्‌ १२ याजुषी जगती, १६, २३ आसुरी बृहती, २४ त्रिपदा 
आजापत्या बृहती, २६ आचों उष्णिक्‌, २७ साम्नी माय, २८ साम्नी बृहती, २९ भुरिक्‌ साम्ती बृहती, ३० 
याजुबी विशुए, ३१ अल्प: अथवा याजुषो पंक्ति । ] 

पर सके रे थे मेला (मा है हार पे ब व सके या हैक मष झप कर ओह केक्‍स 
स्वूल अन्न तक सीमित नहीं है, वह सृष्टि के निर्माण में दम लाका [प्रकृति में विधिन्न आकार-प्रकार 
अप किये हैं उसका सेवन थी फर्यराणत ंग से रही होल, उसके लिए ऋषियों ैसी-परिकित इखिपाँ ही सकषप होती है 
३०५५. तस्यौदनस्य बृहस्पति: शिरो ब्रह्म मुखम्‌॥१॥ 

उस ओदन (अर) का सिर वृहस्यतिदेव हैं और ब्रह्म उसका मुख है ॥९ ॥ 

३०५६ दावापृथिवी क्रोत्रे सूर्याचन्द्रमसावक्षिणी सप्तऋष्य: प्राणापाना: ॥२॥ 

बुलोक और पृथ्वी इसके कान है, सूर्य और चन्द्रमा इस अन्न तत्त्व के नेत्र हैं। जो मरीचि आदि सपर्षि है, 
वे इसके प्राण और अपान हैं ॥२ ॥ 

३०५७, चक्षुर्मुसलं काम उलूखलम्‌॥३॥ 

धान्यकणों को कूटने वाला मूसल ही इसको दृष्टि है और ओखली ही इसकी अभिलाषा है ॥३ ॥ 
३०५८. दिति: शूर्पमदितिः शूर्पग्राही वातोउपाविनक्‌ ॥४ ॥ 

'दिति(विभाजक शत्ति) ही इसका सूप है और सूप को धारण करने वाली अदिति (अखण्ड शक्ति) है, वायुदेव 
(कणों-तुषों ) को पृथक्‌ करने वाले हैं ॥४ # 

अदिति शक्ति के अखण्ड प्रवाह ये सृष्टि उ्कदक पूल प्रवाह को धारण किया । दिति (विघाजक) शक्ति से उसका. 
'वर्मीकरण किया गया। यह किया प्रत्यक्ष अत्न के लिए सूप में होती है ठवा वायु प्रवाह इसके सहयोगी होते हैं। 
३०५९. अश्वा: कणा गावस्तण्दुला मशकास्तुषा: ॥५ ॥ 

इस विराद्‌ अन्न के कण ही आशन है, चावल गौएँ है और पृथक किया गया भूसा ही मच्छर हैं ॥५ ॥ 

[ सृष्टि उत्पादक मूल तत्व में कुछ शक्ति कण (पावर पार्टिकल्स) अछ शक्ति के प्रतीक हैं। उर्दर और पोषक सापर्ध्य 
जले कण गो के तुलय है। मच्छर आदि कोट जिसमें प्राण तत्व नहीं के वरावर होता है, उ्हे उस दिव्य अर की भूसी कहना 
युक्ति- संगत है। ] 

३०६०. कब्नु फलीकरणा: शरो5 भ्रम्‌ ॥६ ॥ 

जाना - प्रकार के दृश्य उसके (बल्लौदन के) छिलके हैं, मेष ही ऊपरी सतह (सर) है ॥६ ॥ 
३०६९. श्याममयो5स्य मांसानि लोहितमस्य लोहितम्‌ ॥७॥ 

काले रंग की घातु (लोडा) इसका मांस और लाल रंग का (बाबा) इस अन्न तत्त्व का रक्त है ॥७ ॥ 
३०६२. त्रपु भस्म हरित वर्ण: पुष्करमस्य गन्ध: ॥८ ॥ 

_ओदन पकने के बाद जो भस्प शेष रहती है, वह सोसा है. जो सुवर्ण है, वहो अज्न का वर्ण और जो कमल 
है, वही अन्न की गन्ध है ॥८ ॥ 

३०६३. खल: पात्र स्फ्यावंसावीषे अनुक्ये ॥ 
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खलिहान इसके पात्र हैं, शकट के अवयव इसके कंधे हैं और ईघा( नामक शकट का अवयव) 
हँसली (कंधे की अस्थियाँ) है ॥९ ॥# 
३०६४. आन्त्राणि ज्रवो गुदा बरत्रा: ॥१० ॥ 
बैलों के गले में बंधी हुई रस्सियाँ ही इसकी आते और चर्म रज्बु ही गुदा भाग है ॥१० ॥ 
३०६५. इडयमेव पृथिवी कुम्भी भवति राष्यमानस्यौदनस्य दयौरपिधानम्‌ ॥११॥ 
यह विस्तृत भूमि ही ओदन पाक के निमित्त कुम्भीरूपा है और घुलोक हो इसका ढक्कन है ॥११॥ 
३०६६. सीता: पर्शव: सिकता ऊबध्यम्‌ ॥१२॥ 
जुताई की गहरी लकौरें इसकी पसलियाँ और नदी आदि में जो रेत है, वह (ऊबबध्य) मलस्थान है ॥१२ ॥ 
३०६७. ऋत॑ हस्तावनेजन कुल्योपसेचनम्‌ ॥१३ ॥ 
जल इसका हस्त प्रधालक है और छोटी-छोटी नदियाँ इस (ओदन) की अभिषिज्वक हैं ॥१३ ॥ 
३०६८. ऋचा कुम्भ्यधिहितात्विज्येन प्रेषिता ॥ १४ ॥ 
कुम्भी ऋग्वेद द्वारा अग्नि पर रखी गयी है और यजुबेंद द्वार ढिलायी गयी है ॥१४ ॥ 
३०६९. ब्रह्मणा परिगृहीता साम्ना पर्यूडा ॥ ९५ ॥ 
अथर्वविद द्वारा इसे धारण किया गया (पकड़ा गया) है और सामवेदीय मंत्रों से इसे घेरा गया है ॥१५ ॥ 
३०७०. बृहदायवरन रथन्तरं दर्खि: ॥१६ ॥ 
बूहतूसाम हौ जल में डाले गये चावलों को मिलाने वाला (काष्ठ) है और रथन्तरसाम ओदन निकालने 
का उपकरण ( करेछी ) है ॥१६ ॥ 
३०७९१. ऋतव: पक्तार आर्तवा: समिन्यते ॥१७ ॥ 
पान अन्न को पकाने वाली हैं और इनके (ऋतुओं के) दिवस-रात्रि इसकी (ओदन की) अग्नि के 
#९७ ॥ 
३०७२. चः; पञ्यबिलमुखं घर्मो ३ भीन्‍्ये ॥१८ ॥ 
पंच भुखों से युक्त पा में स्थित चावल को सूर्य की गर्मो उबालती है ॥१८ ॥ 
( पाक- पात्र पौज गुखों वाला है. पडकर यह अत पौच कं के रूप में प्रकट होता है। अलरिक्षीय सूहा प्रवाह सौर 
ऊर्जा के संयोग से पिचित्र पदों का खुजय कर खकता है। ] 
३०७३. ओदनेन यज्ञवच: सर्वे लोका: समाष्या: ॥१९॥ 
इस ओदल यज्ञ द्वारा समस्त लोकों को अभिलबित फल की ग्राप्त होती है ९९ ॥ 
३०७४. यस्मिन्त्समुद्रो द्यौर्भूमिखयो 5वरपरं श्रिता: ॥२० ॥ 
जिस बह्लौदन के ऊपर और नीचे समुद्र, युलोक तथा पृच्वी तीनों ही आश्रित हैं ॥२० ॥ 
३०७५. यस्यदेवा अकल्पन्तोच्छिष्टे पडशीतय: ॥२₹१ ॥ 
उर, आादन)के उच्छिष्ट शेष बचे अंश) से छह अस्सी (६०६८० >४८० या ६८०) देवप्रकट हुए ४२१ ॥ 


( कह दान रहस्वात्यक है, कि-नु यह बात विज्ञान सम्पत है कि ज़कृति की सुजन-पोचण प्रक्रिया से बचे शेष पदावों को 
'कृष्णग्ों (ऑतैक होल्स) द्वारा खीचा जाकर उटें पुर: तयी सृजन त्रक्रिया यें लगा दिया जाता है। ] 
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३०७६. त॑ त्वौदनस्य पृच्छामि यो अस्य महिमा महान्‌॥२२॥ 
"उस ओदन की जो महत्ता है, उसके सम्बन्ध में हम (तत्वदर्शियों से) पूछते है ॥२२ ॥ 
३०७७, सं य ओदनस्य महिमान विद्यात्‌ ॥२३ ॥ 
जो इस अन्न की महिमा के ज्ञात हैं, वे यह (रहस्य) समझें ४२३ ॥ 
३०७८. नाल्‍्प इति ब्रूयान्नानुपसेचन डति नेदं च कि चेति ॥२४ ॥ 
वे इसे कम न कहें, वह असिंचित है यह भी न कहें तवा वह क्‍या है ? ऐसा भी न कहें ॥२४ ॥ 
३०७९. यावद्‌ दाताभिमनस्येत तन्नाति बदेत्‌ ॥२५ ॥ 
दाता ने जितना दिया है, उससे अधिक न चाहें ४२५ ॥ 
३०८०. ब्रह्मवादिनों वदन्ति पराज्वमोदन प्राशी३: प्रत्यज्वाइमिति ॥२६ ॥ 
(हहज्ञानी विचारक परस्पर वार्तालाप करते हैं) आपने आगे (सामने) के ओदन का सेवन किया है अथवा 
सौ (पराजमुख) स्थित अन्न को बहण किया ॥२६ ॥ 
३०८९. त्वमोदन॑ प्राशी३स्त्वामोदना३ इति ॥२७ ॥ 
आपने ओदन का भक्षण किया है अचवा ओदन ने ही आपका ग्राशत किया है ॥२७ ॥ 
३०८२. पराज्व॑ चैन॑ प्राशी: प्राणास्त्वा हास्यन्तीत्येममाह ॥२८॥ 
यदि आपने पराद्रमुख स्थित ओदव का सेवन किया है, तो ज्राणवायु आपको त्याग देगी, ऐसा इनसे 
(सेवनकर्ताओं से) कहा जाए ॥२८ ॥ 
३०८३. प्रत्यज्बं चैन॑ प्राशीरपानास्त्वा हास्यन्तीत्येममाह ॥२९॥ 
यदि आपने सम्मुख उपस्थित ओदन का सेवन किया है, तो अपान वायु की कृत्तियाँ आपका परित्वाग करेंगी। 
विद्वान इस प्रकार इसके सेवनकर्ता से कहें ॥२९ ॥ 
३०८४, नैबाहमोदन न मामोदनः ॥३० ॥ 
न मैंने ओदन का सेवन किया है, और न ही अन्र ने मेरा ब्राशन किया है ॥ ३० ॥ 
३०८५. ओदन एबौदन॑ प्राशीत्‌॥३१॥ 
वास्तव में अन्न ही अन्न का सेवन करता है ॥ 
| अपने को ' वै' सपशोबन करने काला लो औवः्पा है. ते अत दी आवक्यदका रह होती। अक्रपय कोल ही आ् 
'का सेवन करता है। सष्टि की असर प्रक्रिया में भी खेत का औीज इसी सूहय अत को खाकर कई गुना हो जाता है। ) 
[४- ओदन सूक्त ) 
| ऋषि- अधर्वा । देवता- मवोक्त । छतद- ९.७, १० (१), १-१८ (७) साम्जी जिहप्‌, ९, ४; ११ (२), 
१-१८ (३), २-३, १३-१७ (५) एकापदासुरी गायत्री, ९, १०, १२. १६ (४) दैवी जगती, २, १३ (४) आसुरी 
बृहती, ७, १३, १५(२) १, ४-१२. १८ (५) एकपदासुर्यनुष्टप्‌, १-१८ (६) साम्नी अनुष्टप्‌, २- ५, ८-९, ११-१८ 
(0) आर््यनुष्टप ६ (१) सामनी पंक्ति, २. ५. ९. १६. ९७ (२) आखुरो जगत, ३, ६, १०. १२. १४ (२) आसुरो 
पंक्ति, (४) आसुरी विष्टप.४. १५, १७ (४) याजुजी गायज, ५. ६. ९ (४ टैवी पंक्ति ७-८ (४) प्राजापत्या गायत्री, 
< (२) आसुर्युध्णिक्‌, ११, १५ १८ (४) दैवो ब्रि्ट १८ (२) एकपदा भुरिक्‌ साम्नी बृहती। ] 


उस सुक्त में दिव्य ओदन के सेवन दी मर्यादाएँ वहलयी गई है। इसका सेवन सिर युँह आँख, कार पृष्ठ आदि लतीर 
के सभी अंगों से किया जाता है । वर्लकान विजन इस न्ककर्ई तक तो पहुँच कया है कि पुष्य जो चोजन सता है, उसके अलावा, 
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उसकी शक्ति का कोई अन्य थी ड्रोत है किन यह डा है; यह आओ लिटित नहीं वृक्ष - वरपति जिस प्रदाए 
के सम जकों से कसा अह (जहा) आल का बहने पु ते यी अर पत्र जीव रस 
(दे शिव अदा कहा है। कह सकल रस शिवा लव है. जन से वलल पूल है. कि मो खि 


सु मे स्पष्ट करते हुए उसे बह डरे के खूत संकेत दिये गये हैं विफित् अंगों से समान्धित दिव्य लय, उसके संपकारों 
'एरा ही उसे आत्पसत्‌ किया जा सदा है 
३०८६. ततश्ैनमन्येन शीर्ष्णा प्राशीयेंन चैत॑ पूर्व ऋषय: प्राश्नन्‌। ज्येष्ठतस्ते प्रजा 
मरिष्यतीत्येनमाह। त॑ वा अह॑ नार्वाज्वं न पराज्वं न प्रत्यज्वम्‌। बृहस्पतिना 
'शीर्ष्णा । तेनैन प्राशिषं तेनेनमजीगमम्‌। एब वा ओदन: सर्वाड्र: सर्वपरू 
सर्वतनू:सर्वाज्ञ एव सर्वपरूः सर्वतनू: सं भवति य एवं वेद ॥१॥ 
'ंम्तषम ऋषियों ने जिस सिर से ओदन का प्राशन किया था यदि इसके अतिरिक्त दूसरे सिर से आप 
पशन करते है, तो ज्येष्ठ सन्तान से प्रारंध होकर क्रमश: आपकी सन्ततियों के विनष्ट होने की संभावना है; ऐसा 
ता पुरुष उससे (प्राशनकरता से) कहे । ्राशिता कहे- पैंगे अधिमुख (आगे) और पराज़मुख (पीछे) की स्थिति में 
भी इस अन्न का सेवन नहीं किया । पूर्व ऋषियों ने वृहस्यतत से सम्बन्धित सिर से इसका प्राशन किया, मैंने भी 
अन्न सम्बन्धी सिर से उस्ती प्रकार सेवन किया । ओदन ने हौ ओदन का फ्राशन किया है । इस प्रकार यह ्राशित 
अन्न सम्पूर्ण अंग-अवयवों से परिपर्ण है । जो भनुष्य इस प्रकार से ओदन के प्राशन को जानता है, वही सर्वागपूर्ण 
होकर पुण्यमय स्वर्गलोक में विराजता है ॥३ ४ 
३०८७. ततश्षैनमन्याभ्यां ्रोत्राध्यां प्राशीयाध्यां चैतं पूर्व ऋषय: प्रान्‍्ननू । 
बप्िरो भविष्यसीत्येनमाह । त॑ वा अहं नार्वाज्व॑ न पराज्व॑ न प्रत्यज्वम्‌। 
चावापृथिवीध्यां श्रोत्राभ्याम्‌। ताध्यामेन॑ प्राशिष ताध्यामेनमजीगमम्‌ । 
'एब वा ओदनः सर्वाज्रः सर्वपरू सर्वतनू/सर्वाड्र एव सर्वपरू सर्वतनूः 
स॑ भवति य एवं बेद ॥२॥ 
पूर्व ऋषियों की रीति से भिन्न यादे आपने दूसरे कानों से इसका (ओदन का) प्राशन किया, तो बधिर दोष से 
दुःखी होंगे, (ज्ञाता मनुष्य प्राशमकर्ता से) यह कहे । ग्राशिता कहे-धावा-पृथिवी रूप कानों से मैंने इस अन्न का 
सेवन किया और उससे उसके वांछित फल व्पे श्राप्त किया । इसमें दोष की सम्भावना नहीं। इस प्रकार सेवन 
किया हुआ ओदन सभी अंगों और अवयवों से परिपूर्ण हो जाता है, इस प्रकार जो इसे जानता है, वह सरवांगपूर्ण 
'फल को प्राप्त करते हुए पुण्यमय स्वगांदि लोकों को प्राप्त करता है ४२ ४ 
३०८८. ततप्ैनमन्याभ्यामक्षी भ्यां प्राशीर्याध्यां चैत॑ पूर्व ऋषय: प्राश्नन्‌। अन्यो 
भविष्यसीत्येनमाह। त॑ वा अहं नार्वाज्व॑ न पराज्य॑ न प्रत्यज्वम्‌ । सूर्याचद्रम- 
साध्या मक्षीभ्याम्‌। ताध्यामेन प्राशिषं ताभ्यामेनमजीगमम्‌। एब वा ओदनः: 
सर्वाज्र: सर्वपरः सर्वतनू: ।सर्वाज्र एव सर्वपरु: सर्वतनू: सं भवति य एवं वेद ॥ 
आचीन ऋषियों ने जिन मेज से श्राशन किया था; उनसे भिन्न यदि आपने दूसरे लौकिक मेत्रों से सेवन किया, 
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तो नेत्रहीनता का दोष लगेगा ऐसा इससे (सेवसकर्सा से) कहे । (सेवनकर्ता कहे) मैंने इस अन्न को अभिमुख और 
'पराद्रमुख होकर ग्रहण नहीं किय अपितु उसका सूर्व-चन्द्ररूपी नजरों से सेवन किया, जिससे अभीष्ट फल को प्राप्त 
किया। अत: यह अन्न परिपूर्ण अड्न- अवयवों से युक्त है । इस ग्रकार से जो इसे जानते हैं, वे सर्वागपूर्ण फल को 
उपलब्ध करते हुए पुण्यप्रद स्वगाँद लोकों में पहुँचते है ॥३ ४ 
३०८९.ततशैनमन्येन मुखेन प्राशीरयेंन चैत॑ पूर्व ऋषय: प्राश्नन्‌। मुखतस्ते प्रजा 
मरिष्यतीत्येनमाह । तं वा अह॑ नार्वाज्ब॑ न पराज्य॑ न प्रत्यज्वम्‌ । ब्रह्मणा 
मुखेन । तेनैन प्राशिषं तेनेनमजीगमम्‌। एब वा ओदन: सर्वाडः सर्वपरू 
सर्वतनू:। सर्वाड़ एव सर्वपरू सर्वतनू: सं भवति य एवं वेद ॥४ ॥ 
जिस बह्मात्पक मुख से प्राचीन ऋषियों वे ओदन का प्राशर किया था, यदि आप उससे भिन्न दूसरी रीति से 
'इसका सेवन करेंगे, तो आपके समक्ष हो सन्तति का विनाश होगा; यह सेवनकर्तता को बताएँ । (सेवनकर्ता का 
कथन) मैंने इस अन्न का अभिमुख और पराउ्रमुख स्थिति मे प्राशन उही किया है; किन्तु बह्मरूपी मुख से इसका 
सेवन किया है । उसी ्राहम मुख से इसे यवेष्ट स्थल तक पहुचाया है, इस प्रकार यह सेवित अन्न सर्वागपूर्ण होकर 
सम्पूर्ण फल को ज्ञाता से कहता है । जो पुष्य इस बकार से ओदन- प्राशन की विधि से परिचित है, वे सवांगपूर्ण 
अभीष्ट फलों को प्राप्त करके पुण्यफल का उपभोग काले वाले स्वगांदि लोक को प्राप्त करते हैं ॥४ ॥ 
३०९०,ततडनमन्यया जिड्ढया प्राशीर्यया चैतं पूर्व ऋषय प्राश्नन्‌। जिद्ढा ते 
मरिष्यतीत्येनमाह ।त॑ वा अहं नार्वाज्व॑ न पराज्व॑ न प्रत्यव्वम्‌। अम्नेर्जिहया । 
तयैन॑ प्राशिषं तयैनमजीगमम्‌। एप वा ओदनः सर्वाडरः सर्वपरु: सर्वतनू: । 
सर्वाज्र एव सर्वपरू: सर्वतनू: सं भवति य एवं वेद ॥५ ॥ 
पूर्व ऋषियों ने जिस जिड्मा से ओदन का ग्राशन किया था. उससे भिन्न दूसरी (लौकिक) जिद्ठा से इसका सेवन 
करने पर आपकी जिड़ा की सामर्थ्य (प्रभावक्षमता) समाप्त हो जाएगो, ऐसा उससे (प्राशनकर्ता से) कहे । प्राशिता 
का कथन- इस अन्न का हमने अधिमुख और पराद्रमुख स्थिति में सेवर उहों किया, अम्निरूपी जिड्ा से हमने 
इसको ग्रहण किया, वही प्राशिता और अन्न की जिड़ा है, जिससे उलके फल को प्राप्त किया । अतः यह अन्न सभी 
अंगों और अवयवों से परिणूण है । इस प्रकार से जो इसे जाये है, वे स्वागपूर्ण अभीष्ट फलों को ग्रापत करते हुए. 
पुण्य फलरूप स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करते हैं ॥५ ॥ 
३०९१.ततैनमन्यैर्नतै: प्राशीयैक्षतं पूर्व ऋषयः प्राश्नन्‌। दन्तास्ते 
'शत्स्थन्तीत्येनमाह। त॑ वा अह॑ नार्वाज्ब॑ न पराज्यं न प्रत्यज्वम्‌। 
ऋतुभिर्दन्तै:। तैरेन॑ प्राशिष॑ तैरेनमजीगमम्‌ एब वा ओदन: सर्वाड्रः 
सर्वपरू सर्वतनू:। सर्वाज्ग एवं सर्वपरू सर्वतनू: सं भवति य एवं वेद ॥६ ॥ 
ब्रचौनकालीन ऋषिगणों ने जिन दौँतों से अत्र का भक्षण किया था, उससे भित्र दूसरे (लौकिक) दाँतों से 
सेवन करने की स्थिति में आपके दौंत गिर जाएँगे, ऐसा उससे (त्राशिता से) कहे € ग्राशिता का कथन -) इस 
ओदल को हफने अधिमुख और परा्रमुख अवस्था में सेवन नहीं किया. अपितु इसे वसन्‍्त्‌ ग्रष्म आदि ऋतुरूप 
दाँतों से प्राशित किया है, इस प्रकार सेवित अन्न सवांगपूर्ण फल को प्रदान करता है । इस प्रकार से जानने वाला 
ज्ञानी पुरुष स्वांगपूर्ण फल को ्ा्त करते हुए पुण्वभूतस्वर्ादि लोकों में विराजमान होता है ॥६ ॥ 
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३०९२. ततडनमन्यै: प्राणापानै: प्राशीर्यंशैत पूर्व ऋषयः प्राश्नन्‌। प्राणापानास्त्वा 
हास्यन्तीत्येनमाह ।तं वा अहं नार्वाज्व॑ न पराज्यं न प्रत्यज्वम्‌। सप्तर्षिभि: 
प्राणापानै: । तैरेन॑ प्राशिषे तैरेनमजीगमम्‌। एब वा ओदन: सर्वाड: सर्वपरः 
सर्वतनू: । सर्वाज्ज एव सर्वपरू सर्वतनू: सं भवति य एवं वेद ॥७॥ 

पूर्व पुरुषों ने जिन प्राणों, अपायों से ओदन का सेवन किया उससे चित्र दूसरी स्थिति में (लौकिक 
आणापानों से) सेवन करने पर प्राण और अपानरूप मुख्य ग्राण आपका परित्याग कर देंगे, ऐसा प्राशिता से 
कहे । ( प्राशिता कहे-) हमने अभिमुख और पराड्रमुख किसी भी स्थिति में अन्न का सेवन नहीं किया, अपितु 
सप्तर्षिूप प्राणो-अपानों से इसका प्राशन किया है । इस प्रकमर सेविठ अन्न सम्पूर्ण फल को प्रदान करता है। 
इस प्रकार जो मनुष्य इस ओदर- प्राशर को विधि को जानता है, वह सर्वंगपूर्ण फल को भ्राप्त करता हुआ, इसके 
चुण्यभूर स्वरा लोकों को ग्राप्त करता है ७७ ॥ 

३०९३.ततनमन्येन व्यचसा प्राशी्येंन चैत॑ पूर्व ऋषय: प्राश्नन्‌ । राजयक्ष्मस्त्वा 
हनिष्यतीत्येनमाह | त॑ वा अह॑ नार्बाज्ब॑ न पराज्व॑ न प्रत्यब्चम्‌। अन्तरिक्षेण 
व्यचसा । तेनैन॑ प्राशिषं तैनेनमजीगमम्‌। एव वा ओदन: सर्वाड़: सर्वपरू 
सर्वतनू । सर्वाज्ज एव सर्वपरू: सर्वतनू: सं भवति य एवं वेद ॥८ ॥ 

पूर्वकालौन ज्ञानियों ने जिस विधि से ओदन का ग्राशत किया. उससे चित्र अन्य विधियों से (लौकिक रूप 
से ) इसका सेवन किये जाने पर राजयक्ष्मा रोग आपका विनाश करेगा, ऐसा इससे (प्राशनकर्ता से) कहे । 
अशपकर्त के) हरे अतिषल ।और परा्रमुख स्थिति में इसका सेवन न करके अन्तरिक्षात्मक विधि से (अन्त: 
प्राण से ) इसका सेवन किया है और इससे अधीष्ट फलों को त्राप्त किया है । जो प्राशनकर्ता इस प्रकार से ओदन- 
आशम की विधि को जानते है; वे अभीष फल को ग्ाप्त करत हुए पुष्वभूत स्वाद लोकों को प्राप्त करत हैं ॥८ ॥ 
३०९४.ततडैनमन्येन पृष्ठेन प्राशीयेंन चैत॑ पूर्व ऋषय: प्राश्नन्‌ । विद्युत्‌ त्वा 
हनिष्यतीत्येनमाह। त॑ वा अहं नार्बाज्ब॑ न पराज्च न प्रत्यज्वम्‌। दिवा पृष्ठेन। 
तेनैन॑ प्राशिष तेनैनमजीगमम्‌। एप वा ओदनः सर्वाद्गः सर्वपरू सर्वतनू:। 
सर्वाद्ग एव सर्वपरू सर्वतनू: सं भवति य एवं वेद ॥९॥ 
जिस पृष्ठ से प्राचीन ऋषियों ने इस ओदन का सेवन किया , उसके अतिरिक्त यदि किसी पृष्ठ भाग से 
प्राशन करेंगे, तो विद्युत्‌ आपको विनष्ट कर देगी, ऐसा  प्राशिता से) कहे ।( घ्राशिता कहे-) हमने इसका अभिमुख 
और पराडरमुख होकर सेवन नहीं किया, अपितु दौरूपी पृष्ठ से इसका शशन किया है, उसी से इसे यवेष्ट स्थल 
पर प्रेरित किया है । इस ग्रकार से सेवन किया गया यह अन्न अघीष्ट फलदायो होता है । जो साधक इस प्रकार से 
हा ओदल-परशन के सम्बन्ध मे जाने हैं, व पुष्वभूत स्वगांदे लोकों में सर्वंपूर्ण अभीष्ट फलों को प्राप्त करते 
॥९॥ 

३०९५. ततश्लैनमन्येनोरसा प्राशीयेंन चैतं पूर्व ऋषय: प्राश्नन्‌। कृष्या न 
रात्स्यसीत्येनमाह। त॑ वा अह॑ नार्वाज्व॑ न पराज्वं न प्रत्यव्वम्‌। 
पृथिव्योरसाेनैन प्राशिषं तेनेनमजीगमम्‌। एप वा ओदन: सर्वाब्नः 
सर्वपरू सर्वतनू । सर्वाज्र एव सर्वपरू सर्वतनू: सं भवति य एवं वेद ॥१० ॥ 


काष्ड-१ह सूकत-ड ] 


जिस वश्चस्थल से प्राचोत झ्ञानियों (ऋषियों ) ने इस ओटन का आशन किया था, उससे भिन्न दूसरे 
वक्षस्थल से सेवन किये जाने पर कृषि कार्य में समृद्ध उहीं होंगे, ऐसा आ्राशिता से कहे । ( श्राशिता कहे-). 
हमने पाडमुख अथवा अभिमुख होकर इस अन्न का ग्राशन रहीं किया, अपितु पृथ्वीरूप वश्षस्थल से ओदन 
का प्राशन किया और उसे यथेष्ट स्थल की ओर ग्रेरित किया है । इस प्रकार से प्राशित यह अन्न सर्वाज्ञपूर्ण 
हो जाता है , जो साधक इसके सम्बन्ध में इस प्रकार ३॥न रखता है, वह पुण्यधूत स्वागांदि के सर्वाद्भूर्ण 
अभीष्ट फलों को प्राप्त करता है #१० ॥ 

३०९६. तत्षनमन्येनोदरेण प्राशीयेंन चैत॑ पूर्व ऋषयः प्राश्नन्‌। उदरदारस्त्वा 
हनिष्यतीत्येनमाह । त॑ वा अहं नार्बाज्बं न पराज्ल॑ न प्रत्यब्थम्‌। सत्येनोदरेण। 
तेनैन॑ प्राशिष तेनेनमजीगमम्‌। एब वा ओदन: सर्वाड़ः सर्वपरू सर्वतनू:। 
सर्वाज्ञ एव सर्वपरू सर्वतनू: सं भवति य एवं बेद ॥११॥ 

'पूर्वकालीन पुरुषों ने जिस उदर से अन्न का सेवन किया, उससे भिन्न दूसरे ढंग से ग्राशन करने की स्थिति 
में उदर के लिए कष्टदायी अतिसार तामक रोग से आपका विनाश होगा ऐसा ( प्राशिता से ) कहे । ( प्राशिता 
कहे.) अभिमुख अथवा पराद्रमुख अवस्था मे मत इसका सेवन नहीं किया, अपितु सत्यरूपी उदर से इसका प्राशन 
किय| जिससे इसके दोष से मुक्त होकर यवेष्ट स्थल में इसे ग्रेषित किया है । इस भ्रकार से सेवित यह ओदन 
सर्वाश्रपूर्ण हो जाता है, जो साधक इस विधि से इससे (ओदर- प्राशन से ) संबंधित जानकारी रखता है, वह इसके 
सर्व्रपूर्ण अधीष्ट फलों के पुण्यभूत स्वर्गांदि को उपलब्ध करता है ॥९१॥ 

३०९७, ततसैनमन्येन वस्तिना प्राशीयेन चैत॑ पूर्व ऋषय: प्राश्नन्‌। अप्सु 
मरिष्यसीत्येनमाह | त॑ वा अह॑ नार्वाज्ब॑ न पराज्व॑ न प्रत्यज्वम्‌। समुद्रेण 
'बस्तिना । तेनैन प्राशिषं तेनेनमजीगमम्‌। एब वा ओदन: सर्वाड्: सर्वपरू 
सर्वतनू: । सर्वाद्र एव सर्वपरु: सर्वतनू: सं भवति य एवं बेद ॥१२॥ 

आ्राचीन ऋषियों ने जिस वस्ति (मृजञशय) द्वार ओदन का सेवन किया था, उससे पिल्र दूसरी विधि से इसके 
सेवन से आपकी जल में मृत्यु होगी, ऐसा ( प्राशनकर्ता से) कहे न के जल अथवा पराड्मुख 
अबस्था में इसका प्राशन नहीं किया है, अपितु समुद्र रूपी वस्ति से ओदन का प्राशन किया है, इससे दोषमुक्त होने 
'पर उसके यथेष्ट लाभ को प्राप्त किया है । इस प्रकार सेवित यह अन्न सम्पूर्ण अंग-अवयवों से परिपूर्ण है। इस 
विधि का ज्ञाता सर्वारपूर्ण अधीह लाप प्राप्त करते हुए पुण्वघूत स्वर्गादि लोक प्राप्त करता है ॥१२॥ 
३०९८, ततप्ैनमन्याभ्यामूरुभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैत॑ पूर्व ऋषय: प्राश्नन्‌। ऊरू ते मरिष्यत 

इत्येनमाह। त॑ वा अह॑ नार्वाज्बं न पराज्य॑ न प्रत्यज्वम्‌ | मित्रावरुणयो 
रूरुभ्याम्‌। ताध्यामेन॑ प्राशिषं ताध्यामेनपजीगमम्‌। एप वा ओदन: सर्वाद्रः 
सर्वपरू: सर्वतनू: । सर्वाड्र एव सर्वपरू सर्वतनू: सं भवति य एवं बेद ॥१३॥ 
आचौन ऋषियों ने जिन जंचाओं से इस ओदन का ब्राशन किया था, उससे घिनन विधि से इसके सेवन से 
जपाएँ विपष्ट हो जाएँगी, ऐसा ( सेवनकर्ता से) कहे । ( प्राशिता कहे- ) हमने अभिमुख अथवा पराज्रमुख स्थिति 
में ओदन का प्राशन नहीं किया । अपितु मिजावर्ण रूपो जंघाओं से इसका सेवन करके उसके यथेष्ट फल को 
आप्त किया । इस प्रकार से प्राशित यह अत्र सर्वाद्पूर्ण हो जाता है, जो इस प्रकार से इसके सम्बन्ध मं ज्ञा रखता 
है, वह सर्वादरपूर्ण फलों को प्राप्त करते हुए पुष्यभूत स्वगांदि लोकों का अधिकारी होता है ॥१३ ॥ 


श्ढ अबव्ववेद संहिता चाव-र 


३०९९.ततझनमन्याध्यामष्ठीवज्धबं प्राशीर्याष्यां चैतं पूर्व ऋषयः प्राश्नन्‌। 
स्रामो भविष्यसीत्येनमाह | तं वा अहं नार्वाज्व॑ न पराउ्च॑ न प्रत्यज्वम्‌। 
त्वष्टुरष्ठीवद्धबाम्‌। ताध्यामेन॑ प्राशिषं ताभ्यापेनमजीगमम्‌। एप वा ओदनः 
सर्वाड़ः सर्वपरू सर्वतनू: । सर्वाड़ एव सर्वपरू सर्वतनू: सं भवति य एवं वेद ॥ 
पूर्व ऋषियों ने जिन अस्थियुक्त जानुओं (घुटनों ) से इस अन्न का सेवन किया, उससे चिन्न विधि से इसके. 
सेवन किये जाने से जानु भाग सूख जाएगा, ऐसा सेवसकर्सा से) कहे ।( आराशिता कहे-) मैंने अभिमुख (सामने) 
या पराड्रमुख (पीछे) स्विति में इसका सेवन हीं किया, अपितु त्वषटदेव के जाजुओं से ओदन- प्राशन किया और 
उनसे उसे यवेष्ट स्थान की ओर प्रेषित किया । इस प्रकार सेवित यह अन्न सभी अंग-अवयवों से अर है।इस 

प्रकार जो इसकी विधि के ज्ञात है. वे स्ाद्रपूर्ण अघोष्ट फलों के पुण्यभूर स्वगांदि सोको को प्राप्त करते है ॥ १४ 

३१००, तत्लैनमन्याध्यां पादाध्यां प्राशीर्याध्यां चैत॑ पूर्व ऋषय: प्राश्नन्‌। बहुचारी 
भ्रविष्यसीत्येनमाह । त॑ वा अहं नार्वाड्ब॑ न पराउ्ब॑ न प्रत्यज्वम्‌। अश्विनो: 
पादाभ्याम्‌। ताभ्यामेन॑ प्राशिषं ताध्यामेनमजीगमम्‌। एब वा ओदन: सर्वाज्डरः 
सर्वपरू सर्वतनू: । सर्वाड्र एव सर्वपरू सर्वतनू: सं भवति य एवं वेद ॥१५॥ 

पूर्व ज्ञानी पुरुषों ने जिन पैसें से ओदन का सेवन किया, उससे भिन्न दूसरी विधि से सेवन किये 

जाने पर आपको बहुत अधिक चलते (निरर्थक चलने वाले) का पाप लगेगा, ऐसा (सेवमकर्ता से) कहे । 

: (आशिता कहे-) साधने या पीछे से मैंने ओदन का प्राशन नहीं किया अपितु अद्विनीकुमाों के पैरों से मैंने इसका 

सेवन किया, जिससे यवेष्ट स्थल कौ ओर इसे प्रेषित किया है । इस प्रकार के प्राशन से यह सभी अंग-अवयबों 

से परिपूर्ण है । इस प्रकार से जो इससे सम्बंधित विधि के ज्ञाता है, वे सर्वाड्रपूर्ण अभीष्ट फलों के पुण्यभूत स्वर्गादि 
लोकों को प्राप्त करते हैं ॥९५ # 

३१०९१. ततड्लैनमन्याध्यां प्रपदाध्यां प्राशीर्याध्यां चैतं पूर्व ऋषय: प्राश्नन्‌। सर्पस्त्वा 
हनिष्यतीत्येनमाह | त॑ वा अहं नार्वाज्ब॑ न पराज्य॑ न प्रत्यज्वम्‌। सवितु: 
प्रपदाभ्याम्‌। ताभ्यामेन॑ प्राशिषं ताध्यामेनमजीगमम्‌। एप बा ओदन सर्वाडरः 
सर्वपरु: सर्वतनू:। सर्वाड्र एव सर्वपरू सर्वतनू: सं भवति य एवं बेद ॥१६ ॥ 

आचौन ऋषियों ने जिन पंजों (पदाग्र घाग ) से इस ओदन का सेवन किया, उससे भिन्न विधि से इसका सेवन 
करने पर सर्प दंश से यृत्यु को ज्राप्त होगा, ऐसा ( सेवनकर्ता से ) कहे । ( शरशिता कहे-) अधिमुख अथवा 

'पराजरमुख दोनों ही अवस्थाओं में हमने इसका सेवन नहीं किया, अषितु सवितादेव के पंजों से इसका प्राशन किया 

है, इस स्थिति में दोषमुक्त होकर यह यवास्थान पहुँचा है । इस प्रकार से सेवित अन्न सभी अंग-अवयवों से परिपूर्ण 

है। इस प्रकार को विधि का ज्ञाता मनुष्य इसके सर्वादपर्ण अभीष्ट फलों के पुण्वभूत स्वांदि लोकों को प्राप्त 
करता है ॥१६ ॥ 

३१०२. तत्ैनमन्याध्यां हस्ताध्यां प्राशीर्याध्यां चैतं पूर्व ऋषय: प्राश्नन्‌। ब्राहाण 
हनिष्यसीत्येनमाह | तं वा अहं नार्वाज्व॑ न पराउ्खं न प्रत्यज्वम्‌। ऋतस्य 
हस्ताभ्याम्‌। दाध्यामेन॑ प्राशिषं ताभ्यामेनमजीगमम्‌। एब वा ओदन सर्वाडर: 
सर्वपरू सर्वतनू: । सर्वाड़ एव सर्वपरू सर्वतनू: सं भवति य एवं वेद ॥१७॥ 
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पूर्वकालीन ज्ञानियों ने जिन हाथों से ओदन का प्राशन किया, उससे भिन्न रीति से इसके सेवन 
से आपको ब्रह्महत्या का दोष लगेगा, ( अधिक्ञ पुरुष शशिता से ) ऐसा कहे ४ प्राशिता कहे-) समक्ष अबवा 
पृष्ठभाग ( पराड्रमुख) से हमसे इसका श्राशन वहीं किया, अपितु परबह्य के सत्यरूप हाथों से इसका सेवन किया 
और उन्हीं से इसके ववेष्ट फल की ग्राप्त की है अथवा इसे ववास्थान पहुँचादा है। इस प्रकार सेवन किया गया. 
अन्न सभी अंग- अवववों से परिपूर्ण होता है । जो साधक इस प्रकार से इस प्राशर- विधि का ज्ञाता है, वह पुण्यभूत 
स्वर्गलोक में सर्व्पूर्ण अधीषट फलों को प्राप्त करता है ॥९७ ॥. 
३१०३.ततडऔनमन्यया प्रतिष्ठया प्राशीर्यया चैत॑ पूर्व ऋषयः प्राश्नन्‌। अप्रतिष्ठानो 
नायतनो मरिष्यसीत्येनमाह। त॑ वा अह॑ नार्वाज्व॑ न पराज्॑ न प्रत्यव्थम्‌। सत्ये 
बतिष्ठाय। तयैन॑ प्राशिष॑ तयैनमजीगमम्‌। एब वा ओदन: सर्वाद्रः सर्वपरू 
सर्वतनू:। सर्वाज्ग एव सर्वपरू सर्वतनू: सं भवति य एवं वेद ॥१८ ॥ 
आ्चीन क्रधियों ने जिस बह्मात्मक भ्रतिष्ठा से ओदन का प्राशन किया था, उससे भिन्न रीति से इसके सेवन 
से आप अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे, ऐसा ( ग्राशिता से ) कहे ।( शशिता कहे-) अधिमुख और पराज़मुख स्थिति में 
हमने इसे यहण नहीं किया, भिन्क मे प्रतिष्ठित होकर संसार के प्रतिष्ठाभूत बहा से इसका ग्रशन किया और 
इसके यवेष्ट फल को प्राप्त किया है । इस प्रकार से सेवित यह अन्न सभी अंग-अबयवों से परिपूर्ण है । जो साधक 
पुरुष इस प्रकार से इस अन्न सेवन की विधि के जाता है, वे सर्वाद्पूर्ण अधीषट फलों के प्रदाता पुण्यधूत स्वगादि 


लोकों में विराजमान होते हैं ॥१८ # 
[५ - ओदन सूक्त ] 
(ऋषि- अवर्वा। देक्ता- पत्रोक्त। छत्द- आसुरीअनुष्दुप, २ आयी उष्णिक्‌, ३ भुरिक्‌ साम्नी त्िपदा 
जि्टप, ४ आसुरौै वृहती, ५ द्विपदा भुरिक्‌ साम्नी वृहते, ६ साम्ली उष्णिक्‌ ,७ प्राजापत्या बूहती । 
३१०४. एतद्‌ बै ब्रध्नस्य विष्टप॑ यदोदन: ॥१ ॥ 
यह (उक्त महिमायुक्त) जो ओदर है, उसका स्वरूप सूर्य मष्डलात्मक है ॥९ ॥ 
३१०५. ब्रध्नलोको भवति ब्रध्नस्थ विष्टपि श्रयते य एवं वेद ॥२॥ 
जो मनुष्य ओदन के ज्ञाता हैं, वे सूर्यलोक को ग्राप्त करते हैं ॥२ ॥ 
३१०६. एतस्माद्‌ वा ओदनात्‌ त्यस्त्रिशतं लोकान्‌ निरमिमीत प्रजापति: ॥३ ॥ 
अजापति ने इस महिमाज्ञाली ओदन से तैंतीस देवों या लोकों की रचना की ॥३ # 
३१०७. तेषां प्रज्ञानाय यज्ञमसृजत ॥ड ॥ 
उन लोकों या देवों के प्रज्ञा पृ” ज्ञान या पहचान) के लिए ही यज्ञीय विज्ञान का निर्माण किया गया ॥४ ॥ 
३१०८. स य एवं विदुष उपग्रष्टा भवति प्राणं रुणद्धि ॥५ ॥ 
इस तथ्य के ज्ञात के जो निंटक होते है, वे अपने श्राण की गति को रोक देते है सृत्यु को प्राप्त होते है) ॥५ ॥ 
३१०९. न च प्राण रुणद्धि सर्वज्यानिं जीयते ॥६ ॥ 
इससे उसकी प्राणशक्ति का ही क्षय नहीं होता. अपितु उसका सम्पूर्ण अस्तित्व समाप्त हो जाता है ॥६ ॥ 
३११०. न च सर्वज्यानिं जीयते पुरैन॑ जरस: प्राणो जहाति ॥७ ॥ 
उसका सर्वस्व नाश ही नहीं होता, अपितु उसके प्राण असमय में ही उसका परित्याग कर देते हैं ॥७ ॥ 
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[६ - प्राण सूक्त | 
[ऋषि- वैदर्धि भार्गव । देवता- प्राण। छन्द- अनुष्टुप्‌, ९ शड्कुमत्यनुष्ुप, ८ पथ्वापंक्ति, १४ निचृत्‌ 
अलुष्दप्‌, १५ भुरिक्‌ अनुषटप, २० अलुषडु्गर्धा जिहुर्‌, २९ सध्येज्योति जगतो, २२ बिहुप्‌, २६बृहतीगर्भा 
अबुष्टर्‌। ] 
३१११.प्राणाय नमो यस्य सर्वभिद॑ वशे । यो भूकः सर्वस्थेश्वरो यस्मिन्तसव॑ प्रतिष्ठितम्‌ ॥१ 
जिस प्राण के अधीन यह सम्पूर्ण विश्व है, उस प्राण के लिए हमारा नमन है । वही ग्राण सभी प्राणियों का 
ईश्वर है और उसी में सम्पूर्ण विद विराजमान है ॥९ ॥ 
३११२.नमस्ते प्राण क्रन्दाय नमस्ते स्तनयित्ववे । नमस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वर्षते ॥२ 
है प्राण ! आप शब्दध्वनि करने वाले और मेों में गर्जजा करने वाले हैं, आपके निमित्त प्रणाम है। आप 
विधुत्‌ रूप में चमकने वाले और जल वूष्ट काने वाले हैं, आपको हमारा उन है ॥२ ॥ 
३११३. यत्‌ प्राण स्तनयित्नुनाभिक्रन्दत्योषधी: । 
प्रवीयन्ते गर्भान्‌ दधते5 थो बद्मीविं जायन्ते ॥३ ॥ 
है प्राण ! जिस समय आप मेषों द्वार ओषधियों को अभिलदित करते हुए , महान्‌ गर्जना करते हैं, तब 
ओषधियाँ तेजस्वी होती हैं और गर्भ को धारण करके विविध प्रकार से विस्तार प्राप्त करती हैं ॥३ ॥ 
३११४. यत्‌ प्राण ऋताबागतेभिक्रन्दत्योषथी: । 
सर्वतदा प्र मोदते यत्‌ किं च भुम्यामधि ॥४ ॥ 
वर्षाकाल में जब प्राण ओषधियों को लक्षित करके गर्जना करते है, तब उस समय सभी हर्षित होते हैं। 
भूमि के सम्पूर्ण प्राणो आनन्द- विभोर हो जाते हैं #४ ॥ 
३११५. यदा प्राणो अभ्यवर्षीद्‌ वर्षेण पृथिवीं महीम्‌। 
'पशव्तत्‌ प्र मोदन्ते महो बै नो भविष्यति ॥५ ॥ 
जब प्राणदेव जल वृ्ि डवार विस्तृत भूछेत्र को सौंचते है, उस समय गौ आदि पशु हर्षित होते हैं कि निश्चित 
'ही अब हम सबकी अधभिवृद्धि होगी ॥५ ॥ 
३११६. अभिवृष्टा ओषधय: प्राणेन समवादिरन्‌ । 
आयु्वैं प्रातीतर: सर्वा न: सुरभीरक: ॥६॥ 
प्राणदेव से अधिथिज्वित हुई ओषधियाँ, प्राण के साथ वार्तालाप करती हुई कहती हैं कि हे ग्राण ! आप हम 
सबकी आयु की वृद्धि करें तथा सभी को शोभन सुगन्थि से युक्‍त करें ॥६ ॥ 
३११७. नमस्ते अस्त्वायते नम्रो अस्तु परायते। 
नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोत ते नप: ॥७ ॥ 
हे प्राणदेव ! आगमन करते हुए, जाते हुए, कहीं भो स्थित हुए तथा बैठते हुए , (सभी स्वितियों में) आपके 
अति हमारा नमन है ॥७ # 
३११८. नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते । पराचीनाय 
तेनमः प्रतीचीनाय ते नम: सर्वस्पै त डे नमः ॥८ ॥ 
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हे प्राणदेव ! प्राण- प्रक्रिया के व्यापार करने वाले तदा अपानन व्यापार करने वाले आपके निमित्त नमन है। 
'परागघन स्वभाव वाले, आगे बढ़ने और पीछे लौटने आदि सभी व्यापार में आपके प्रति हमारा जन है ॥८ ॥ 
३११९. या ते प्राण प्रिया तनूयों ते प्राण प्रेयसी । 
अथो यद्‌ भेषज तव तस्य नो बेहि जीवसे ॥९॥ 
है प्राणदेव ! आपका प्रिय जो तराणमय) शरीर है, आपकी जो ग्रेयसी (जीवनीशतति) है तथा अमृतत्त से 
युक्त ओषधि है; वह सब दीर्ष जीवन के लिए हमें प्रदान करें #९॥ 
३१२०, प्राण: प्रजा अनु बस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम्‌। 
प्राणो ह सर्वस्थेश्वरो यच्च प्राणति यच्च न ॥१० ॥ 
के स्राथ रहने वाले पिठा कौ तरह, ्जञाओं के साथ ग्राण रहते हैं। जो प्राण घारण करने वाले (जंगम 
आणी) है तथा जो ऐसे यहीं (वृ- वसस्थति या पत्थर. धातु आदि) हैं, उन सबके ईश्वर (नियलणकर्त) प्राण हो हैं। 
३१२१. भ्राणो मृत्यु: प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते। 
प्राणो ह सत्यवादिनमुत्तमे लोक आ दघत्‌ ॥११॥ 
प्राण ही मृत्यु (के कारण) है, प्राण ही रोगादि (के कारण) है। देवशक्तियाँ गराणों की ही उपासना करती हैं। 
प्राण ही सत्यतिष्ठ व्यक्ति को श्रेष्ठ लोक में प्रतिष्ठित करता है ॥१९ ॥ 


| ऋण शरीर फोड़ है, तो पृ होती है। प्राण शोर विकारों को बाहर पेंको हैं, ते रोग प्रकट होते हैं। देव शक्ियाँ 
प्राण की विशिष्ट धाराओं के रूप मे प्रकर होती है। ) 


३१२२. प्राणों बिराद्‌ प्राणो देट्ठी प्राणं सर्व उपासते। 
प्राणो ह सूर्यश्षद्रमा: प्राणमाहु: प्रजापतिम्‌ ॥१२॥ 
रण ही विराद्‌ और सकीरक है, अतएव उस ज्राण की हो सभी देव उपासना कराते है । वही सर्व उत्पादक 
सूर्य अमृतमय सोम और प्रजाओं के उत्पतििकर्ता प्रजापतिदेव है ॥१२ ४ 
३१२३. प्राणापानौ ब्रीहियवावनडूबान्‌ प्राण उच्यते। 
ये ह प्राण आहितोःपानो ब्रीहिरुच्यते ॥१३ ॥ 
प्राण और अपान ही चावल और जौ के रूप में रहते हैं । ग्राणों को ही अन्‌द्वान (भारवाहो वृषभ) कहते हैं। 
जौ में प्राण स्थित है तथा चावलों को अपान कहा गया है ॥१३ ॥ 
| प्राण -अकियए कस जिया है तवा अपान नि्यासक प्रकिया है। यह झोध का विषय है कि जौ और चाचलों का 
इनके साथ किस प्रकार का सम्बन्ध है| 
३१२४. अपानति प्राणति पुरुषों गर्भे अन्तरा। 
यदा ल्व॑ प्राण जिन्वस्थथ स जायते पुनः ॥१४ ॥ 
जीवात्पा गर्भ मं प्रणम और अपासत की क्रिया सम्पन्न करवा है । हे ग्राण ! आपके द्वार प्रेरित हुआ प्राणी 
पृष्वी पर उत्पन्न होता है ॥१४ ॥ 
३१२५.प्राणमाहुर्मातरिश्वानं वातो ह प्राण उच्यते । 
ब्राणे ह भूत भव्यं च प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५ ॥ 
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प्राण को मातरिश्वा ९ कहा गया है और वायु का नाम हो ग्राण है। भूतकाल में, भविष्यत्‌काल में और 
वर्तमानकाल में जो कुछ भी है, वह सब प्राण मं ही प्रतिष्ठित है ४९५ ४ 
३९२६. आश्थर्वणीराज्विरसीदैंवीर्मनुष्यजा उत। 
ओषबव: प्र जायन्ते यदा त्व॑ प्राण जिन्वसि ॥१६॥ 
है प्राण ! जब आप वृष्टि द्वारा परितृष्त करते हैं; तब महर्षि अथर्वा द्वारा रचित, अंगिरा गोत्रियों और देवताओं 
द्वार निर्मित तथा मनुष्यों द्वारा उत्प्र की जाने वाली सम्पूर्ण ओषधियाँ प्रकट होती हैं ॥१६ ॥| 
३१२७. यदा प्राणो अभ्यवर्षीद्‌ वर्षेण पृथिवीं महीम्‌। 
ओषधयः प्र जायन्तेउथो या: काक्न वीरुष: ॥१७ 
जिस समय प्राण वर्षा कु मे वृष्टिकप से विशाल पृथ्वी पर बरसा है, तो इसके अन्तर हौ ओषधियाँ और 
वनस्पतियाँ प्ादर्भूत होती है ॥१७ ॥ 
३१२८. यस्ते प्राणेदं वेद यस्मिश्षासि प्रतिष्ठित: । 
सर्वे तस्मै बलिं हरानपुष्मिललोक उत्तमे ॥९८ ॥ 
है शणदेव ! जो आपके वर्णित माहात्म्य को जानते है और जिस ज्ञानी मनुष्य में आप विराजपान होते है, 
उसके निमित्त समस्त देव उत्तलोक (स्वर्ग) एवं अमरत्व प्रदान करते हैं ॥१८ ॥ 
३१२९. यथा प्राण बलिहतस्तुध्यं सर्वा: प्रजा इमा:। 
'एवा तस्मै बलिं हरान्‌ यस्त्वा शणवत्‌ सुश्रवः ॥१९॥ 
है प्राण ! सम्पूर्ण प्रजाजन्‌ जिस प्रकार आपके निमित्त बलि (उपभोग योग्य अन्न) लेकर आते हैं; हे श्रेष्ठ 
यशस्विन्‌ ! उसी प्रकार आपकी भहिमा को सुनते वाले विद्वान के निमित भी (वे मनुष्यादि) बलि प्रदान करें ॥१९ ॥ 
३१३०. अन्तर्गर्भक्षरति देवतास्वाधूतों भूत: स उ जायते पुनः । 
स भूतो भव्यं भविष्यत्‌ पिता पुत्र प्र विवेशा शचीभि: ॥२०॥ 
देवशक्तियों में जो प्राण है, वही गर्भ में विचरण करता है। सभी ओर संब्वाप्त होकर वही पुर प्रक होता 
है। इस नित्य वर्तमान प्राण ने भूतकाल और भविष्यत्काल में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में , इस प्रकार अपनी 
शक्तियों से प्रवेश किया है, जिस प्रकार पिता अपने पु में, अपनी शक्तियों के साथ भ्रविष्ट होता है ॥२० ॥ 
३१३१. एकं पाद॑ नोत्खिदति सलिलादंस उच्चरन्‌। यदड्ठ स तमुत्खिदेश्नैवाद् 
न #: स्थान्न रात्री नाह: स्थान्न व्युच्छेत्‌ कदा चन ॥२१॥ 
जल से ऊपर उठता हुआ हंस एक पैर को उठाता नहीँ है । हे प्रियजगो ! यदि वह उस पैर को उठा दे, तो 
यह आज, कल, दिन्‌ राजि, प्रकाश और अंधकार कुछ भी शेष कहीं रह जाएगा ॥२६ ॥ 
| ग्रण को हंस और संसार को घवसावर कडा गया है। यह प्राण स्ैव गतिल्ील रहता है किस इस घवसाणर में पह 
अपना एक अंजञ सतत बताये रखता है। यदि शण का वह ओज़ थी हट आए, के यह काया- अत, सब सपा हो जाएगा। | 
३१३२. अष्टाचक्र॑ वर्तत एकनेमि सहस््ाक्षरं प्र पुरो नि फश्चा। 
अबेंन विश्व भुवन॑ जान यदस्यार्थ कतमः स केतु: ॥२२॥ 
_आठ चढ्नों वाला एक नेमि-घुरा (प्राण) हजारों अर (अनछर) प्रभावों के साथ आगे- पीछे घूपता है ।अपने 
आधे भाग से वह विश्व के लोकों-पदार्थों की रचगा करता है, जो भाग शेष रहता है, वह किसका प्रतीक-चिह है। 
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[शरीर भी आठ चर अख्हत दिशुप्टि अक्ए लोलक तालु ता स्वर) 
लाई कि थी आर दिख रे सु है। लो जब अम फ द पर हे विकील [अब बा बह वजह 
सक्रिय है, एक घाग ज़रीर या विश व्यवस्था चलाता है, लेब किस ( अस्तसत्ता) का प्रतीक है, ऐसी जिशुकसा व्यक्त की गई है।] 
३१३३. यो अस्य विश्वजन्मन ईशे विश्वस्य चेष्टल:। 
अन्येषु क्िग्रथन्वने तस्मै प्राण नमोउस्तु ते ॥२३ ॥ 
जो प्राण अनेक जस्मों को धारण करने वाले, चेष्टाशोल रथ्यर्ण विद्ध के अधिपति हैं और दूसरे प्राणियों की 
देह में शौघतापूर्वक प्रवेश करते है, ऐसे हे प्राण ! आपके निमित्त हमारा प्रणाम है ॥२३ ॥ 
३१३४. यो अस्य सर्वजन्मन ईशे सर्वस्य चेष्टत:। 
अतत्द्रो ब्रह्मणा धीर: प्राणो मानु तिष्ठतु ॥२४॥ 
जो प्राण अनेक रूपों से जन्मने और गहिमान्‌ रहने वाले सम्पूर्ण विश् का स्वामी है, वह ऋण प्रमादरहित 
होकर सदैव सभी ओर विचरणशील होते हुए ज्ञानशक्ति से सम्पत्र और असीमित होकर हमारे समीप स्थित रहे ॥ 
३९१३५.कर्ष्य: सुप्तेषु जागार ननु तिर्यद् नि पद्चते। न सुप्तमस्थ सुप्तेष्वनु शुआव कक्षन। 
है प्राण ! प्राणियों को निद्रावस्‍्था में उनके रक्षजार्थ आप जागते रहे, सोएँ नहीं। प्राणियों के सोने पर, इस 
आण के सोने के सम्बन्ध में किसी ने परम्पत क्रम से खुजा नहीं है 
| सब भ्नष्य सो जाता है, तब भी प्राण - परकह लरीर के पाजर, कस प्रकास, रक्त सैचराण आदि सभी संस्थाओं को. 
रिफील रत हैं। ) 
३१३६. प्राण मा मत्‌ पर्यावृतो न मदन्‍्यो भविष्यसि। 
अपां गर्भमिव जीवसे प्राण बध्नामि त्वा मयि ॥२६ ॥ 
है प्राण !आप हमसे विभुख न हों और न हमसे दूर अत्यत्र जाएँ । हम आपको अपने अस्तित्व के लिए बाँधते 
है। वैज्ञानर अम्नि को जिस प्रकार देह में धारण करते है. उसी कार हम अपने शरीर में आपको धारण करते है ॥ 
[७ - बहाचर्य सूक्त | 
[ऋषि- बह्मा । देवता- बहाचारी | छन्द- १ पुरोडतिजागत विरादुगर्भा विहुप, २ पज्वपदा बृहतौगर्भा 
विराद्‌ शकवरी, ३ उरोबृहती, ४-५. २४ जि, ६ शाकवरगर्भा चतुष्धदा जगती, ७ विरादगर्भा विश्व, ८ 
'पुरो$तिजागता विराद जगती, ९ यृहतीगर्भा विश्व, १० भुरिक्‌ जिट्टपू, ११, १३ जगती, १२ शाक्वरगर्भा 
चतुष्पदा विराद्‌ अतिजगती, १४, १६-२२ अनुष्टप, १५ पृरस्ताज््योति विूप्‌. २३ पुरोबाईतातिजागतगर्भा 
ति्(, २५ एकावसाना्युष्णिक्‌, २६ मध्येज्योति उध्णिग्गर्ध ज़िष्टुपू । ] 
'इस सूक्त के ऋषि ब्रह्म वा देवता चार हैं। 'चर' वात चलने-आलरण एवं सेवन के अं ये प्रयक होती है। इस 
आधार पर बहाचारी का व्यापक अर्व होता है, बह (बाहरी चेकक या अनुशासन) में ही चलने वाला अछका उली का सेवन करने 
'के यो मं ब्रहचारी की ओो पता दरशांवी गयी है, दह डी व्यापक संटर्ष से रपट होती है। बहार्य का प्रचालित 
|रकष' थी उसी व्यापक परिषादा के अन्तर्गत आता है। केद अच्येता पं को इसी संदर्थ के अनुसार दें सॉझें: 
३१३७. ब्रह्मचारीष्ण॑क्षरति रोदसी उभे तस्मिन्‌ देवा: संमनसो भवान्ति। 
स दाधार पृथियों दिवं चस आचार्य३ तपसा पिपर्ति ॥१॥ 
बह्चारी (ब्य के अनुशासन में आचरणशौल) घुलोक और धूलोक इन दोख़ों को अपने अनुकूल बनाता 
हुआ चलता है । देवगण उस (बहाचारी) में सौमरस्यतापूर्वक निवास कराते है । इस प्रकार वह पृथ्वी और चुलोक 
को अपने तप से धारण करता है था आचार्य को परिपूर्ण (तृप्त या सार्वक) बनाता है ॥९ ॥ 
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| बह के अनुशासन में चलने काले अपनी चावकओं, विचारों तल क्रियाओं से पृ्वी एवं आकाश के 
जवां को अपने (वहनुलसन के) असुरूय करता है। सलेकिक अं ये शरीर का याचि से जले वाले घाग को' 
'धि से कण्ठ तक असरिकष से सला सिर को 'चु' से रूलास्लित का आता है । बहाचारी इनको परल्यर बना है तबा सची को. 
अकासुसासन में आबद्ध रखता है। ] 
३१३८, ब्रह्मचारिणं पितरो देवजना: पृथग्‌ देवा अनुसंयन्ति सर्वे। गन्धर्वा एनमन्वायन्‌ 
अयस्थत्रिंशत्‌ त्रिशता: षट्सहल्ला: सर्वान्त्स देवांस्तपसा पिपर्ति ॥२ ॥ 
देख, पितर गन्धर्व और देवगण ये सभी बहाचारी के पीछे ( सहयोगार्थ) चलते हैं तीन एवं तीस (या तैतीस), 
तीन सौ और छह हजार इन देवताओं का बहाचारी ही अपने तप से परितोषण करता है ॥२ ॥ 
| देखों को विचित्र डोटियों ( विधा) थें बट गया है। लैजें को के शीर उसके दस-दस स्कयोषी ३०, दोनों ३३ 
आदि । लेद एक बरषण घन के अनुसार देव शरियों को विलिए प्राण प्रवह कहा गया है । उसी संख्या हजाएें कही गयी है। 
ही भाव यहाँ युक्तिसंफत बैठता है। ] 
३१३९. आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भभन्तः । 
त॑ रातीस्तिस्र उदरे बिभर्ति त॑ जात॑ ड्रष्टमभिसंयन्ति देवा: ॥३ ॥ 
बहाचारी को अपने समौष चुलाते हुए (उपनवन संस्कार करके) आचार्य अपने ज्ञानकूपी शरौर के गर्भ 
ये उसे धारण करता है । आचार्य तौन रात्रि तक उसे अपरे गर्ध में रखता है । जब (दूसरे आध्यात्पिक जन्म को 
लेकर) बह बाहर आ जाता है, तो देवगण (दिव्य शक्ति प्रवाह अथवा सत्‌ पुरुष) एकत्रित (उसके सहयोग या 
अभिनन्दन के लिए) होते हैं ७३ ७ 
| आर किव्य को अपने गर्च ये कौर रो यें रख है, और दिलों का अशवेख रहीं है। पति अशचकार की-अकन 
तल स्थिति की प्रतीक होती है। जब तक सिव्य के सीज कार के अन्यकारों (धान; लिचारणा तथा कायापरक अधाद 
अक्ान एवं आकि) का विलारण सी हो जाता, का तक आर्य ते अपने संरक्षण (गर् वें रहे है। ] 
३१४०. इय॑ समित्‌ पृथिवी दर्द्धितीयोतान्तरिक्ष॑ समिथा पृणाति। 
ब्रह्मचारी समिथा मेखलया श्रमेण लोकांस्तपसा पिपर्ति ॥४॥ 
ब्रह्चारी समिथा; बेखला श्रप और तप द्वारा लोकों का पोषण करता है। उसकी पहली सपिधा परथ्वी है, 
दूसरी घुलोक है तथा (तीसरी) अन्तरिय है ॥४ ॥ 
(ही आत्म को धारण दस्ली है. बेला उसे पर्याटत् रत है। यह ऊर्जा को अपपादित करने तथा अर पर्याय 
सच यु करे का सदत है अब स्वत पल छा कण कप सु कर दा है। शक छा बे पकली 


| किया जाता है ।! [ किखारों को ब्रह्मा न्यास चें। |है।' आाधि 
सेकटाल कवर पत कर पी मा पथ के लात बकरा पक जरा जल 
एवं अधाव की तीन रात्रियों का निवारण होता है।.]| 
३१४९१. पूर्वो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी घर्मं वसानस्तपसोदतिष्ठत्‌। 

'तस्माज्जात॑ ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाक्ष सर्वे अमृतेन साकम्‌ ॥५ ॥ 

बह्मण (नहानिष्ठ घोषित होने) से पूर्व साधक बहाचारी (बाल्ली अनुशासन का अभ्यासी) होता है । वह ऊर्जा 

धारण करता हुआ ऊपर उठता (उन्नविशौल होत) है, तब बाह्मण के रूप में प्रक होता है और ज्येष्ठ बह (परब॒हा) 
तथा देवगणों का सात्रिध्य उसे ग्रापत होता है ७५ ॥ 
३१४२. ब्रह्मचायेति समिथा समिद्ध: काष्ण॑ वसानो दीक्षितो दीर्घश्मश्रु:। 


स सद्य एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रं लोकाल्तसंगृध्य मुहुराचरिक्रत्‌ ॥६ ॥ 
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(पहले वर्णित ढंग से) समिधाओं को भ्रज्वलित करके कृष्णवस््र ( कृष्णमृग चर्म) धारण करके 
बढ़े हुए दाढ़ी- मुँखेंयुक्त बरहमचारी पूर्व (पहले वाले) समुद्र (सांसारिक भष्डार) से उत्तर (श्रेष्ठतर) समुद्र ( दिव्य 
'भण्डारो) तक पहुँच जाता हैं ॥६ ॥ 

३१४३. ब्रह्मचारी जनयन्‌ बह्मापो लोकं प्रजापतिं परमेष्ठिनं विराजम्‌। 
गर्भों भूत्वाघृतस्य योनाविन्द्रो ह भूल्वासुरांस्ततई ॥७ ॥ 

अमृत गर्भ में रहकर बहाचारी, बहतेज, श्रेष्ठ लोकों ( स्थितियों या कं), प्रजापति (प्रजापालक सामर्ध्य) 
तथा सर्वश्रेष्ठ स्थिति वाले विराट को उत्पत्र (अपने अन्दर जाग) करा है । तब वह इन्द्र (नियन्ता बनकर) निश्चित 
रूप से असुरों ( आसुरी ग्रवाहों ) को वष्ट करता है ॥७ ॥ 

३१४४. आचार्य स्ततक्ष नभसी उधे इसे उरबी गम्भीरे पृथिवीं दिव॑ च। 
ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन्‌ देवा: संमनसो भवन्ति ॥८ ॥ 

(आचार्य के गर्भ में बरहमचारी को तया जीवन मिलता है । उसका विवरण देते हुए ऋषि कहते है-) आचार्य 
जभ (गर्भाकाश में दोनों बड़े और गम्पोर पृथ्वी और चुलोक का सृजन (बहाचारी के लिए) करते हैं। बरहचारी 
अपनी तप:साधना से उनकी रक्षा करता है. इसोलिए देवगण उसके साथ सौमनस्यतापूर्वक रहते हैं ॥८ ॥ 

| एश्वी पार्थिव देह की तवा घुलोक चेतम प्रवाह का प्रतीक है। आचार्य के गर्भ मे ब्ह्नचारी के ये दोनों ही आवार बदाब 
ते हैं। दोनों में से हीसत; संदीर्जता का निवारण होकर उसवें यहा एवं भपबीरला का सपादेल होता है। इस प्राण विधूतियों 
'की रक्षा तक शक्ति से ही की जा सकती है, री देठ- अमुचह - पति का सुवोग बस्ता है। ] 

३१४५, इमां भूमिं पृथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षामा जभार प्रथमो दिव॑ च। 
ते कृत्बा समिथावुपास्ते तयोरापिता भुवनानि विश्वा ॥९॥ 

सर्वप्रथम ब्रह्मचारी ने भूमि की भिक्षा ग्रहण की, तत्पहाद्‌ चुलोक को भी प्राप्त किया । इन दोनों लोकों को 
समिधा बनाकर उसने अग्नि (बह्मतेज) की उपासना की । इन दोनों के बीच ही उसका संसार स्थित होता है ॥९ ॥ 
३१४६. अर्वागन्य: परो अन्यो दिवस्पृष्ठाद गुहा निधी निहितौ ब्राह्मणस्थ । 

तौ रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तत्‌ केवल॑ कृणुते ब्रह्म विद्वान्‌ ॥९० ॥ 

बआह्मण की सम्पत्ति निकटवत्ी गुहा (अन्त:करण या अनुभूति) में तथा चुलोक के आधार से भी परे स्थित 
है । ब्रह्मचारी उसकी रक्षा तप द्वारा करता है । वह तप उसे निक्ित रूप से ब्रह्मविट्‌ बना देता है ॥१० ॥ 

आते के फंों के भाय साथक के साथ-साथ प्रकृति में सास ब्रहानुलासन युक्त दषय प्रवाह पर भी घाट होते हैं" 
३१४७. अर्वागन्य इतो अन्य: पृथिव्या अग्नी समेतो नभसी अन्तरेमे। 

तयो: श्रयन्ते रश्मयोउथि दृढास्ताना तिष्ठति तपसा ब्रह्मचारी ॥११॥ 

इधर ( चुलोक में) एक (तेजस्‌) है तथा इस पृथ्वी पर दूसरा ( तेजस) है, ये दोनों अन्तरिक्ष में मिलते हैं। 
उनसे शक्तिशाली किरणे प्रसारित होती है । तर्श्ि से बह्मचारी उन टिव्य संचारों का अधिकारी बनता है ॥११ ॥ 
३१४८. अभिक्रन्दन्‌ स्तनयत्नरुण: शितिड्रो बहच्छेपो5नु भूमौ जभार। 

ब्रह्मचारी सिज्वति सानौ रेतः पृथिव्यां तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्र: ॥१२॥ 

बड़ा प्रभावशाली अरुण (पूरे) और काले रंग वाला, गर्जन करने वाला (बह्चारी मेघ) पृथ्वी को (उत्पादक 
तत्तों से) भर देता है। वह पृथ्वो और पर्वतों के समतल स्थाजों पर रेतस्‌ (उत्पादक तेज) का सिंचन करता है, 
जिससे चारों दिशाएँ जीवन्त हो उठती है ॥१२ ॥ 


रू अववतिद संहिता घाय-२ 


३१४९. अग्नौ सूर्ये चन्द्रमसि मातरिश्वन्‌ बरहमचार्य १प्सु समिथमा दघाति । 
तासामर्चीषि पृथगप्रे चरन्ति तासामाज्यं पुरुषो वर्षमाप: ॥१३ ॥ 
औिल्‌ सूर्य चद्रमा वायु और जल में बहाचारी समिथाओं को अर्पित दरवा है । उनके तेज अलग-अलग 
कूपसे अन्तरिक्ष मे निवास करत हं। उसी से वर्ष, जल्‌ पृठ और पुरुष आदि समृद्ध (वेज: सम्पत होते है ॥९३ ॥ 
३१५०. आचार्यो पृत्युर्वरुण: सोम ओषथयः पय: । 
जीमूता आसन्त्सत्वानस्तैरिद स्व९ राभृतम्‌ ॥१४॥ 
कम पत (न अपुसमकर्ता अक्थ पु अवब खे बे हक (सके 'उाग लबइब 
(आनन्द (उपचार) तथा पद: । 'युक्त पेष 
० ५०००१००००००००१०००-१*- 
३१५१. अमा घृत॑ कृणुते केवलमाचार्यों भूत्वा वरुणो यद्ददैच्छत्‌ प्रजापतौ । 
तद्‌ श्रह्मचारी प्रायच्छत्‌ स्वान्मित्रो अष्यात्मस: ॥१५॥ 
प्रजापति की जैसी इच्छा होती है, (तदनुसार) आचार्य वरुण बसकर केवल शुद्ध घृत (सार-तेजस्‌ ) उत्पन्न 
कराते हैं बरहचारी उसे अपने अधिकार में लेकर अपने मित्रो (स्मायधार्षियों ) को प्रदान करा है ॥१५ ॥ 
३१५९. आचार्यों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापति: । 
प्रजापतिर्विं राजति विराडिडो3 भवद्शी ॥९६ ॥ 
अहाचाती ही आचार्य बनता है और वही प्रजापति (प्रजापालक-रक्षक-शासक) बता है । ऐसा प्रजापालक 
ही बह्ानुशासनयुक्त राज्य करता है; विराट्‌ को वश में करने वाला इन्द्र निया बरता है ॥१६ ॥ 
३१५३. ब्रह्मचयेंण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति। 
आचार्यो ब्रह्मचयेंण ब्रह्चारिणमिच्छते ॥ ९७ ॥ 
अहाचर्य एवं तए्‌ शक्ति से ही शासक राष्ट्र की रक्षा करता है । आचार्य भी बहाचर्य की सामर्ष्य से बरह्नच्य 
की आस्था वाले (शिष्य) की कामना (उनके सृजन का प्रवास) करते है ॥१७ ॥ 
[विलय अनुशासम के फरिफालन से ह रा की सुरक्षा एवं वयस्क स्ापी बन सकती है, प्रशासनिक आलंक उसके लिए 


पर्स कहीं है। आखार्यनज थी दिव्य अनुजासन- पालन में सर् व्यक्ति बढ़ने की काया करें, तथी रा के उत्पान का रही. 
आशार बनता है। ] 


३१५४. ब्रह्मचयेंण कन्या३ युवान॑ विन्दते पतिम्‌। 
अनडवान्‌ बहाचर्येणाश्रो घास॑ जिगीर्षति ॥१८ ॥ 

जहाचर्य - संयम साधना से ही कन्या युवापति को श्रप्त करती है। बैल और अब आदि भी ब्रह्मचर्य का 
पालन करके ही भक्षणीय (शक्तिवर्द्धक) घास (आधार) की अधिलाबा रखते हैं ॥१८ # 

| असंच्ी को यौवन का ठीक-ठीक लाथ यहीं मिल फाता। बैस-अड आदि वैसर्मिक रूप से प्राण उस वृद्धि के कारण 
ही शक्ति बसे हैं। | 
३१५५. ब्रह्मचयेंण तपसा देवा मृत्युमपाध्नत । इन्दो ह बरह्मचयेंण देवेभ्य: स्व१राभरत्‌ ॥ १९ 

जर्मार्यरूप तप साधना से सभी देवताओं ने मृत्यु का निवारण किया : बहाचर्य की सामर्थ्य से ही देवराज 
इन्द्र अन्य देवताओं को दिव्य तेजस्‌ (अबवा स्वर्ग) देन में समर्थ हुए ॥९९ ॥ 


काष्-१९ सूक-८ २० 


३१५६.ओषधयो भूतभव्यमहोरात्रे वनस्पति: । संवत्सरः सहर्तुभिस्ते जाता ब्रह्मचारिण: । 
_ओषधियाँ, वनस्पतियाँ, ऋतुओं के साव गमनशील संवत्सर, दिर-राति, भूत और भविष्यत्‌, ये सभी जन्म 
से ही ब्रह्मचारी होते हैं ॥२० ॥ 
३१५७. पार्थिवा दिव्या: पशव आर ण्या ग्राम्याक्ष ये। 
अपक्षा: पक्षिणश्ष ये ते जाता ब्रह्मचारिण: ॥२१॥ 
पृष्वी में जनम लेने वाले प्राणो, आक्श में विचरणशौल प्राणी, वन्य पशु, ग्रामीण पशु, पक्षहीन पशु तथा 
पंखयुक्त पक्षी, ये सभी जन्मजात बहाचारी होते है ४२१ ४ 
३१५८. पृथक्‌ सर्वे प्राजापत्या: प्राणानात्मसु बिभ्रति। 
ताल्तसबांन्‌ ब्रह्म रक्षति ब्रह्चचारिण्याभूतम्‌ ॥२२ ॥ 
अजापति परमेश्वर से उत्पादित सभी प्राणी अपने अन्दर प्राजशक्ति को भिक्र-पित्र ढंग से धारण करते हैं। 
बहाचां में अवस्थित बहा उन (्राणों ) की रक्षा करता है ॥२२ # 
३१५९. देवानामेतत्‌ परिषृतमनभ्यारूढं चरति रोचमानम्‌। 
'तस्माज्जात॑ ब्राह्मण ब्रह्म ज्येष्ठं देवा सर्वे अमुतेन साकम्‌ ॥२३ ॥ 
देवों का यह सर्वश्रेष्ठ उत्साह उत्पन्न करे वाला ( वर्चस्‌) ज्वोतिष्यान्‌ होकर गतिशौल होता है । उससे 
उत्पन्न बाह्ण सम्बन्धी ज्वेप्तकज्ञान तथा देवगज सब अमृत तत्व से युक्त हो गये ॥२३ ॥ 
३१६०. ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्‌ बिभर्ति तस्मिन्‌ देवा अधि विश्वले समोता:। 
प्राणापानौ जनयत्नाद्‌ व्यान॑ वाच॑ मनो हृदयं ब्रह्म मेधाम्‌ ॥२४॥ 
अहाचारी प्रकाशपान ब्रह्म (चेतन या ज्ञान) को धारण करता है, इसलिए उसमें सभी देवगण सपाहित रहते 
हैं। वह (बहाचारी) प्राण, अपान्‌ व्यान्‌ वाणी, मर्‌ झन तथा मेघाशक्ति को उत्पन्न करता है ॥२४॥ 
३१६९१. चक्षु श्रोज्र यशो अस्मासु बेह्ज्न॑ रेतो लोहितमुदरम्‌ ॥२५॥ 
अस्त, ऐसे बहाचारी) हममे दृष्टि अवणशत्ति, यश, आब वीर्य, रक्त और उदर (पाचन शर्ति प्रदान करें ॥२५। 
३१६२. तानि कल्पद्‌ ब्रह्मचारी सलिलस्थ पृष्ठे तपो5तिष्ठत्‌ तप्यमानः 
समुद्रे। स स्नातो बच: पिड्ल: पृथिव्यां बहु रोचते ॥२६॥ 
अहाचारी उपर्युक्त इन सभी के सम्बन्ध में कल्पनाशौल होते हुए जल के सभीप तप: साधना में संलग्न होता 
है। इस ज्ञानरूप समुद्र में तपोनिष्ठ होकर, यह ब्रह्मचारी स्नातक हो जाता है और तब वह अति तेजस्वी होकर, 
इस भूमण्डल में विशिष्ट आभायुक्त हो जाता है ॥२६ ॥ 
[ «- पापमोचन सूक्त ] 
[ऋषि- शत्ताति। देवता- चन्द्रमा अथवा मचोक्त । हनद- अनुष्टपू, २३ बृहतीगर्धा अनुषप्‌। ] 
३१६३. अग्नि ब्रूपो बनस्पतीनोषथीरुत वीरुघ: । 
इन्द्र बृहस्पति सूर्य ते नो मुब्बन्त्वंहसः ॥१॥ 
अभ्निदेव ओषधिसमूह बनस्पतिसमूह, लंतासमूह, इन्द्र बृहस्पति और सकीरक सूर्दिव की हम सब स्तुति 
करे हैं। ये सभी हमें पापकर्ो के प्रधाव से मुक्त करें 6९ ॥ 


रे अवर्ववेद संहिता भाग-९ 


३१६४. ब्रूमो राजान॑ वरुण मित्र विष्णुमथो भगम्‌। 
अंशं विवस्वन्तं बूमस्ते नो मुज्वन्वंहसः ॥२ ॥ 
्रकाशमान वरुणदेव्‌ मित्रदेव, व्वाप्तिशील विष्णु, घजनौव टेव, घग, अंशदेव और विवस्वान्‌ नामक सभी 
देवों की हम स्तुति करते हैं। ये सभी पाए-कृतयों से हमें विमुकत करें ४२ ॥ 
३१६५. ब्रूमो देवं सवितारं घातारमुत पृषणम्‌। त्वष्टारमग्रियं बूमस्ते नो मुज्वन्त्वंहसः ॥ 
हम सर्व उत्पादक सवितादेव, धातादेव्‌ पृषादेव और अग्रणी त्वष्टादेव की स्तुति करते हैं, ये हमें पापकर्मों 
से मुक्त करें ॥३ ॥ 
३१६६. गन्यर्वाप्सरसो ब्रूमो अश्विना द़्ह्मणस्पतिम्‌। 
अर्यमा नाम यो देवस्ते नो मुज्वन््वंहसः ॥ड ॥ 
गन्धर्वगण, अप्सरागण, अश्विनीकुमारों, वेदों के पति ब्रह्मा और अर्यपा आदि देवों से हम प्रार्थना करते हैं । 
चे देवगण हमें पाए-कृतयों से मुक्त कों ॥४ ॥ 
३१६७.अहोरात्रे इदं ब्रूम: सूर्याचन्द्रमसावुभा । विश्वानादित्यान्‌ ब्ूमस्ते नो मुज्वन्त्वंस । 
दिल रात्रि, इनके अधिष्ठाता देव सूर्य और चन्द्र ठचा अदिति के सब पु (देवी) की हम स्तुति करते है, वे 
हमे दुष्कर्म रूपी पापों से बचाएं ॥५ ॥ 
३१६८. वात॑ ब्रूम: पर्जन्यमन्तरिक्षमथो दिश: । आशा्ष सर्वा बरूमस्ते नो मुज्चन्त्बंहसः ॥ 
वायुदेव्‌ पर्जन्यदेव्‌ अन्तरिक्ष, दिशाओं और उपदिशाओं की हम वन्दना करते है, वे हमें पाप से बचाएँ ॥६ ॥ 
३१६९. मुख्चन्तु मा शपध्यादहोरात्रे अथो उषा: । 
सोमो मा देवो मुज्बतु यमाहुआन्द्रमा इृति ॥७ ॥ 


दिन्‌ रात्रि और उच्काल के अधिष्ठाता देव हमें शपथजनित पापों से बचाएँ, ज्ञानी लोग जिसे चन्द्रमा कहते 
है, वे सोमदेव भी हमें शपथजमित पापों से बचाएँ ॥७ ॥ 


३१७०. पार्थिवा दिव्या: पशव आरण्या उत ये मृगा:। 
शकुन्तान्‌ पक्षिणो ब्रूमस्ते नो मुज्वन्त्बंहसः ॥८॥ 
पृथ्वी के ऊपर रहने वाले प्राणी, अन्तरिक्ष में रहने वाले पक्षी और जंगल में वास करने वाले मृग आदि 
पशुओं और शकुन्त पक्षियों से हम प्रार्थना करते हैं, वे सभी हमें पाप-कृत्वों से संरक्षित करें ॥८ ॥ 
३१७१. भवाशर्वादिद॑ बूमो रुद्रं पशुपतिश्ष य:। 
डूर्या एवां संविद्य ता नः सन्तु सदा शिवा: ॥९॥ 
'धव और शवदिव तथा जो पशु संरक्षक रु्रदेव है उसकी हम स्तुति करते हैं । इन देवों के जिन बाणों को 
हम जानते हैं, वे हमारे निमित्त सदैव कल्याणकारी हों ॥९ ॥ 
३१७२. दिवं बूमो नक्षत्राणि भूमिं यक्षाणि पर्वतान्‌। 
समुद्रा नद्यो वेशन्तास्ते नो मुज्वन्त्वंहसः ॥९० ॥ 


घुलोक, नक्षत्र, भूमि, यक्ष, पर्वत, सातों समुद्रों, नदियों और जलाशयों की हम स्तुति करते है, वे सभी 
हमें पापों से संरक्षित करें ॥१० ॥ 
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३१७३. सप्तर्षीन्‌ वा इद॑ ब्रूमोउपो देवी: प्रजापतिम्‌। 
पितृन्‌ यमश्रेष्ठान्‌ ब्रूमस्ते नो मुज्वन्त्ंहस: ॥११॥ 
सप्र्षिगण, जल, प्रजापात बह, पितरगण और उनके अधिपति मृत्यु देववा यम की हम ग्रारथवा करते है. व 
हमें पाप-कृत्यो से रक्षित करें ॥११॥ 
३१७४.ये देवा दिविषदो अन्तरिक्षसदश्ष ये। पृथिव्यां झक्रा ये श्रितास्ते नो 
'दिव्यलोक में विद्यमान देव, अस्तरिक्ष मण्डल में स्थित देव कथा भूलोक में जो देवगण हैं वे हमे 
दुष्कर्म रूपी पापों से बचाएँ ॥१२ ॥ 
३१७५. आदित्या रुद्रा बसवो दिवि देवा अथर्वाण:। 
अप्लिरसो मनीषिणस्ते नो मुख्लन््वंहस: ॥१३॥ 
बारह आदित्यगण, एकादश सुद्रगण, आठ वसुगण, टिव्क्लोक के वर्तमान देव, ऋषि अथर्वा, अंगिरा और 
मनीषीगण सभी हमसे स्तुत होकर, हमें पापों से मुक्त करें ॥९३ ॥ 
३१७६.यज्ञै ब्रूमो यजमानमृच: सामानि भेषजा । यजूंषि होत्रा बूमस्ते नो मुज्यन््व॑हसः ॥ 
'हम यज्ञ और यजपान की स्तुति करते हैं। कचाओं और सापगान की हम स्तुति करते हैं। ओषधियों और 
यज्ञकर्ता होता, इन सबकी वन्दना करते है, वे हमें पापों से बचाएँ #१४ ॥ 
३१७७, पज्च राज्यानि वीरुधां सोमश्रेष्ठानि बम: । 
द्भों भड़ो यव: सहस्ते नो मुज्वन्त्वंहस: ॥१५ ॥ 
पत्र काण्ड, फल-फूल और मूलात्मक पाँच राज्यों (स्थानों) से युक्त ओषधियों में सोमलता सर्वश्रेष्ठ है। दर्भ, 
भाग, जौ और धार, ये सभी हमसे स्तुत होकर हमारे दुष्फों को काटने में समर्थ हों ॥१५ ॥ 
३१७८. अरायान्‌ बुमो रक्षांसि सर्पान्‌ पुण्यजनान्‌ पितृन्‌। 
मृत्यूनेकशतं ब्ूमस्ते नो मुज्वन्तवंहस: ॥१६ ॥ 
यज्ञविरोधी असुरो, सो, पण्यकर्मियों, पितरणण और एक सौ एक पृत्यु के टेवताओं की हम स्तुति करते है. 
ये हमें पापों से संरक्षित करें ॥१६ ॥ 
३१७९. ऋतून्‌ बरूम ऋतुपतीनार्तबानुत हायनान्‌। 
समा: संवत्सरान्‌ मासांस्ते नो मुज्बन््वंहस: ॥१७॥ 
'ऋतुओं, ऋतुओं के अधिपतियों, बड्ऋतुओं में उत्पत् होने वाले पदाों, संवत्सरों और मासों की हम स्तुति 
कराते हैं, वे हमें पापों से मुक्त करें ११७ ॥ 
३१८०. एत देवा दक्षिणतः फश्षात्‌ प्राज्व उदेत। 
'पुरस्तादुत्तराच्छक्रा विश्वे देवा: समेत्य ते नो मुज्वन्त्यंहसः ॥१८ ॥ 
है देवगण ! आप पूर्व - पक्षिम- उततर- दक्षिण अपनी- अपनी दिज्ाओं से शौघ्रतापूर्वक आकर, हमें 
'पाफ-कृत्यो से बचाएं १८ ॥ 
३१८९१. विश्वान्‌ देवानिद ब्रूम: सत्यसंघानृतावृध: । 
विश्वाभि: पत्नोभि: सह ते नो मुज्वन्वंहस: ॥१९॥ 


३० अवर्ववेद संहिता भाग-२ 


हम सत्य के प्रति दृढ़निष्ठ, सत्कर्मरूप वज्ञ संवर्द्धक समस्त देवों की , उनकी सहयोगी शक्तियों के साथ 
'बन्दना करते हैं, वे हमें पापों से रक्षित करें १९ ॥ 


३१८२. सर्वान्‌ देवानिद ब्रूम: सत्यसंधानृतावृष:। 
सर्वाभि: पत्नीभि: सह ते नो मुज्वन्वंहस: ॥२० ॥ 
हम सत्यनिष्ठ, यज्ञवर्द्धक देवों की डुनकी शक्तियों के साथ स्तुति करते हैं, वे हमारे पापों का शमन करें ॥ २ 


३१८३. भूत॑ ब्रूमो भूतपतिं भूतानामुत यो बशी। 
'भूतानि सर्वा संगत्य ते नो मुख्बन्वंहसः ॥२१॥ 
भूतों को वशौभूत करे वाले, भूठों के अधिपति को हम स्तुति करते है वे सभी हमें पापों से बचाएँ ॥२९ ॥ 
३१८३. या देवी: पब्च प्रदिशो ये देवा द्वादशर्तव: । 
संवत्सरस्थ ये द्॑टास्ते न: सन्‍्तु सदा शिवा: ॥२२॥ 


दिव्यतायुक्त पाँच दिशाओं, बारह घासों और संवत्सर की दाढ़ों (पद, सप्ताह आदि) की हम स्तुति करते 
है। वे हम सभी के प्रति कल्याणकारी हों ॥२२॥ 


३१८५. यन्मातली रथक्रीतममृत॑ वेद भेषजम्‌। 


तदिन्द्रो अप्सु प्रावेशयत्‌ तदापो दत्त भेषजम्‌ ॥२३॥ 

(इद्र के साराथि) मातलि जिस रथक्रीत (रव के बदले प्राप्त) अपरता देने वाली ओषधि के ज्ञाता है. इन्द्र ने 
उस ओषधि को जत में प्रविष्ट किया है । हे जलदेव ! आप वह कल्याणकारी ओषधि हमें प्रदान करें ॥२३ ॥ 

| भाहालि का अर्थ होता है, पतल (पा स्थापना) से ऊपत्ा। स्वापित पत के आधार पर क्रिया संदत्य उसका 
है। पड़ी इस (सर्वीनियसा देव) पर एम दी लक कम जलल पाक मल मकान 
लापित पत से उपर कियाप्पक संकल्प ही यह जार है कि अपने व्व (केशव) यह अपर शरण दी 
जा सकती है । इत्र ने उसे जल (रस तत्व) में स्थायित किया है। युष्द पाप तथी करता है, जब उसे ईशरीय: चित्र 
'कियाओं ये पा आगे लोे। पदि हिला ई्रीय अमुलतस के फालन में हें'र आमे लगे, के हयारे से हीन मजेरथ करत 
हो जाएँ तथा हम रचक्रीत अपराव की ओषधि पा जाएँ। ]| 

[९ - उच्छिष्ट-ब्हा-सूक्त | 
(ऋषि- ९-२७ अवर्वा । दैवता- उच्छि्ट अध्यात्म। छद- अनुष्ट, ६ पुरोष्णिग बाहतपत अनुष्टप २९ 
स्वरा अनुष्टर्‌, २२ विराट्‌ पष्या बृहती । ] 

'इस सुर के देवा 'उच्कि्ट है। उक्त क अर्च होता ह- अर, शेष बचा हुआ; छोड़ा हुआ। यजुबेंट (४०.९) वें 
कहा गया है. सत्य पुमशवा (उसके झा छोड़ एक ह कप करो) । पका सत्ता ने. पी अ 
में झे जो अं त्याग दिया-छोड़ दिया है. वही उच्च अल सम रयत्पद सृष्टि बनी है। यह उक्छिट के प्रकट होने का क्रम 
सतत छल रहा है। परमात्य सत्ता के उच्छिष्ट (छोड़े हुए) अंजञ से सृष्हि का घूल उत्पादक, क्रियाशील तत्व, 'अप' बना। अप. 
वाह द्वारा छोड़े गदे, उच्छिष्ट अंज़ से परमाणुओं के घटक सुक्मकण (सब एटामिक पार्टिकल्स) यने। उनका अविरल प्रवाह 
व कट ॥ पृथ्वी के उच्छिष्ट से अच्र वनस्पति आदि उत्पन्न होते हैं प्रकृति चक्र में 
प्राणियों द्वारा ' वृक-व्स्यतियों 'ग्राधियों का क्रम चलता है। यही. 
अकृति यज्ञ इकम्लॉजी का आधार है। ऋषि इस उच्किष्ट चक को अपती दिव्प दृष्टि से देखकर उस रहस्व को प्रकट करे है 
३१८६.उच्छिष्टे नाम रूप॑ चोच्छिष्टे लोक आहितः। 


उच्छिष्ट इख्शश्ाम्स्श्नि विश्वमन्त: समाहितम्‌॥१॥ 


काष्ड-११ सूकत-९ हे 


(उस विदाद्‌ के) उच्छिषट (छोड़े हुए! में ही गम और रूप तथा उसी में लोक -लोकान्तर स्थापित हैं । उसके 
अच्दर ही इन्द्र, अग्सि तथा समस्त वि समाहित है ॥३ ॥ 
३१८७. उच्छिष्टे शावापृथिवी विश्व भूत॑ समाहितम्‌। 
आप: समुद्र उच्छिषटे चन्द्रमा बात आहित: ॥२॥ 
उस अवशेष में घुलोक और पृथ्वी के सभी प्राणी समाहित है । जल, सपुद्र, चद्रमा और वायु ये सभी उसी 
उच्छिष्ट स्वरूप बन मं विद्यमान है ॥२ # 
३१८८. सन्नुच्छिष्टे असंझ्रोभौ मृत्युर्वाज: प्रजापति: । 
लौक्या उच्छिष्ट आयत्ता द्रश्न द्रक्षापि श्रीमीय ॥३॥ 
सत्‌(चेतनशौल) और असत्‌ (जड़तायुक्त) सृष्टि दोनों, इसी अवशिष्ट मे है । मृत्यु, सर्जक बल तथा प्रजापति 
उसी उच्छिष्ट में स्थित हैं। सभी लोक वरुणदेव और अमृतमय सोम इसी में समाहित हैं । हममें श्री- शोभा उसी 
के कारण स्थित है ॥३ ॥ 
३१८३. दृढो दृहस्थिरो यो ब्रह्म विश्वसजो दश। 
नाभिमिव सर्वतक्षक्रमुच्छिष्टे देवता: श्रिता: #४ ॥ 
सुदृढ़ (लोकादि) , दृढ़ एवं स्थिर (जड़ पदार्थ) , गठिमान्‌ प्राणी, अव्यक्त बहा विश्व की उत्पत्ति करने वाली 
दस देव शक्तियाँ गाधि के आश्रित चक्र की तरह उच्छिष्ट के आश्रित हैं ॥४ ॥ 


३१९०, ऋक साम यजुरुच्छिष्ट उदगीथ: प्रस्तुत स्तुतम्‌। 
'हिडकार उच्छिष्टे स्वर: साम्नो मेडिश्न तन्‍्मयि ॥५ ॥ 
ऋग्वेद, सामवेद्‌ यजुवेंद, उद्गीय, स्तुति और स्तवन, ये सभी उन्कि्ट में स्थित हैं। हिंकार, स्वर और 
सामगान के गायन, ये सभी यज्ञीय अवशिषट मे ही निहित हैं। ये सभी हमारे अन्दर स्थित रहें ॥५ ॥ 
३१९९. ऐज््राग्न॑ पावमान॑ महानास्नीर्महात्रतम्‌। उच्छिष्टे यज्ञस्थाज्न्यन्तर्गर्भड्व मातरि ॥ 
इद्भापन की स्तुति वाले सूत्त, पवमान सोम के सू्त, पावमान एवं महानाम्नी ऋाएँ, महावतशील यज्जीय 
मंत्र भाग, ये सभी उसी प्रकार उच्छि में विद्यमान है, जिस प्रकार माता के गर्भ में जीव रहता है ॥६ ॥ 
३१९२.राजसूर्य बाजपेयमम्निष्टोमस्तदध्वर: | अर्काश्चमेथावुच्छिष्टे जीवबर्हिर्मदिन्तम: ॥ 
'राजसूब, बाजपेद, अस्िष्टोम अध्वर, अर्ब, अच्मेध और आतम्दप्रद जीवन रक्षक यज्ञ, ये सभी प्रकार के 
यज्ञ उच्छिष्ट में ही विद्यमान हैं ७७ ॥ 
३१९३. अस्व्याधरेयमथो दीक्षा कामग्रश्ठन्दसा सह। 
उत्सन्ना यज्ञा: सत्नाण्युच्छि्ठेठथि समाहिता: ॥८ ॥ 
अम्न्याधान्‌ दीक्षा, छन्द से कामनाओं की पूर्ति करने बाला य्ञ, उत्सन्न यज्ञ और सोमयागात्मक यज्ञ, ये सभी 
उच्छि! मं विद्यमान हैं ॥८ ॥ 
३१९४. अम्निहोत्रं च श्रद्धा च वषट्कारो ब्रत॑ तप: । 
दक्षिणेष्ट पूर्त चोच्छिष्टेडथि समाहिता: ॥' 
_असितहो्‌ श्रद्ध वषदूकार, बरत, तप्‌ दक्षिणा एवं अभीष्पूर्ति, ये सभी उस उ्छिषट मे विद्यमान हैं ॥९ ॥ 
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३१९५. एकरात्रो दिरात्र: सह: क्री: प्रक्रीरुक्ध्य:। 
ओते निहितमुच्छिष्टे यह्स्याणूनि विद्यया ॥१० ॥ 

'एकराद दविराइ सोमयार्‌ सच को एवं पके (एक दिन में सम्त् होने वाले सोम यज्ञ) उकख्व (ठक्थ गान 
के साथ होने वाले याग) ये सभी यज्ञ ठया यज्ञ के शेव अंश बहविदया के साथ उच्छि्टयें हो आश्रवी घूत है ॥१० ॥ 
३१९६. चतरात्र: पञ्चरात्र: षड़ाक़्झ्लो भय: सह । घोडशी 

सप्तरात्नश्लोच्छिष्टाउजज्षिरे सर्वे ये यज्ञा अपूते हिता: ॥११॥ 
चतुराज्‌ पंचरात्‌ बडरात्र और इनके दो गुना दिनों वाले (अर्थात्‌ अष्टराइ दशराब द्वादशरात्र। सोलह तथा 
सप्ता ये सभी यज्ञ उच्छि द्वारा हो विनिर्मित हैं। ये सभी अमृतमय फल प्रदान करने वाले हैं ॥९१॥ 
३१९७. प्रतीहारो निथन॑ विश्वजिज्वाभिजिच्व य:। 
साह्वातिरात्राबुच्छिष्टे द्ादशाहो5पि तन्‍्मयि ॥१२॥ 

अतिहार, निघर्‌ विश्जितू अभिजित्‌ साह; अठिराद, द्वादशाह, ये सभी यज्ञ उच्छि्टरूपी ब्राहमी चेतना से युक्त 
है। ये सभी हमारे अन्दर स्थित हों ४१२ ४ 
३१९८. सूनृता संनतिः क्षेम: स्वधोर्जामृतं सह: । 

उच्छिष्टे सर्वे प्रत्यज्ब: कामा: कामेन तातृपु: ॥१३॥ 

'सत्यनिष्ठ वाणी, विनप्रभाद कल्याण, पितरणणों को तृष्त देने वाले स्वथ बलग्रद अब, अमर प्रदाता 
अपृत (पौयूष), पराक्रमबुक्त शक्ति, ये सभी अभौष्ट काम यह, अधीष कामनाओं की पूर्ति करले वाले हैं, वो 
अच्िष में ही विद्पान हैं ॥९३ ४ 
३१९९. नव भूमीः समुद्रा उच्छिष्टेडथि ख्रिता दिक; । 

आ सूर्यों भात्युच्छिष्टे होरात्रे अपि तन्‍्मथि ॥१४॥ 
जौ खण्डों वाली घूषि, सात समुद्र, दिव्यलोक, रूरयदिव और दिक-ात्रि भी उच्छिषट मं ही समाहित है। यह 
सम्पूर्ण ज्ञान हमारे अन्दर स्थित हो ॥९४ ॥ 
३२००. उपहब्यं विषुवन्त ये च यज्ञा गुहा हिता:। 
विरभर्ति भर्ता विश्वस्योच्छिष्टो जनितु: पिता ॥१५॥ 
उपह्य, विषृवान्‌ और गुहा में आ्ित (अज्ञात) जो यज्ञ है, उन्हे विश पोषक और पिठा के भी उत्पतरकर्ता 
उच्छि्ट ही धारण करने वाले है ॥१५ ॥ 
३२०१. पिता जनितुरुच्छिष्टो सो: पौतऋ्: पितामह:। 
स क्षियति विश्वस्येशानो वृषा भुम्यामतिघ्य: ॥१६॥ 

'उच्छिषट उतपत्रकर्ता का भी परमपिता है, प्राण का पौज़ भी है और पितामह भी है। वह विश्व का नियन्‍्ता 
होकर सर्वव्यापक है, सर्व समर्थ और पृथ्व में सवोततम है ॥९६ ४ 
३२०२. ऋतं सत्य तपो राष्ट्र श्रमो थर्मश्ष कर्म च। 

भूत भविष्यदुच्छिष्टे वीर्य॑ लक्ष्मीर्वलं बले ॥९७ ॥ 
ऋत, सत्य, तप्‌ राष्ट्र, श्रमशौलता, क्रियाशीलता, भूत (उत्पादित विश्व), उत्यादित होने वाला भविष्यतू, 
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वीर्य ( पराक्रम शक्ति), श्री- सम्पदा और बल, ये सभी उच्छिष्ट के हो आश्रित हैं ॥१७ ॥ 
३२०३. समृद्धिरोज आकृति: क्षत्र राषट्ं बडुरव्य:। 
संवत्सरो: व्युच्छिष्ट इडा प्रैषा ग्रहा हवि: ॥१८ ॥ 
भौतिक समृद्धि, शारीरिक ओज, संकल्प बल क्षततेज्‌ शत घर्म से संरक्षण योग्य राषट् छह भूमियाँ, संवत्सर, 
इडा(अन) देव, ऋत्विजों के कमीरक मंत्र पद मह, चर से युक्त हि, ये सभी उच्छिष्ट पपरबह) मे ही स्थित हैं ॥१८। 
३२०४. चतुहोंतार आप्रियश्ञातुर्मास्थानि नीविद: । 
उच्छिष्टे यज्ञा होत्रा: पशुबन्धास्तदिष्टय: ॥९९॥ 
चतुहोंता, आध्रिय, चातुर्मास्य, स्तोता की गुणवत्ता को प्रकट करने वाले मंत्र निविद, यज्ञ होता (सप्त वषटकर्ता), 
'पशुबन्ध और उसकी इष्टिया उच्छिषट मं ही समाहित है ॥९९ ॥ 
३१०५, अर्थमासाश्च मासाश्षार्तवा ऋतुभि: सह। 
उच्छि्टे घोषिणीराप: स्तनयिल्लु: श्रुतिरमही ॥२० ॥ 
अर्धघास (पक्ष, मास, कतुओं के साथ कतु-पदार्,घोषयुक्त जल, गर्जर! करते हुए मेष और पवित भू-मण्डल, 
ये सभी उच्छिष में हो समाहित हैं ॥२० ४ 
३२०६. शर्करा: सिकता अश्मान ओषधयो वीरुथस्तृणा। 
अभ्राणि विद्युतो वर्षमुच्छिष्टे संश्रिता ज्रिता ॥२१॥ 
'पथतैली बालू, रेत, पत्थर, ओषधियोँ , वनस्पत्ियाँ और घास जलपूर्ण बादल, विद्युद्‌ तवा वृष्टि ये सभी 
उच्छि्ट रूप चह में ही आक्रित हैं ॥२१ ॥ 
३२०७. राद्धि; प्राप्ति: समाप्तिवर्याप्तिरमह एघतु:। 
अत्याप्तिरुच्छिष्टे भूतिझ्ञाहिता निहिता हिता ॥२२॥ 
पूर्ण सिद्धि इशफल की प्राप्ति सम्यक्‌ प्राष्ति-सपाष्ति अनेक प्रकार के पदार्थों की प्रापत- व्याप्त तेजस्विता, 
अभिवृद्धि -सपृद्धि, अत्यधिक प्राप्ति और ऐश्र्यशीलता ये सभी उब्छि नह में हो आश्रययुक्त है ॥२२ ॥ 
३२०८. यच्च प्राणति प्राणेन यच्च पश्यति चक्षुषा। 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्वित: ॥२३॥ 
प्राण धारण करने वाले (आणी), जो नेजं से देखे वाले है, ये सभी उच्किषट से निर्मित है । जो देव शक्तियाँ 
दिव्यलोक (स्वर्गलोक) में विद्यमान है, वे सभी उच्छि्ट में ही सह्रिहित है ॥२३ ॥ 
३२०९. क्रच: सामानि ॒न्दांसि पुराणं यजुषा सह। 
उच्छिष्टाउजज्ञिरे सवे दिवि देवा दिविश्रित: ॥२४ ॥ 
वजु, कक, साम, छन्द (अथर्व) आदि वेद चुलोक कथा स्वर्गस्थ सभी देवता उच्छिष्ट यज्ञ ें ही स्थित है. ॥ 
३२१०. प्राणापानौ चक्षुः ओज्रमक्षितिश्ष क्षितिश्ल या। 
च्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रित: ॥२५॥ 
आण, अपान्‌ श्रोतर्‌ चथु, भौतिक और अक्षय - चेतनशील तथा दिव्यलोक के देवगण, ये सभी 
उच्छिष्ट (परबह) से ही भ्ादर्भूत है ४२५ ७ 
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३२११. आनन्दा मोदाः प्रमुदो3 भीमोदमुदझ ये। 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रित: ॥२६॥ 
आजनद मोद प्रमोट अत्वक्षीपूठ आनन्द और स्वर्गीय देवगण, ये सभी उच्छिषट बह से ही उत्पदित हुए हैं ॥ 
३२१२. देवा: पितरो मनुष्या गन्यर्वाप्सरसझ्न ये। 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रित: ॥२७॥ 
देवगण, पितर, मनुष्यु गन्धर्व, अप्सराएँ और देवता, ये सभी उच्छिष्ट बह से ही उत्पादित हैं ॥२७ ॥ 
[१० - अध्यात्म सूक्त ] 
(उहादि- कौरुषणि । देवता- अध्यात्य और सन्यु | छद- अनुषटप, ३३ पथ्यापंक्ति |] 
इस सूछ के देवता अध्या्प फपय ह। कोश पंं के असुखर पु के अर्ध अनेक हैं. यहाँ उ्तह एवं अहंकार ठीक बैठो 
है।प्रषपपत् में पु अपनी फली को संकल्प के बरसे शत करता है प्यु आपपत्य पर आधारित उत्साह या अहंकाए(सकनोष) 
'संका्य के घर में अपर सर्प संदलयस से वह ता है । सह आल सफर उलतह, संकल्यशि के संयोग से सृष् 
(सवना, करता है। सं वर पक्ष स्व कन्या पक के रूम में अनेक प्रिय! श्ि धारएँ सकणोप करके उस पहोताव को सउल 
लाती हैं। आरंध के मं में संता के जटकों देकहिों का कर्णन करे हुए काट के मं वें सजित शरीर के निर्ाण और 
उसकी विशेषज्ञओं का करन है। यह करणान पुष्य, जियो के ज़ी से लेकर प्रकृति के विद शरीर तक सर्फा लाग होता 
है। फर्ष इस बंग से करते के प्रयस किये के है कि अ्येता विधि दृष्टयं से उं समझ सके 
३२१३. यन्मन्युर्जायामावहत्‌ संकल्पस्य गृहादथि। 
'क आस जन्या: के वरा: क उ ज्येष्ठवरो 5 भवत्‌ ॥१॥ 
जिस समय मन्यु (आत्म फू उत्साह) ने संकल्पबल के गृह (स्रोत) से अपनी संकल्पशक्ति रूपी ख्री को 
जपत किया, उस समय कत्यापक्ष के लोग कौन दे ? वर पक्ष के लोग कौन थे ? उचें किसे श्रेष्ठ वर की संज्ञा से 
विधूषित किया गया था? ॥६४॥ 
३२१४. तपश्लैवास्तां कर्म चान्तर्महत्यर्णवे। त आस॑ 
रा ब्रह्म ज्येष्ठवरों 3भवत्‌ ॥२॥ 
अर्णव (सृष्ट से पूर्व सृष्टि के मूल सक्रिय तत्व के पहासागए) के बौच तप और कर्म ये दो पक्ष ये, वे ही वर. 
पश्षीय और कन्या पक्कीय लोग वे तवा ब्रह्म ही उस समय सर्वश्रेष्ठ वर वे 
३२१५. दश साकमजायन्त देवा देवेध्य: पुरा। यो वै 
तान्‌ विद्यात्‌ प्रत्यक्ष॑ स वा अदय महद्‌ वदेत्‌ ॥३॥ 
अधिष्ठाता देवों से दस्त देवता उत्पन्न हुए (उसका वर्णन अगले मंत्र मं है) । जिस साधक ने प्रत्यक्ष 
रूप में इनका निश्चित हो साक्षात्कार किया, वहो ज्ञानी मनुष्य देश,काल आदि से रहित विराट्‌ बहाज्ञान 
को कहने में समर्थ है ॥३ ॥ 
३२१६. प्राणापानौ चक्षु: ओ्रोत्रमक्षितिश्ष क्षितिश्न या। 
व्यानोदानौ वाड्‌ मनस्ते वा आकूतिमावहन्‌ ॥४॥ 
आण, अपान्‌ नई श्रवणेद्धिद, ्ौणता रहित- झनशत्ति, कजतायुक्त भौतिक शक्ति व्यान (अन्ररस को संचारित 
करने वाली वृत्ति) , उदान (ऊपरी उद्गार, व्यापार को चलाने वाली ग्रक्रिय), वाणी और मस्तिष्क ये दस प्राण 
निश्चित ही संकल्पशक्ति को धारण करते है ॥४ & 
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३११७. अजाता आसझ्तवो5थो धाता बृहस्पति: । 
डुन्द्राग्नी अश्विना तर्हि क॑ ते ज्येष्ठमुपासत ॥५ ॥ 
ऋतुएँ, घाता, मृहस्पतिदेव देवराज इन, अग्निदेव और अद्चिनौकुमार ये सभी देव जब उत्पन्न नहीं हुए वे, 
रेसी अवस्था में इन देवों ने (अपनी उत्पत्ति के लिए) किस श्रेष्ठ की उपासना की वी ? ॥५ ॥ 
३२१८.तप्ैवास्तां कर्म चान्तर्महत्यर्णवे । तपो ह जज्ञे कर्मणस्ततू ते ज्वेष्ठमुपासत ॥६। 
ज्ञनयुक्त तप और फलरूप कर्म ही विशाल समुद्र मं विद्यान दे । कर्मशक्ति से तप की उत्पत्ति हुई इसलिए. 
वे घाता आदि देव अपनी उत्पत्ति के लिए उसी की उपासना करते है ६ ॥ 
३२१९. येत आसीद्‌ भूमि: पूर्वा यामद्धातय इद्‌ विदु:। 
यो वै तां विद्यान्नामथा स मन्येत पुराणवित्‌ ॥७ ॥ 
वर्तमान भूमि (पृ्वी या काय) से पूर्व की (बीते हुए जौवन या कल्प) की जो भूषि थी, उसे ठप के प्रभाव से 
सर्वज्ञ महर्षियों ने जान लिया था । अतीतकालीन भूमि को जो पृथक्‌-पृथक्‌ जाम से जानते हैं, वही पुराण (पुरातन) 
के जानने वाले कहे जाते हैं ७७ ॥ 
३२२०. कुत इनक कुक्त सोम: कुतो अग्निरजायत। 
कुतस्त्वष्टा समभवत्‌ कुतो धाताजायत ॥८॥ 
उस (सृष्टि सूजन के ) समय में इत्र, अस्त, सोम त्वष्टा और धातादेव आदि किससे उत्पन्न हुए ॥८ ॥ 
३२१२१. इन्द्रादिन्दः सोमात्‌ सोमो अस्नेरम्निरजायत । 
त्वष्टा ह जज्ञे त्वहुर्धातुर्धाताजायत ॥९ ॥ 
(उस समय) इन्द्र से इद्ध, सोम से सोम, अग्नि से अम्रि, त्वाश से त्वष्टा ठथा थाता से धाता 
की उत्पत्ति हुई ॥९ ॥ 
| परपात्या मे ये सपी सकितपी या विकार बीज रूप ये सिथत रहती है। उप विशेषताओं से ही दे झरियं पहाने कले 
तय की कर ही ह्रकट हुईं। ] 
३२२२. ये त आसन्‌ दश जाता देवा देवेभ्य: पुरा। 
पुत्रेभ्यो लोक॑ दत्त्वा कस्मिस्ते लोक आसते ॥१० ॥ 
जिन अग्नि आदि अधिष्टाता देवों से पूवोक्त शण, अपान आदि दस देवगण उत्पन्र हुए, वे (देवगण) अपने 
पुओों को स्थान देकर किस लोक में आश्रयीघूत हुए? ॥९० ॥ 
३२२३. यदा केशानस्थि स्नाव मांस मज्जानमाभरत्‌। 
शरीर॑ कृत्वा पादबत्‌ क॑ लोकमनुप्राविशत्‌ ॥११॥ 
सृष्टि रचना काल में स्रष्ट ने जब बाल, अस्वि, नसों, मांस और मज्जा को एड किया, तो उससे हाथ-पैर 
आदि शारीरिक अंगों की रचना करके किस लोक में अनुकूलता के साथ प्रवेश किया ? ॥११॥ 
३२२५. कुत: केशान्‌ कुक स्नाव कुतो अस्थीन्याभरत्‌। 
अझ्जञ पर्वाणि मज्ञान॑ को मांस कुत आधरत्‌ ॥१२॥ 
उस सष्ट ने किस- किस उपकरण से केशों, किससे स्तायु भाग, कहाँ से अस्थियों को परिपूर्ण किया ? 
कहाँ से शारीरिक अंग-अवययों, पोरों और मांस, मज्जा को एकत्रित किया ? ऐसा कह पाने में कौन समर्थ है? ॥ 
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३२२५. संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्समभरन्‌। 
सब संसिच्य मत्य॑ देवा: पुरुषमाविशन्‌ ॥१३॥ 
वे देवगण सौंचने वाले (संसिच) इस नाम से युक्त हैं। वे देव मरणधर्मा शरीर को रक्त से गौला करके उसे 
'पुरुष आकृति रूप बनाकर उससे प्रिष्ट हुए ॥१३ ॥ 
३२२६. ऊरू पादावष्ठीवन्तौ शिरो हस्तावथो मुखम्‌। 
पृष्टीब॑र्जडो पाश्वें कस्तत्‌ समदबादृषि: ॥१४ ॥ 
किस कि ने जंघाओं, घुटनों, पैरों, सिर. हाद, पुख, पीठ, हैसली और पसलियों आदि सभी अंगों को आपस 
में बिलाया ? ॥१४ ॥ 
३२२७. शिरो हस्तावथो मुख जिद्डां ग्रीवा कीकसा:। 
त्वचा प्रावृत्य सर्व तत्‌ संघा समदबान्मही ॥१५॥ 
सिए हाथ, मुख, जीभ कण्ठ और अस्थिवों आदि सभी पर चर्म के आवरण को चढ़ाकर देवों ने अपने-अपने 
कर्म में संलग्न किया ॥१५ ॥ 
३२२८. यत्तच्छरीरमशयत्‌ संधया संहितं महत्‌। 
येनेदमच्य रोचते को अस्मिन्‌ वर्णमाभरत्‌ ॥१६॥ 
जो यह विशाल शरौर है, संधाता (जोड़ने वाल॥ देव द्वारा जिसके अवयव जोड़े गये हैं, वह शरीर जिस वर्ण 
कृति या रंग) से प्रकाशित है, किस देव ने इस शरीर मे वर्ण की स्थापना की ? ॥१६ ॥ 
३१२९. सबें देवा उपाशिक्षन्‌ तदजानाद व्यू: सती। 
ईशा वशस्य या जाया सास्मिन्‌ वर्णमाभरत्‌ ॥१७॥ 
देवों ने शिक्षा (तिभ) प्रदान की । स्थिर (पर्म पर स्थिर) वधू (सर्जक स्ति) ने उसे समझ लिया ।सबको 
वश में रखकर शासन चलाने वाली उस जाया (ज्मदाओं) ने ( अंगों मे ) वर्ण (पतियों) को भर दिया ॥१७ ॥ 
३२३०.यदा त्वष्टा व्यतृणत्‌ पिता त्वहर्य उत्तर: । गृह कृत्वा मत्य॑ँ देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ 
'जगद्‌ के उत्पादक जो श्रेष्ठ आदिदेव त्वष् है, उ्होंने जब नेत्र, कान आदि हिद्रों वी रचना की, उस समय 
मनुष्य देह को घर बनाकर प्राण, अपान और इच््िय आदि देवों ने उसमें प्रवेश किया ॥१८ ॥ 
३२३१. स्वप्नो वै तन्द्रीनिर्क्रति: पाप्मानो नाम देवता: । 
जरा खालत्य॑ पालित्यं शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥१९॥ 
स्व, निद्ा, आलस्व, निक्रीति आदि पापघूलक देवों ने वृद्धावस्था में रण करने वाले खालित्य, बाल 
सफेद करने वाले पलितत्व आदि सहित शरीर मे प्रवेश किया ॥१९ ॥ 
३२३२. स्तेय॑ दुष्कृत॑ वृजिन॑ सत्य॑ यज्ञो यशो बृहत्‌। 
बल॑ च क्षत्रमोजश्न शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥२० ॥ 


चोरी, दुशचार, कुटिलता, सत्य, यह, महान्‌ कॉर्दि, बल, क्षाओतेज और सामर्ध्य शक्ति ये सभी मनुष्य 
देह मे प्रवेश कर गये ॥२० ॥ 
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३२३३. भूतिश्व वा अभूत्तिक्ष रातयो3$रातयश्ल या:। 
क्षुयश्न सर्वास्तृष्णाश्ष शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥२१॥ 
ऐश्वर्य, दरिद्वता, दानवृत्ति, कंजूसो, भूख और सभी प्रकार की तृष्णा, ये सभी इस मनुष्य शरीर में प्रविष्ट हुए। 
३२३४. निन्दाश्व वा अनिन्‍्दाश्ष यच्च हन्तेति नेति च। 
शरीर श्रद्धा दक्षिणा श्रद्धा चानु प्राविशन्‌ ॥२२॥ 
निन्‍्दा, स्तुति, आनन्‍्दग्रद वस्तु, आनन्दरहित शोक, श्रद्धा, धन-समृद्धि रूप दक्षिणा (दक्षता) , अश्रद्धा आदि 
भौ मनुष्य देह मे प्रवेश कर गये ॥२२ ॥ 
३१३५. विद्याश्व वा अविद्याश्न यच्चान्यदुपदेश्यम्‌। 
शरीर ब्रह्म प्राविशद्च: सामाथों यजु:॥२३॥ 
विद्या (आत्मविद्या) एवं अविद्या (भौतिक विदा) तथा अन्य जो उपदेश करने योग्य शब्द है, साथ ही 
ऋष, साम, यजुेद आदि सभी इस मनुष्य शरीर में प्रवि्ट हुए ॥२३ ॥ 
३२६.आनन्दा मोदा: प्रमुदो3 भीमोदमुदक्ष ये। हसो नरिष्टा नृत्तानि शरीरमनु प्राविशन्‌॥ 
आनन्द मोद, प्रमोद, हास्य- विनोद, हास्य चेष्ठा और नर्तन आदि ये भी मनुष्य देह मे प्रवि्ट हुए ॥२४॥ 
३२३७.आलापाश्ष प्रलापाश्चाभीलापलफ्श् ये । शरीर सर्वे प्राविशन्नायुज: प्रयुजो युज: ॥ 
सार्थक कथन ( आलाप ), निर्धक कचन (घलाप) और वार्तालाप इस सभी मे मनुष्य मे प्रवेश किया । 
आयोजन, प्रयोजन और योजन भी मनुष्य शरीर में प्रविष् हुए ॥२५ ॥ 
३२३८. प्राणापानौ चक्षु: श्रोत्रमक्षितिश्ष क्षितिक्ष या। 
व्यानोदानौ वाइ्‌्‌ मनः शरीरेण त ईयन्ते ॥२६ ॥ 
प्राण, अपान्‌ चक्षु कान, जड़- चेतनशक्ति, व्यान्‌, उदान्‌ वाणी और मन ये सभी मनुष्य देह में प्रविष्ट होकर 
उसके साध अपने-अपने कार्यो में संलम होते हैं ४२६ ॥ 
३२३९. आशिफश्ष प्रशिषश्ष संशिषो विशिष््च या: । 
चित्तानि सर्वे संकल्पा: शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥२७॥ 
जआर्थना रूप आशीष, घोषणा- प्रशासन्‌ संमहि, विजेष अनुशासन मन बुद्धि, चित्त और अहंकार की समस्त 
वृततियों ने मानव देह मे प्रवेश किया ॥२७॥ 
३२१४०. आस्तेयीश्व वास्तेयीश्ष त्वरणा: कृपणोश्च या:। 
गुह्वा: शुक्रा स्थूला अपस्ता बीभत्सावसादयन्‌ ॥२८ ॥ 
सलान में प्रयुक्त (स्वच्छ करने वाला) जल्‌ स्वान (पेय रूप) जल्‌ प्राण को स्थिरता देने वाला जल, शीघ्रगामी 
जल, अल्प जल, गुहा स्थित जल, शुक्रकूपी जल, स्थूल जल तथा वीभत्स भाव (ये सभी प्रकार के रस एवं भाव 
अवाह) शरीर में प्रवि्ठ हुए ॥२८ ॥ 
३२४१.अस्थि कृत्वा समिथं तदष्टापो असादयन्‌। रेतः कृत्वाज्यं देवा: पुरुषमाविशन्‌ ॥ 
_अस्थियों को समिथा रूप (आधार) बनाकर आठ प्रकार के जल ने सरौर की आकृति को गढ़ा और वॉर्य 
को घृत रूप में प्रयुक्त करके देवों ने मनुष्य देह में प्रवेश किया ॥२९ ॥ 


बढ _अववदेद संहिता घार-२ 


३२४२. या आपो याश्च देवता या विराड्‌ ब्रह्मणा सह । 
शरीर बह प्राविशच्छरीरेउथि प्रजापति: ॥३० ॥ 

'यह जल, देवगण जो विराट्‌ नह्य के साथ (अव्यक्त रूप में) रहते हैं, वे सभी बरह्मतज के साथ मनुष्य देह में 
अविष्ट हुए । बच्य भी शरीर में प्रवि्ट हुआ और वही प्रजापति (स्वामी) रूप में स्थित रहता है ॥३० ॥ 
३२४३.सूर्य्षश्षुबातः प्राणं पुरुषस्थ वि भेजिरे । अथास्येतरमात्मान॑ देवा: प्रायच्छन्नरयये। 

सूबदिव ने आँख को, वायुदेव ने प्राणेडिय को अपने भाग रूप में स्वीकार किया, इसके अतिरिक्त छह 
'कोशयुक्त शरीर को सभी देवगणों ने अग्नि को धागरूप में प्रदान किया ॥३१ ॥ 


३२४४. तस्माद वै विड्वान्‌ पुरुषमिद ब्रह्मेति मन्यते। 
सर्वा हास्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इबासते ॥३२॥ 

इस प्रकार इन सभी बातों का ज्ञाता विद्वान मनुष्य शरीर को “यह ब्रह्म स्वरूप है” ऐसा मानता है; क्योंकि 
इसमें सभी देव शक्तियाँ उसी प्रकार वास करती है, जिस प्रकार गोशाला में गौएँ निवास करती हैं ॥३२ ॥ 
३२४५. प्रथमेन प्रमारेण त्रेथा विष्यद्ध्‌ वि गच्छति। 

अद एकेन गच्छत्यद एकेन गच्छतीहैकेन नि बेबते ॥३३ ॥ 

(यह जीवात्म0 पृत्यु के क्रम में एक प्रकार के (म्रेष्ठ) कर्म से (उच्च लोकों में) जाता है, एक प्रकार के (हीन) 
कर्म से (निम्न लोकों पें ) जाता है तथा एक ब्रकार के कर्म से (पुर इस विश्व का) सेवन (भोग) करता है ॥३३ ॥ 
३२४६. अप्मु स्तीमासु वृद्धासु शरीरमन्तरा हितम्‌। 

'तस्मिज्छवो ध्यन्तरा तस्माच्छवो्युच्यते ॥३४॥ 


पोषक अप्‌ (जल) प्रवाह (अन्तरिक्ष अथवा गर्ध) के बीच यह शरीर बढ़ता है, इसलिए इसे शव (बढ़ने वाला) 
कहते हैं। उसके अन्दर स्थापित उस (बढ़ाने वाले) आत्मतत्व को 'शव' कहते हैं ॥३४ ॥ 


[१९ - शब्रुनिवारण सूक्त ] 
| ऋषि- काक्ृूयत्र । देवता- अबुंदि । छन्द- अनुष्ठप्‌, ९ त्यवसाना सप्तपदा विराट्‌ शक्‍वरी, ३ परोष्णिक्‌, ४ 
ज्यवसाना उष्णिक्‌ बृहतीगर्भा परात्रिष्रुप्‌ पट्पदा अतिजगती, ९, ११, १४, २३, २६ पश्यापंक्ति १५, २२, 
२४-२५ व्यवसाना सप्तपदा शक्‍वरी, १६ त्यवसाना पज्चषदा विराट्‌ उपरिष्टाज्ज्योति त्रिटप्‌, १७ विपदा 
गायत्री ॥] 

'इस सृ् के ऋषि राजन ता देदगा अब है। केक का अर्थ कग-पक्षक होता है । कांकालन का आई र्षापरयासो 
कम स। से अत मे बराहै. फिल्म अवसर होल है अल, अधिदांत आचाचन सवुदियो रहता 
के अर्थ यें ही लिया है।: ये झघुसंहारक सेनासयक द्वारा श्तु हरन का घाव भी उभर आता है; किन्तु अर्बुद का अर्च- 
वे ता चुद आर्ट) डा अरच- खिस् प्रयोजन से वध ची होता है। यजोय रब कज की सायर्ष्य के संयोग से विकसित 
स्खूल सृक् पों के पहार से वाला में व्वात- सु; और स्कूल चालक पदों और प्राणियों को नष्ट करने का बाद सुर पंओं 
चैंड़ सकता से उध्रता है। अध्येत उ दोनों संघ में सका सकते हं। सु में एक शब्द उदार भी बार-बार आया है। 
उसका आर, उत्‌ + आरान्‌ उपर के आततायी अबया उमर के चीषण अल होता है। अ्चुद से उपर के आतता॒यों को घयीत 
करे के लिए ऊपर के अख दिखाने, उनका प्रधाव दिखाने की प्रार्वत की गदी है- 


३२४७. ये बाहवो या इषवो थन्वनां बीर्याणि च। असीन्‌ परशूनायुथ॑ चित्ताकूत॑ च 
यदृदि। स्व॑ तदर्बुदे त्वममित्रेभ्यो दशे कुरूदारांद्ञ प्र दर्शय ॥१॥ 


काष्ड-१९ सूचत-१९ क्र 


है अबुदे ! ये जो आपके (विशाल) वाहू है, बाण- धनुष के पराक्रम है, ठलवारें, परशु आदि आयुध तथा 
हृदय के संकल्प हैं, उन्हें अमित्रों (शत्रुओं) द्वारा देखे जाने योग्य स्थिति में लाएं, उत्‌-आरानों को भी दिखाएँ ॥१ ॥ 

(. औ जब हमें कमजोर देखे हैं, के हान पहुँचने के लिए आक्रायक हो उठते हैं। सार को देखकर दे पर्यादा 
सेब रहते है। ऋषि का घाव है कि आलतादो हमारो सापरव्य देखकर ही कांत रे; ताकि जले लोग ज्ासि से बरे रहे, शनि 
चंग न हो तथा किसी को यारा थी न पड़े। उदार ़्दरव के दो अर्च होते है (१) ऊपर के आतताढ़यों को जन दिखायें 
अबवा ऊपर के पी जलन दिखाका दुषो को जल करें। ] 


३२४८. उत्तिष्ठत सं नहाध्वं मित्रा देवजना यूयम्‌। 
संदृष्टा गुप्ता क सन्‍्तु या नो मित्राण्यर्बुदे ॥२॥ 
हे मित्र देवो ! आप उठें और युद्ध के लिए तत्र हों । हे शबुताशञक अवुदे ! जो हमारे मित्र है, उन्हें आप 
ली प्रकार सुरक्षित रखें । आपके द्वारा हमारे सभी वौर सैनिक संरक्षणबुक्त हों ॥२ ।। 
३२४९. उत्तिष्ठतमा रभेथामादानसंदानाभ्याम्‌। अपित्राणां सेना अभि घत्तमर्बुदे ॥३ ॥ 
है अबुदे ! आप अपने स्थान से उठें और अपना कार्य ब्रारम्घ करें । 'आदान' और 'संदान' विधियों या 
उपकरणों से शत्रु सेनाओं को वशौभूत करें ॥३ # 
३२५०. अर्बुदिर्नाम यो देव ईशान्ष न्यरबुंदि: । याभ्यामन्तरिक्षमावृतमियं 
च पृथिवी मही | ताभ्यामिन्द्रमेदिभ्यामह॑ जितमन्वेमि सेनया ॥४॥ 
जो अबुँदि और त्यबुंदि ताप से प्रसिद्ध देव है, जिन्होंने अन्तरिक्ष और भूमण्डल को आकृत कर रखा है, 
ऐसे इन्द्र के स्नेही (अबुंदि और न्यबुँदि) विजय दिलाने वाले है, ऐसी हमारी मान्यता है ॥४ ॥ 
३२५१उत्तिष्ठ त्व॑ देवजनाबुदे सेनया सह । भज्जन्नमित्राणां सेनां भोगेभि: परि वारय॥ 
है देव समुदाय वाले अर्चुदे ! आप अपनी सैन्य शक्ति के साथ उठें और शत्रुओं की शक्ति खण्डित करते 
हुए उन्हें चारो ओर से पेर लें या दूर हटा दें ४५ ॥ 
३२५२.सप्त जातान्‌ न्यर्बुद उदाराणां समीक्षयन्‌ । तेभिष्टवमाज्ये हुते सर्वैरुत्तिष्ठ सेनया। 
है न्यबुदे ! ऊपर के सात प्रकार के अखों की समीक्षा करते हुए घृताहुति दिये जाने के साथ ही अपनी 
सैन्यशक्ति सहित उठ खड़े हों ॥६ ॥ 
३२५३. प्रतिध्नानाश्रुमुखी कृधुकर्णी च क्रोशतु। विकेशी पुरुषे हते रदिते अर्बुदे तब ॥ 
है अबुदे ! आपके प्रहार से पुरुष या पौरुष नष्ट हो जाने पर शत्रु शक्तियां त्री- हीन, अस्त-व्यस्त तथा 
अश्रुपुखो होकर आक्रोश से घर उठें ॥७ ॥ 
३२५४. संकर्षन्ती करूकरं मनसा पुत्रमिच्छन्ती । पर्ति भ्रातरमात्‌ स्वान्‌ रदिते अर्बुदे तब। 
है अबुदे ! आपके आक्रमण से वह (सु शक्ति) करूकर (कार्वतच) को समेट कर अपने पुत्र पाई- बन्धुओं 
( कुदा्बियो ) के हिल (सुरक्षा) को कामना को ४८ ॥ 
३२५५. अलिक्लवा जाष्कमदा गृघ्चा: श्येना: पतत्रिण: । 
ध्वाड्क्षा: शकुनयस्तृष्यन्व्वमित्रेषु समीक्षयन्‌ रदिते अर्बुदे तव ॥९॥ 
है शब्रुाशक अर्बुदे ! आपके प्रहार से शत्रुओं के वृष हो जाने पर भयंकर विशाल मांसभक्षी पक्षी गोष, 
बाज और कौवे आदि उनको खाकर परितृष्त हों । इसे आप देखते रहें ॥९ # 


र्र अर्ववेद संहिता चाग-र. 


| पर हुए शरीर से रुक न उंले, इुलके लिए कृत ने पे हुए शरजियों का सॉस खाने वाले जीव पैदा किये हं। दे 
'चुडधयें परे शलुओं अचवा प्रकृति डवरा यह किये के रु कीटों को खाकर कु होते है। ] 
३२५६.अथो सर्व॑ श्वापदं मक्षिका तृष्यतु क्रिमि:। पौरुषेयेडअधि कुणपे रदिते अर्बुदे तब। 
है शजुसंझरक अुदे ! आपके ड्वासाष्ट किये जाने पर गौटड़, व्यातर, मक्खी और मांस के छोटे कृषि- ये 
सभी शुओं के शवों का क्षण करके परिकृष्त हों ॥९० ४ 
३२५७. आ गृहणीत॑ स॑ बृहतं प्राणापानान्‌ न्य्ुदे । 
निवाशा घोषा: स॑ यन्त्वभित्रेषु समीक्षयन्‌ रदिते अर्बुदे तब ॥११॥ 
है अबुँदि और न्य्ुंदि नामक बोरो ! आप दोनों शजुओं के पराणों को महण करें और उन्हें समूल विनष्ट कं । 
जिससे उनमें कोलाहल-हाहाकार मचने लगे ॥९१ गा ऋ 
३२५८, उद्‌ वेपय स॑ विजन्तां भियामित्रान्त्सं सृज । उद््राहैर्बाहड्लैिध्यामित्रान्‌ न्यवुदे ॥ 
है न्यवुदे ! आप हमारे शुओं को भयभीत करें, शबु भवाक्रास्त होकर पलायन करने लगें। वे भयभीत हों, 
हतल्पक्षात्‌ आप हमारे शाजुओं को हावों और पैरों की क्रिया से रहित करके प्रताड़ित करें ॥९२ ॥ 
३२५९.मुहान्त्वेषां बाहवश्चित्ताकृतं च यद्यूदि। मैषामुच्छेषि किं चन रदिते अर्बुदे तब ॥ 
है शत्रु संहारक अबुदि ! आपके द्वारा ्रताड़ित रुओं की भुजाएँ शिविल हो जाएँ , हृदय के संकल्प भी 
'विस्पृत हो जाएँ , इन शत्रुओं के रद, हाथी, अश्षादि कुछ भी खुरक्षित न रह सकें ॥१३ ॥ 
३२६०. प्रतिध्नाना: सं धावन्तूर: पटूरावाघ्नाना: । 
अधारिणीरविंकिश्यो रुदत्य१: पुरुषे हते रदिते अर्बुदे तब ॥१४॥ 
है शत्रु विनाशक अरुदे ! आपके प्रहार से पुरुषों या पुरुषत्व का गा होने पर शत्रु शक्तियाँ, आधारहीन, 
केशवाली अस्तबव्यस्त होकर छाती पीटती हुई रोती- भागती फिरें ॥९४ ॥ 
३२६१. श्रन्वतीरप्सरसो रूपका उतार्बुदे। अन्तःपात्रे रेरिहतीं रिशां दुर्णिहितैषिणीम्‌। 
सर्वास्ता अबुदि त्वममित्रेध्यो दशे कुरूदारांक्ष प्र दर्शय ॥१५ ॥ 
है अरचुदे ! आप #्वती (फूलने वाले) रूपवाली अप्यताओं, अन्त: पात्र (अन्तःकरण) को उत्तेजित करने 
वाली पीड़ा, मायारूपी सेनाओं, ऊर्ष्व अखरों और धयंकर दैत्वों को, शुओं को दिखाएँ ॥१५ ॥ 
३२६२. खड़ूरेडथिचड॒क़्मां खर्विकां खर्ववासिनीम्‌। य उदारा 
अन्तहिता गन्धर्वाष्सरसश्ष ये । सर्पा इतरजना रक्षांसि ॥९६॥ 
अन्तरिक्ष में प्रमणशील हे से छोटे स्थान पर रहने वाली हिंसक पश्चिका को दिखाएँ , जो ऊपर स्थित 
उत्वीड़क गुदा अखों का प्रयोग करे । अपनी माया से दृषटिगोचर न होने वाले गंधर्व, अप्सर, सर, राक्षस है; उन्‍हें 
आप पराजित करे हेतु शजुओं को दिखाएँ ॥१६ ४ 
३२६३. चतुर्दष्टाज्छचावदत:ः कुम्भमुष्काँ असृड्मुखान्‌ । स्वभ्यसा ये चोचचसा: ॥१७॥ 
चार दाढ़ों से युक्त. काले दाँतों वाले, घड़े के समान अष्डक्पशों वाले, रक्त से संलिप्त मुख वाले, पयभीत 
होने वाले और भवभीत करे वाले- इन सभी को सजुओं को दिखाकर भयाक्मन्त करें ॥१७ ॥ 
३२६४. उद्‌ बेषय त्वमर्बुदेउमित्राणाममू: सिच:। 
जयांश्व जिष्णुश्चामित्राज्रयतामिन्द्रमेदिनौ ॥१८ ॥ 
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है अबुदे ! आप शत्रुओं की सेनाओं को शोकाकुल करके कम्पायपान करें । आप दोनों विजयवशील इद्रदेव 
के मित्ररूप है, अतएव हमारे वैरियों को पराजित करते हुए, हमें विजयी बनाएँ । १८ ॥ 
३२६५. प्रब्लीनो मृदित: शयां हतोझमित्रो न्य्वुदे । 
अग्निजिद्धा घूमशिखा जबन्तीर्यन्तु सेनया ॥१९ ॥ 
है न्युद ! हमारा शत्रु घेरे जाकर मसले जाकर सो जाए और वज्ञीय घूध शिखा तथा अम्न ज्वालाएँ शुओं 
की सेनाओं को जोतती हुई, हमारी सेना के साथ प्रस्थान करें ॥१९ ॥ 
३२६६.तयादुदे प्रणुत्तानामिन््रो हन्तु बरंबरम्‌। अमित्राणां शचीपतिर्मामीषां मोचि कक्षन। 
है अबुदे ! आपके द्वारा युद्धभूमि से धागे हुए श्रेष्ठ रजुवरों को इद्रदेव चुन-चुनकर हिंसित करें और इन 
'शुओं में से कोई भी सुरक्षित न रह सके ॥२० # 
३१६७.उत्कसन्तु हृदयान्यूर्ध्व: प्राण उदीषतु । शौष्कास्थमनु वर्तताममित्रान्‌ मोत मिश्रिण:| 
'शतुओं के हृदय उखड़ जाएँ, शबुओं के राज ऊपर ही ऊपर शरीर का साव छोड़ दें । भयवश उनके मुख 
सूख जाएँ और हमारे मित्रजनों को इस प्रकार के कष्ट न हों ॥२१॥ 
३२६८. ये च धीरा ये चाथीरा: पराज्वो बथिराक्ष ये। तमसा ये च तृपरा अथो 
अस्ताभिवासिन: । सर्वास्ताँ अर्बुदे त्वममित्रेभ्यो दृशे कुरूदारांक्ष प्र दर्शय ॥२२ 
जो बैर्यशाली वीर, अधीर काय, युद्ध से पलायन करने वाले भयवश शक्ति -विहौन अन्धकार से घिरे 
हुए हैं। जो मोहवश, भसत्नंग पशु के समान परेशान होकर खड़े रह जाते हैं और जो भरेड़-बकरियों के 
समान शब्द काले वाले वौर है, हे अबुदि ! हमारे उन सभी सेनानियों को, शजुओं को पराजित करने के लिए इन 
शत्रुओं के सपक्ष करें ॥२२ ॥ 


३२६९. अर्बुदि्ष त्रिषन्यिश्षामित्रान्‌ नो वि विध्यताम्‌। 
अथैषामित्र वृत्रहन्‌ हनाम शचीपतेउमित्राणां सहस्नरश: ॥२३॥ 
अनुंदि और त्िषन्धि नामक ये दोनों देव हमारे वीरयायक है, ये शजुओं को अनेक विधियों से विनष्ट करें, हे 
वृतनाशक शचीषति इन्द्देव ! जिन हजाों प्रकार की रौतियों से हप इन शजुओं का संहार कर सकें, उस प्रकार 
आप इसे प्रताड़ित करें ॥२३ ४ 
३२७०, वनस्पतीन्‌ बानस्पत्यानोषथीरुत वीरुथ: । गन्धर्वाप्सरसः सर्पान्‌ देवान्‌ पुण्य- 
जनान्‌ पितृन्‌। सर्वास्ताँ अबुदि त्वममित्रेभ्यो दृशे कुरूदारांक्ष प्र दर्शय ॥२४॥ 
है अरबुदि देव ! वृक्ष और वरस्पतियों से निर्मित पदार्थों, ओवधियों, लताओं, गंधरवों , अप्सराओं, सो, देवों, 
पुण्यजनों , पितरगणों को आप शतुओं को प्रदर्शित करें और आकाशीय अखों ( शक्तियों ) को औ प्रदर्शित करें 
» जिससे शत्रुपक्ष भयभीत हो जाए ॥र४ ॥ 
३२७१. ईशां वो मरुतो देव आदित्यो ब्रह्मणस्पति: । ईशां व इन्द्रश्नाग्निकन घाता मित्र: 
प्रजापति: | ईशां व ऋषयश्षक्रुरमित्रेषु समीक्षयन्‌ रदिते अर्बुदे तब ॥२५॥ 
हे अुदे ! आपके आक्रमण किये जाने पर. शतुओं की पहचान होने के बाद हमारे शत्रु्ष को मरुदगण 
'द्डित करें । इन्द्र, अम्नि आदि देवता शतुओं पर नियंत्रण करें । चाता, मित्र प्रजापति, आदित्य, बरह्मणस्पति देव 
ता अथर्वा, अम्विरा आदि ऋषिगण शुओं को नियंत्रित करें ४२५ ॥ 
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३२७२. तेषां सर्वेधामीशाना उत्तिष्ठत स॑ नह्वध्ब॑ मित्रा देवजना यूयम्‌। 
इम संग्राम संजित्य यथालोकं वि तिष्ठघ्वम्‌॥२६॥ 
है हमारे मिज्ररूप देवगण ! आप हमारे रजुपक्ष का नियंत्रण करने के लिए उठकर तत्पर हों । इस प्रस्तुत युद्ध 
में पली प्रकार विजय प्राप्त करके अपने-अपने स्थान को प्रस्थान करें ॥२६ ॥ 
[१२ - शत्रुनाशक सूक्त ] 

[ ऋषि- १-२७ भृग्वद्धिरा । देवता- जिषन्धि । छन्द- अनुष्टप्‌, १ विराट पथ्या बृहती, २ ज्यवसाना घट्पदा 
ति्ुच्यर्भा अतिजगती, ३ विराद्‌ आस्तार पंक्ति, ४ विस अनुष्ठप्‌, ८ विराट जि्रुप, ९ पुरोविसाद्‌ 
पुरस्‍्ताज्ज्योति जि्रप्‌, १२ पज्लपदा पथ्यापत्ति, १३ बट्पदा जगत, १६ >्यवसाना बट्पदा ककुम्मती अनुष्टप्‌ 
'िहुन्गर्भा शक्‍वरी, १७ पथ्यापंक्ति, २१ विषदा गायत्री, २२ विराद्‌ पुरस्ताद बृहती, २५ ककुप्‌ उष्णिक्‌, २६ 
अस्तार पंक्ति ।] 
३२७३.उत्तिष्ठत स॑ नह्ाध्वमुदारा: केतुभि: सह। सर्पा इतरजना रक्षांस्यमित्राननु धावत। 

है उदार बीरो ! आप अपनी ध्वजा- पताकाओं के साथ युद्ध के लिए चल पढ़ें । हे सर्प के समान आकृति 
वाले देवगण ! आप राक्षस्ों और अन्य लोगों के साथ हमारे शाुओं पर आक्रमण करें ॥६ ॥ 
३२७४. ईशां वो वेद राज्य॑ त्रिषन्ये अरुणैः केतुभि: सह । ये अन्तरिक्षे ये दिवि 

पृथिव्यां ये च मानवा: । तिषन्थेस्ते चेतसि दुर्णामान उपासताम्‌ ॥२॥ 

हे कद [ओ ! वज्रधारी देव तुम्हें वश में रखें । हे विषान्धिदेव ! आप अपनी अरुणवर्ण ध्वजा-पताकाओं के 
साध उठें और आकाश, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी के बुरे काम (दुष्प्रि्ठ) वाले गरुष्यों पर दृष्टि रखें ॥२ ॥ 
३२७५. अयोगुखा: सूचीमुखा अथो विकल्डत्तीमुखा:। 

क्रव्यादो वातरंहस आ सजन्त्वमित्रान्‌ वज्रेण त्रिषन्थिना ॥३ ॥ 

विषा्धि बता के साथ लोहे के मुख (फल) वाले, सुई की शोक के समान बहुत से कॉों वाले, वृक्षों के समान 
रिदाए, कच्चे मांस का पक्षण करने वाले और वायु के वेग से गन करने वाले (बाण) शुओं पर टूट पढ़ें ॥३ ॥ 
३२७६.अन्तर्थेहि जातवेद आदित्य कुणपं बहु । त्रिषन्धेरियं सेना सुहितास्तु मे वशे ॥४। 

है जातवेदा, है आदित्य ! आप शत्र शवों को आत्पसात्‌ कर लें । विषंधिदेव की बज को धारण करने वाली 
सेना भली प्रकार हमारे नियत में रहे ४४ ४ 
३२७७. उत्तिष्ठ त्व॑ं देबजनार्बुदे सेनया सह। अय॑ बलि आहुतस्ब्रषन्धेराहुति: प्रिया ॥ 

है देवजो, है अर्नुदे ! आप अपनी खेना के साथ उठें । यह आहुति आपको तृष्ति प्रदान करने वाली हो । 
विषन्धिदेव की सेना भी हमारी आहुति से परिृष्त होकर हमारे शतुओं को विनष्ट कर डाले ॥५ ॥ 
३२७८.शितिपदी सं दातु शरव्ये३यं चतुष्पदी । कृत्येउमित्रेभ्यो भव त्रिषन्धे: सह सेनया। 

यह शितिपाद चार चरण वाली शक्ति , बाणों को तरह शतुओं का संहार करे । हे विनाशकारिणी कृत्ये ! 
आप विषन्धि नामक देव के वच्र को धारण करने वाली सेना के साथ जबुओं के विगाश के लिए उद्यत रहें ६ 
३२७९. धूमाक्षी स॑ पततु कृधुकर्णी च क्रोशतु । 

'त्रिषन्थे: सेनया जिले अरूणा: सन्तु केतक: ॥७ ॥ 


भायावी यूत्र से शतरसेना के नेत्र भर जाएँ और वह धराशायो होने लगे । नगाड़ों की ध्वनि से श्रवण शक्ति 
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के नष्ट होने पर शलुसेना रोने लगे । जिबन्धिदेव की सेना की विजय होने पर लाल वर्ण के ध्वज फहराये जाएँ ॥७ ॥ 
३२८०. अवायन्तां पक्षिणो ये बयांस्वन्तरिक्षे दिवि ये चरन्ति। 
श्वापदो मक्षिक: सं रभन्तामामादो गृश्ना: कुणपे रदन्ताम्‌ ॥८ ॥ 
जो पक्षी दिव्यलोक और अन्तरिक्ष लोक में विचरण करने वाले है, सुदल की मृत्यु पर मांस क्षण के लिए 
जौचे मुख करके आ जाएँ । हिंसक पशु और मक्खियाँ शवभक्षण के लिए हमला करें । कच्चे मांस को खाने वाले 
गौध भी शवों का भक्षण करें ॥८ ॥ 
३२८९१. यामिन्द्रेण संधां समयत्या ब्रह्मणा च बृहस्पते। 
_तयाहमिन्रसंधया सर्वान्‌ देवानिह हुव इ़तो जयत मामुत: ॥९॥ 
है बृहस्पति देव ! आपने देवराज इन्द्र और प्रजापति ब्रह्म से जो संघान क्रिया (्रतिज्ञ) की थी; हे इद्रदेव ! 
उस प्रतिज्ञा स्वरूप संधान क्रिया से हम समस्त देवों को यहाँ आवाहित करते है । है आवाहित देवो ! आप हमारे 
सैन्यदल को विजय श्री प्रदान करें, श्रुसेना को उड़ी ॥९ ॥ 
३२८२. बृहस्पतिराज्िरस ऋषयो ब्रह्मसंशिता: । असुरक्षयणं वध त्रिषन्थि दिव्याभ्रयन्‌ ॥ 
गिरा के पुत्र देवमन्ली बृहस्पति और अपने ज्ञान से प्रखर अन्य ऋषि भी असुरों के संहारक तरिधन्धि नामक 
कलर का दिव्यलोक में आश्रय लेते रहे है 
३२८३. येनासौ गुप्त आदित्य उभाविन्क्ष तिष्ठत: | 
अ्रिषन्धि देवा अभजन्तौजसे च बलाय च॥११॥ 
जिस तिषन्धि ने सूयदिव को संरक्षित किया । सूर्य और इन्द्र दोनों उससे रक्षित रहते हैं । त्रिषन्धि नामक बज 
को सभी देवों ने ओज और बल के लिए स्वीकृत किया है ॥९१ ॥ 
३२८४. सर्वाल्लोकान््समजयन्‌ देवा आहुत्यानया। 
बृहस्पतिराड्रिरसो वच्॑ यमसिज्वतासुरक्षयर्ण वधम्‌॥१२॥ 
अंगिता के पुत्र बृहस्पति ने जिस असुर-विनाशक वस्र को निर्मित किया, इन्र आदि सभी देवताओं ने उसी 
से सभी लोकों पर विजय ग्राप्त की ॥१२ ४ 
३२८५. बृहस्पतिरा्विरसो वर यमसिज्बतासुरक्षयण वध्यम्‌। 
तेनाहमम्‌ सेनां नि लिम्पामि बृहस्पतेमित्रान्‌ हन्म्योजसा ॥१३॥ 
है बृहस्पतिदेव ! उसी वच्र के ओज से हम शत्रु सेना को शक्तिपू्वक नष्ट करते हैं, जिसे आपने असुर संहार 
के लिए विनिर्मित किया था ॥#१३ ॥# 
३२८६. से देवा अत्यायन्ति ये अश्नन्ति वषद्‌ कृतम्‌। 
डुष्मा जुषध्वमाहुतिमितों जयत मामुतः ॥१४॥ 
जो वघट्कार से प्रदत्त हवि्या्र का सेवन करते है. वे देवगण शतुओं को जौतकर हमारी ओर आगमन कर 
हे है । हे देवगण ! आप इस आहुठि को यहण करें और यहाँ शुओं को पराजित को, उधर से नहीं ॥१४ ॥ 
३२८७. स्वे देवा अत्पायन्तु त्रिषन्येराहुतिः प्रिया। 
संथां महतीं रक्षत ययाग्रे असुरा जिता: ॥१५॥ 
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समस्त देवगण शत्रुसेना का अतिक्रमण करें । तिजन्धि वद्र को हवि प्रिय है । हे देवगण ! जिससे आपने 
आएम्म में आसुरी शक्तियों का पराघव किया, उसी से सन्ि को सुरक्षा करें ॥१५ ॥ 
३२८८-वायुरमित्राणामिष्वग्राण्याज्वतु | इन्द्र एपां बाहून्‌ प्रति भनक्तु मा शकन्‌ प्रति- 
धामिषुम्‌। आदित्य एषामख्र॑ वि नाशयतु चन्द्रमा युतामगतस्य पन्थाम्‌ ॥ १६ ॥ 
'बायुदेव शत्रुओं के बाणों के अध्विम भागों को शक्ति विहीन करें । इन्देव इनकी भुजाओं को खंडित कर 
दें। वे शत्रु प्त्न्वा पर बाण चढ़ा पाने में सक्षम न हों । सूर्यदेव इसके आयुषों को विनष्ट करें । चन्रदेव शत्रु क 
मार्ग को अवरुद्ध करें ॥१६॥ 
३१८९. यदि प्रेयुदेंवपुरा ब्रह्म वर्माणि चक्रिरे।तनुपान॑ 
परिषाणं कृण्वाना यदुपोचिरे सर्व तदरसं कृषि ॥१७ ॥ 
है देवताओं ! यदि शदुरूप राख ने पूर्व से हो मनरमय कबचों का निर्माण किया हो, तो आप उन घों 
को निर्थक (शक्तिहीन) कर दें ॥१९७ ॥ 


३२९०.क्रव्यादानुवर्तयन्‌ मृत्युना च पुरोहितम्‌। 
ब्रिषन्धे प्रेष्ि सेनया जयामित्रान्‌ प्र पद्यस्व ॥१८ ॥ 

है त्रिपंधिदेव ! आप शत्रु समूह को घेरकर मांसधक्षियों के सामने घकेल दें और अपनी सेना के साथ आगे 
बढ़ें तथा शत्रुओं को जीतकर, उन्हें अपने नियसण में करें ॥१८ ॥ 
३२९९१.ब्रिषन्थे तमसा त्वममित्रान्‌ परि वारय। पृषदाज्यप्रणुत्तानां मामीषां मोचि कक्षन। 

है विधान्थिदेव ! आप अपने मायावी अन्यकार से शजुओं को पेरे, पृषदाज्य (महान्‌ तत या सार तत्व) से 
ट्ररित होकर इन शत्रुओं में से कोई भी मुक्त त रह पाए ॥९९ ४ 
३२९२. शितिपदी स॑ पतत्बमित्राणाममृ: सिच्: । मुहान्त्वध्यामू: सेना अमित्राणां न्यबुदे ॥ 

6 पादयुक्त शक्ति श्ुओं की सेना के ऊपर गिर पड़े । हे अर्ुदे ! आज ये युद्धभूमि में दूर-दूर दिखाई 
देती हुई शत सेनाएँ किंकर्तव्यविमृढ़ हो जाएँ ॥२० ॥ 

३२९३. मूढ़ा अमि्रा न्यबुदे जह्लोषां वर॑वरम्‌। अनया जहि सेनया ॥२१॥ 

है अर्ुदे ! आप अपनी माया से शत्रुओं को व्यामोहित करें. इनके मुख्य सेनापतियों का पराधव करें । आपके 
आमुम्रह से हमारी सेना भी उन पर विजय प्राप्त करे ३२१ ॥ 

३२९४. यश्व कवची यश्ञाकबचो३मित्रो यश्षाज्मनि। 
ज्यापाशै: कबचपाशैरज्मनाभिहत: शयाम्‌ ॥२२॥ 

'शत्रु सैनिक कवच को घारण किये हुए, कवचरहित अबवा रवारूढ़ जिस भी स्थिति में युद्ध कर रहे हों, वे 
अपने ही कवच बॉँधने के पाशों, पत्य्वा फाशों और रथ के आातों से घायल होकर गत्ववरोध से चेष्टारहित 
होकर गिर पढ़ें ॥३२॥ 

३२९५. ये बर्मिणो येडवर्माणो अमित्रा ये च वर्मिण: । 
सर्वास्ताँ अर्बुदे हताउ्छवानो5दन्तु भूम्याम्‌ ॥२३ ॥ 

जो शत्रु कवचधारो, कवचवविहोन और कवच के अतिरिक्त रक्षा साधनों को धारण करे वाले है । हे अ्बुदे 
उनकी मृत देहों को पृथ्वी पर कुत्ते, गीदड़ आदि भक्षण कर जाएँ ॥२३ ४ 
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३२९६. ये रथिनो ये अरथा असादा ये च सादिन:। 
सर्वानदन्तु तान्‌ हतान्‌ गृश्चा: श्येना: पतत्रिण: ॥२४॥ 
रथारूढ़, रथरहित, अद्वरहित और घुड़सवार जो भी शजरु सैनिक हों, हे अनुदे ! मारे गये उन शत्रुओं को 
गौध, श्येन (बाज) आदि पक्षो खा डालें ॥२४ #॥ 
३२९७. सहस्लकुणपा शेतामामित्री सेना समरे वधानाम्‌। विबिद्धा ककजाकृता ॥२५॥ 
'शतु सेनाएँ शख््ों से बिंधकर हजाएं की संख्या में घायल होकर शव के रूप में गिर पड़ें ॥२५ ॥ 
३२९८. मर्माविथ॑ रोरुवत॑ सुपणैरदन्तु दुक्षितं मृदितं शयानम्‌। 
थ डमां प्रतीचीमाहुतिममित्रो नो युयुत्सति ॥२६ ॥ 
हमारे जो शत्रु उस पृषदाज्य आहुति को वापस करके हमसे युद्ध करते के इच्छुक है, उनके मर्मस्थल बाणों 
से छि्न-पिन्र हों । मार्मिक वेदना से वे रूदर करने लगें । दुखों से पीड़ित होकर वे पृथ्वी पर गिरें और हिंसक 
पशु उन्हें खा जाएँ ॥२६ ॥ 
३२९९. यां देवा अनुतिष्ठन्ति यस्या नास्ति विराघधनम्‌ । 
तयेद्रो हन्तु वृत्रहम वस्रेण त्रिपन्थिना ॥२७ ॥ 
'देवगण जिस अमुष्यान को सम्पन्न करते है और जो कभी रिरर्थक यहीं होता. उस विषंधि वज़ाख से वृशसंहारक 
इद्ध हमारे शत्रुओं का संहार करें ॥२७ ॥ 


॥ इत्येकादशं काण्डं समाप्तम्‌॥ 
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॥ अथ द्वादशं काण्डम्‌॥ 


[१ - भूमि सूक्त ] 

( ऋषि- अधर्व । देकता- भूमि । एन्द- जिहुर्‌, २ भुरिक विहटए, ४-६, १०, ३८ त्यवसाना घद्पदा जगती, 
७ अर्तार पंत्ति. ८, ३१ ज्यवसाना घट्‌पदा विराट, ९ परानु प्‌ बिहुप्‌, ९२-१३, ३७ त्यवसाना पन्‍्चपदा शक्वरी, 
१४ महाबूहती, १५ पज्वपदा शक्‍्वरी, १६, २१ एकावसाना साम्नी विहुप्‌, १८ ज्यवसाना घट्पदा विहुप्‌ अनुुबर्भा 
'शक्बरी, १९ उरोबृहती, २० विराद्‌ उरोबृहती, २२ त्यवसाया बट्पदा विराट्‌ अतिजगती, २३ पज्वपदा विराद्‌ 
अतिजगती, २४ पल्वपदा अनुष्णर्भा जगती, २५ ज्यवसाना सप्तपदा उष्णिक्‌ अनुब्गर्भा शक्‍्वरी, २६-२८, ३३, 
३५, ३९-४०, ५०, ५४ ५६. ५९, ६३ अनुष्ठ्‌, ३० विराट गायत्री, ३२ पुरसताज्ल्योति जि, ३४ ज्यवसाना 
दा जिह्ुप्‌ मृतीगर्भा अतिजगती, ३६ विपरीतपादलक्षया पक्ति. ४९ त्यवसाना बट्पदा ककुम्मती शकवरी, ४२ 
स्वाद अनुष्ठप ४३ विराट आस्तार पंक्ति, ४४-४५. ४९ जगती, ४६ बट्पदा अनुष्ब्गर्घा पराशक्वरी, ४७ घट्पदा 
उष्णिक्‌ अनुषनन्गर्भा परातिशक्वरो, ४८ पुरोनुष्ठ जि्व, ५ ५ व्वसाना बट्पदा अनुष्ठब्गर्भा ककुम्मती शक्‍वरी, 
५२ पम्वपदा अनु टनर्भा परातिजगती, ५ ३ पुरोवा्हतानुष्ट ९, ५७ पुरो5तिजागता जगतो, ५८८ पुरस्ताद बृहती,६१ 

'पुरोबाहता त्िष्टप ६२ पराविराट्‌ त्िष्टू ॥| 

इस सुक्त को पृष्वी सृक्त कहा जाता है । इसमें सभी भूतों को पृच्यी माता की सन्‍तान कहा गया है । इसे पातृभूमि छा भी 
कहो हैं पत्रों में भू की विशेषताओं एवं उसके प्रति अपने कर्व्यों का बोध कराया गया है। भूषि अबता पा के परत 
वर्फषय पालन करने कालों के लिए आदश्यक गुणों पति, पर्ाटाओं का भी उल्लेख है। उस कम वें अनुघय होने काली 
कठिनाइयों तथा उनके निवा्णरवसूों का थी उल्लेख है। र्टीय अवयारजा ववा बसुैद कुटम्बकम दी चावया दो विकसित 
'फोषित एवं फलित करने के लिए अल्प उपयोगी सूकत है- 
३३००. सत्य बृहदूतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ: पृथिवीं घारयन्ति । 

सानो भूतस्य भव्यस्य पल्युरु लोक॑ पृथिवी +: कृणोतु ॥१ ॥ 

सत्यतिष्ठ विस्तृत यवार्थ बोध, दक्षत, क्षारतेज्‌ तपकरय, बहन और त्याग-बलिदान ये भाव भूषि अथवा, 
मरातृभूमि का पाल॑-पोषण और संरक्षण करते हैं भूलकालौन और भविष्य में होने वाले सभी जीवों का पालन 
करे वाली मातृभूमि हमें विस्तृत स्थान प्रदान करे ॥९॥ 

स्वार्थपूर्ण, पहललाकांक्षाओं से ग्रसद जन्मभूषि या यातभूषि को पुष्ट एवं विकसित उहीं कर सकते।] 
३३०१. असंबाधं मध्यतो मानवानां यस्या उद्वतः प्रवत: सम॑ बहु । 

नानाबीर्या ओषीर्या विभर्ति पृथिवी न: प्रथतां राष्यतां न: ॥२ ॥ 

हमारी जिस भूमि के मनुष्यों के मध्य (गुण, कर्म और स्वभाव की भिन्रता होने पर भी) परस्पर अत्यधिक 
सापज्जस्य और ऐक्यभाव है, जो हमारी माठृभूमि रोशगाशक ओषधियों के धारण करती है, वह हमारी कामना 
पूर्ति और वशोवृद्धि का साधन बने ॥२ ॥ 


३३०२. यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामनन कृष्टय: संबभूवु: । 
अस्यामिद॑ जिन्वति प्राणदेजत्‌ सा नो भूमि: पूर्वपेये दघातु ॥३ ॥ 
हमारी जिस भातृभूमि में सागर, महासागर, सद नदी, नहर झोले-तालाब कुरँ आदि जल साधन हैं; जहाँ 
सब भाँति के अन्न, फल तथा शञाक आदि अत्यधिक माज़ मे पैदा होते है; जिसके सभी प्राणी सुखी है. जिसमें 
कृषक लोग, शिल्पकर्म विशेषज्ञ तथा उद्यमी लोग अत्वधिक संगठित है, इस प्रकार को हमारी पृथ्वी हमे श्रेष्ठ 
भोग्य पदार्थ और ऐश्र्य प्रदान करने वाली हो ॥३ # 


काष्ड-१२ सूछ-₹ रे 


[हो ्कृतिक समयदा के साथ विचित्र प्रतिणा- समय र्व पर्यर ठालमेल के सा खत है; कही भू सर ज्रकार के 
वैफव प्दान करती है। ] 
३३०३. यस्याश्षतस्र: प्रदिश: पृथिव्या यस्थामन्ने कृष्टय: संबभूवु:। 
या बिभर्ति बहुथा प्राणदेजत्‌ सा नो भूमिगोष्वप्यन्ने दघातु ॥४ ॥ 
हमारी जिस भूमि में उद्यमी और शिल्पकला में निषुण, कृषि कार्य करने वाले हुए है, जिस भूमि में चार 
दिशाएँ और चार विदिशाएँ धान, गेहूँ आदि पैदा करती है जो विभिन्न प्रकार से शञणधारियों और वृक्ष- बनस्पत्ियों 
का पालन पोषण और संरक्षण करती है, वह मातृ भूमि हमें गौ आदि पशु और अन्रादि प्रदान करने वाली हो ॥४ ॥ 
३३०४. यस्यां पूवें पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवर्तयन्‌ । 
गवामश्चानां वयसश्ष विष्ठा भग वर्च: पृथिवी नो दबातु ॥५ ॥ 
हमारी जिस पृथ्वी में प्राचीन ऋषियों ने अनेक प्रकार के पराक्रमी कर्म सम्पन्न किये है, जिसमें देव समर्थक 
बीरों ने ५ २ शक्तियों से धर्म-युद्ध किया है, जिस भूमि में गाद्‌ घोड़े और पशु-पक्षी विशेष रूप से आश्रय 
प्हण करते है ऐसी हमारी मातृभूमि हमारे ज्ञान विज्ञान शौर्य, तेज, वीर्य और ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाली हो ॥५ ॥ 
३३०५. विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी । 
वैश्वानर॑ बिप्रती भूमिरम्निमिन्रऋषभा द्रविणे नो दधातु ॥६ ॥ 
विश्व के सभी जीवों का पोषण करने वाली, सूम्पदाओं ( खतिजों ) को खान, सबको प्रतिष्ठित करने वाली, 
स्वर्णिम वक्ष वाली, जगत्‌ ( सभी प्राणियों ) का शिवेज्ञ करने वाली, वैज्ञानर (पराणापिन) का भरण-पोषण करने 
वाली यह भूमि अग्रणी, बलशाली इन््रदेव तवा हम सबको अनेक प्रकार के धन धारण कराने वाली हो ॥६ ॥ 
३३०६. या रक्षन्त्यस्वप्ना विद्वदानी देवा भूमिं पृथिवीमप्रमादम्‌। 
सानो मधु प्रियं दुहामथो उक्षतु वर्चसा ॥७॥ 
निद्रा तंद्रा, आलस्य, अज्ञान आदि दुर्गुणों से रहित देवगण (वा देवपुरुए! जिस विशाल भूमि की, प्रमाद- 
'रहित होकर रक्षा करते है, वह मातृघूमि सभी उत्तम जरिय तवा कल्याण पदों से हमें सुसप्यत्र करे तथा हमें 
ज्ञान, वर्चस्‌ और ऐश्वर्य प्रदान करे ॥७ # 
३३०७, यार्णवे5थि सलिलमग्र आसीद्‌ यां मायाभिरन्‍्वचरन्‌ मनीषिण: । यस्या हृदय 
परमे व्योमल्तसत्येनावृतममृत पृथिव्या: । सा नो भूमिस्त्वि्षि बल॑ राष्ट्र दधातृत्तमे ॥८ 
जिस भूमि का हृदय परमव्योम के सत्य-अमृठ प्रवाह से आवृत रहता है, मगीषीगण अपनी कुशलता से 
जिसका अनुगमन करते हैं; वह भूमि हमारे श्रेष्ठ राष्ट्र मं तेजस्विता, बलवत्त बढ़ाने वाली हो ॥८ ॥ 
| सी अाश के दस कम पोते फेकप आय का है क़ाकर लेब व जी (विशेषताओं का लाप 
अपनी ग्रतिधा बार उठाते रहो हैं।) 
३३०८. यस्यामाप: परिचरा: समानीरहोरात्रे अप्रमाद क्षरन्ति; 
सानो भूमिर्भूरिधारा पयो दुह्ममथो उक्षतु वर्चसा ॥९ ॥ 
जिस धरा पर चारों ओर विचर्े वाले परिवाजक संन्यासी शोतल जल की भाँति समदृषटि सम्पत्र उपदेश 
देते हुए रात-दिन सजग होकर ज्ञान का संचार करते रहते हैं । जो भूमि हमें सभी प्रकार के अन्न-जल और दूध, 
ो इत्यादि प्रदान करती है, वह मातृभूमि हमारी तेजस्विता अखरवा को बढ़ाएं ॥९ ॥ 


३ अवर्वदेद संहिता भाण-२ 


३३०९. यामश्विनावमिमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे । इन्द्रो यां चक्र आत्मनेनमित्रों 
शचीपति: । सा नो भूमिर्यि सृजतां माता पुत्राय मे पय: ॥१० ॥ 
अश्विनीकुमारों ने जिस थरा का मापन किया, विष्णुदेव ने जिस पर विभिन्न पराक्रम कार्य सम्पन्न किये और 
इद्देव ने जिसे दुष्ट शबुओं से विहोन करके अपने नियण में किया था. वह पृथ्वी मात्सता द्वारा पु्र को दुगधपान 
'कराने के समान हो अपनी (हम सभी ) सतायों को खाद्य पर ्रदान करे ॥९० ।। 
३३१०. गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोरण्यं ते पृथिवि स्योनमस्तु । बच्चुं कृष्णां रोहिणी 
विश्वरूपां धरुवां भूमि पृथिवीमिद्रगुप्ताम्‌ । अजीतो 5हतो अक्षतो ध्यष्ठां पृथिबीमहम्‌ ॥ 
है धरतीमाता ! आपके हिमाच्छाटित पर्वत और वन हमारे लिए सुखदायक हों, वे शघुओं से रहित हों। 
विभिन्न रंगों वाली इद्गुप्ता (इ-रक्षित) पृ्वी पर मैं क्षय से रहित, कभी पराजित न होने वाला और अनाहत 
होकर प्रतिष्ठित रहूँ ११ ॥ 
३३११. यतूते मध्यं पृथिवि यच्च नध्य॑ यास्त ऊर्जस्तन्व: संबभूवु: । तासु नो धेह्माभि नः 
पवस्व माता भूमि: पुत्रो अहं पृथिव्या: । पर्जन्य: पिता स उन; पिपर्तु ॥१२॥ 
है पृथिवीमाता ! जो आपके मध्यभाग और नाचिस्थान हैं तथा आपके शरीर से जो पोषणयुकत पदार्थ पादर्भत 
होते हैं; उसमें आप हमें प्रतिष्ठित करें और हमें पवित्रता श्रदान करें । यह धरती हमारी माता है और हम सब 
उसके पुत्र हैं। पर्जबय (उत्पादक प्रवाह) हमारे पिता है. वे भी हमे पूर्ण को- सन्तु्ट कें ॥९२॥ 
३३१२. यस्यां बेदिं परिगृहणन्ति भूष्यां यस्यां यज्ञ तन्वते विश्वकर्माण: । 
यस्यां मीयन्ते स्वरक: पृथिव्यामूर्ष्वा: शुक्रा आहुत्या: पुरस्तात्‌ । 
सानो भूमिर्वर्थयद्‌ वर्धमाना ॥ १३ ॥ 
जिस भूमि पर सभी ओर वेदिकाएँ बगाकर विश्कर्मीदे (विश्व सूजेता अथवा सृजनशील मनुष्य) यज्ञ का 
विस्तार कराते हैं। जहाँ शुक्र (स्वच्छ या उत्पादक) आहुतियों के पूर्व यज्ञीय यूप (आधार) स्थापित किये जाते है- 
'यज्ञीय उदघोष होते हैं। वह वर्धधान भूमि हम सबका विकास करे ॥१३ ॥ 
'ूँ को प्कौकपामाबं कम जी ेठ बल पा है ओेल जप रषय के जे मन लए !मकतियं के आए 
सा होते है, कभी वे फल होते है। ] 
३३१३. यो नो द्वेषत्‌ पृथिवि यः पृतन्याद योउभिदासान्मनसा 
यो बध्चेन । त॑ नो भूमे रन्थय पूर्वकृत्वरि ॥१४ ॥ 
हे मातृभूमे ! जो हमसे द्वेष- भावना रखते है, जो सेना द्वारा हमें पराभूत करने के इच्छुक हैं, जो मन से हमारा 
_अनिष्ट चाहते है, जो हमें परतलता के वन्धन में जकड़ने की कुचेष्ठा करते हैं, जो हमाता संहार करके हमें पौड़ा 
'पहुँचाना चाहते है, ऐसे हमारे शबुओं का आप समूल वाह करें ॥६४ ॥ 
३३१४. त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं बिभर्षि द्विपदस्त्व॑ चतुष्पद: | तवेमे पृथिवि 
पज् मालवा येष्यो ज्योतिरमृत सत्वभ्य उदल्सूयो रश्मि भिगातनोति ॥१५ ॥ 
है पृथिवीमाता ! आपसे उत्पन्न और आपके ऊपर विचरण करले वाले श्राणियों, दोषायों, चौपायों, सभी का 
आप पालक पोषण करती हैं। सूर्य अपनी अपृस्वरूपी रश्मियों को जिनके लिए चारों ओर विस्तारित करता 
है, ऐसे हम पाँच प्रकार के मनुष्य (विद्वान, शुरवीर व्यापारो, शिल्पकार और सेवा धर्मरत) आपके ही हैं १५ ॥ 


काष्ड-(२ सूच-ह 


३३१५. ता न: प्रजा: सं दुह्वतां समग्रा वाचो मथु पृथिवि थेहि महाम्‌ ॥१६ ॥ 

है मातृस्वरूप भूमे ! सूर्य की किरणें हमारे निमिल ्जाओं और वाणी का दोहन करें । आप हमें मधुर पदार्थ 
और वाणी प्रदान करें ॥१६ ॥ 

३३१६. विश्वस्वं मातरमोषधीनां धुवां भूमिं पृथिबीं थर्मणा ध्ृताम्‌ । 
शिवां स्थोनामनु चरेम विश्वहा ॥१७ ॥ 

जिसमें सभी प्रकार की श्रेष्ठ वसस्पतियाँ और ओबधियाँ पैदा होती है, वह पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर 
हो । विदा, शूरता, सत्य स्नेह आदि सदगुणों से पालिए-पोषित, कल्याणकारी और सुख- साधनों को देने वाली 
मातृभूमि की हम सदैव सेवा करें ॥१७ ॥ 

३३१७. महत्‌ सघस्थ महती बभूविथ महान्‌ वेग एजयुवेंपथुष्टे। 
महांस्त्वेन्द्री रक्षत्यप्रमादम्‌। सा नो भूमे प्र रोचय 
हिरण्यस्थेव संदृशि मा नो द्विक्षत कक्षन ॥१८॥ 

है पृथिवी माता ! आप हम सभी को रहने का स्थान देती हैं। इसलिए आप बढ़ती रहती हैं। आप 
जिस गति से आकाश में कम्पित होकर जाती हैं, वह वेग अति है । इन्ददेव सजगता के साथ आपकी रक्षा 
करते हैं। आप स्वयं स्वर्ण के समान तेज: सम्पन्न है, हमें भी तेजस्वी बनाएँ , हममें परस्पर कोई द्वेषभाव न हो, 
हम सबके प्रिय हों ॥३८ ॥ 

३३१८. अन्निर्भुम्यामोषधीष्वस्निमाषो बिध्रत्यग्निरश्मसु । 
अग्निरन्तः पुरुषेषु गोष्वस्रेष्वम्नय: ॥१९॥ 

'पृष्वी के मध्य भाग और ओषधियों में, अम्नि तत्व । विध्णान है। जल (मे) में,विधुत्‌ (अग्स) में 
'पत्पों में (बकमक इत्यादि), मनुष्यों में, नौओं, घोढ़ों आदि पशुओं में भी (बठताम्नि कूप थें) , अम्मि तत्व की 
उपस्थिति है ॥१९ # 

३३१९. अम्निर्दिव आ तपत्यम्नदेंवस्योर्व १ न्तरिक्षम्‌। 
आम मर्तास इन्यते हव्यवाह घृतप्रियम्‌ ॥२० ॥ 

दिव्यलोक में, सूर्वरूप में अम्िदेव ही सब ओर प्रकाशित होते हैं, विशाल अन्तरिक्ष भी उसी प्रकाश 
स्वरूप अग्नि से आलोकित होता है । यज में ऋदल आहुतियों ७ ले जाने वाले पृतत- स्नेहयुक्त अग्नि को मुष्य 
प्रदौष्त करते हैं ॥२० ॥ 

३३२०. अग्निवासा: पृथिव्य सितज्ञूस्त्विषीमन्त संशितं मा कृणोतु ॥२९॥ 

अस्ितवर्ण से पृथ्वी में स्थित अभ्निदेव हमें प्रदाश से- तेजस्विता से संयुक्त करें ॥२९॥ 

३३२१. भूम्यां देवेभ्यो ददति यज्ञ हव्यमरंकृतम्‌ । भूम्यां मनुष्या जीवन्ति स्वधयाज्रेन 
मर्त्या: । साजो भूमि: प्राणमायुर्दयातु जरदर्टि मा पृथिवी कृणोतु ॥२२ ॥ 

जिस भूमि पर यह्ञ सुशोषित होते है और द्लोमं मुष्यों दा देवताओं के लिए आहतियाँ प्रदान की जाती 
है, जिससे मनुष्य भूधि पर श्रेष्ठ अन्न और जल से जीवन घारण करते हैं; वह पूमि हमें प्राण और आयु प्रदान करे । 
वह पृष्वी हमे पूर्ण आयुच्य प्राप्त करने योग्य बसाए #२२ ४ 


५ अधवदेट संहिता भाण-र 


३३२२. यस्ते गन्धः पृथिवि संबभूव यं बिश्रत्योषधयो यमाप: । यं गन्यर्वा 
अप्सरसश्च भेजिरे तेन मा सुरभि कृणु मा नो द्विक्षत कक्षन ॥२३ ॥ 
है मातृभूमे ! आपके अन्दर विद्यमान श्रेष्ठ सुगन्धित ओषधियों और वनस्पतियों के रूप में जो गन्ध उत्पन्न 
होती है, जिसे अप्सराएँ और यन्यर्व भी धारण करते हैं। आप हमें उस सुगन्ि से सुरधित करें । हमें कोई परस्पर 
देप न करे, सभी मनुष्य परस्पर मैजोभाव से रहें ४२३ ॥ 
३३२३. यस्ते गन: पुष्करमाविवेश य॑ संजप्रु: सूर्याया विवाहे । अमर्त्या: 
पृथिवि गन्धमग्रे तेन मा सुरभि कृणु मा नो द्विक्षत कक्षन ॥ २४ ॥ 


है भूमे ! आपकी जो सुगन्धि कमल में प्रविष्ट हुई है, जिस सुगन्धि को सूर्या (उषा) के पाणिग्रहण के समय 
वायुदेव ने धारण किया; उसी सुगन्थि से आप हमें सुगन्थित करें । संसार में कोई भी पारस्परिक द्वेष-घाव न 
रखें ॥२४॥ 
३३२४. यस्‍ते गन्थः पुरुषेष स्त्री पुसु भगो रूचि: । यो अश्नषु वीरेषु यो मृगेषृत हस्तिषु 
कन्यायां बच्चों यद्‌ भूपे तेनास्माँ अपि सं सृज मा नो द्विक्षत कक्षन ॥ २५ ॥ 
है मातृभूमे ! वोर पुरुषों, साधारण स्त्री- पुरुषों में और हाथी, घोड़े आदि चार पैरों वाले पशुओं में जो 
तेजस्विता है तथा अधिवाहित कन्याओं में आपको जो गनध (तेजस है. वही गन्‍्ध (तेजस) हमारे अन्दर भी समावि्ट 
हो । हमसे कोई द्रेष करने वाला व हो ॥२५ ॥ 
३३२५. शिला भूमिरश्मा पांसु: सा भूमि: संघृता घृता। 
'तस्थै हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकर नम: ॥२६ ॥ 
जिस भूमि के ऊपर घूल. शिलाखण्ड और पत्वर हैं, जिसके भीतर स्वर्ण- रत्वादि अमूल्य खनिज पदार्थ हैं, 
उस धरती माँ को हम नमन करते हैं ॥२६ ॥ 
३३२६. यस्यां वृक्षा वानस्पत्या घ्रुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा । 
पृथिवीं विश्वघायसं घृतामच्छावदामसि ॥२७ ॥ 
जिस भूमि में वृक्ष-वनस्पति और लता आदि सदा स्थिर रहते हैं, जो वृक्ष-लतादि ओषधिरूप में 
सबकी सेवा सम्पन्न करती है. ऐसो वनस्पतिधारिणों थर्मधारिणों और सर्वपालनकर्जों धरती की हम शौश 
झुकाकर स्तुति करते हैं ॥२७ ॥ 
३३२७. उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्त: प्रक्रामन्त: । 
पदभ्यां दक्षिणसव्याभ्यां मा व्यशिष्महि भूम्याम्‌ ॥२८ ॥ 
है मात भूमे ! हम दौँयें अथवा चायें पैर से चलते-फिरते, बैठे या खड़े होने की स्थिति में कभी दुखी न 
हों ॥२८ ॥ 
३३२८. विपृग्वरी पृथिवीमा वदामि क्षमां धूमिं ब्रह्मणा वावृधानाम्‌। 
ऊर्ज॑ पुष्े बिभ्रतीमन्नभागं घृत॑ त्वाभि नि बीदेम भूमे ॥२९ ॥# 
क्षमा स्वरूपिणी, परम पावन और मतों द्वार वृद्धि को ग्राप्त होने वाली भूमि की हम स्तुति करते हैं। हे 
पुष्टिदावी, अत्रस और बल-घारणक्ज पृथ्वी माता समर्पित करते हैं ॥२९ ॥ 
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३३२९. शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु यो न: सेदुरप्रिये 
तंनिदध्मः । पवित्रेण पृथिवि मोत्‌ पुनामि ॥३० ॥ 
हे माठृभूमे ! आप हमारी शुद्धता के लिए स्वच्छ जल ग्रवाहित करें । हमारे शरीर से उतरा हुआ जल हमारा 
अनिष्ट कले के इच्छुकों के पास चला जाए । हे पूमे ! पवित्र (पवित्रता प्रदायक ग्रवृतियों या प्रवाहों ) से हम 
स्वयं को पावन बनाते हैं ॥३० ॥ 
३३३०. यास्ते प्राची: प्रदिशो या उदीचीर्यास्ते भूमे अधराद याक्ष पश्चात्‌ । 
स्योनास्ता महां चरते भवन्तु मा नि पप्त॑ भुवने शिक्रियाण: ॥३१ ॥ 
है धूमे ! आपकी पूर्व, पश्चिण आदि चारों दिशाओं, चारों उपदिश्ाओं तवा नीचे और ऊपर की दिशाओं में 
जो लोग विचरण कराते हैं, वे सभी हमारे लिए कल्याणकारी हों । हमारा किसी प्रकार का अछः पतन न हो ॥३१॥ 
३३३१. मा न: पश्चान्मा पुरस्तान्नुदिष्ठा मोत्तरादबरादुत 
स्वस्ति भूमे नो भव मा विदन्‌ परिपन्थिनो वरीयो यावया वधम्‌ ॥३२॥ 
है भूमे ! हमारे परव- पहिम्‌ उत्त-दक्षिण चारों दिशाओं में, आप ग्रहरी बनकर संरक्षण करें, आप हमारे लिए 
कल्याणकारी हों । दुष्ट शबु हमे न जान पाएँ, उन शुओं के संहार से हमें मुक्त रखें ॥३२ ॥ 
३३३२. यावत्‌तेडभि विपश्यामि भूमे सूर्येण मेदिना । 
तावन्मे चक्षुर्ा मेशोत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥३३॥ 
है भूपे ! जब तक हम स्नेही ( अपने प्रकाश से आजन्दित करने वाले) सूर्य के समक्ष आपका विस्तार 
देखते रहें, तब तक हमारी आवुष्य वृद्धि के साथ नेत्रज्योति (दरनिन्द्िय) में किसी प्रकार कौ शिविलता न 
आए॥३३ ॥ 
३३३३. यच्छयान: पर्याव्तें दक्षिण सव्यमभि भूमे पार्श्रम्‌ । उत्तानास्त्वा प्रतीचीं यत्‌ 
पृष्टीभिरथिशेमहे। मा हिंसीस्तज् नो भूमे सर्वस्य प्रतिशीवरि ॥३४ ॥ 
है मातृभूमे ! जब सुप्तावस्था (सोयी हुई स्थिति में हम दौँयें और बायें करवट लें तथा आपके ऊपर पश्चिम 
की ओर पैर पसारते हुए पीठ नौचे की ओर करके शयन करें , तब सभी मनुष्यों की आश्रयधूता हे भूमे | आप 
हमारा संहार त करें ॥३४ # 
३३३४. यत्ते भूमे विखनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु । 
माते मर्म विमृग्वरि मा ते हदयमर्पिपम्‌ ॥३५ ॥ 
है घरतोमाता ! जब हम ( ओषधियाँ, कन्द आदि निकालने अथवा बोज बोने के लिए) आपको खोदें, 
तो वे बस्तुएँ शीघ्र उगें-बढ़ें। अनुसंधान के क्रम में हमारे दवा आपके पर्य- स्थलों क, अथवा हृदय को 
हानि न पहुँचे ॥३५ ॥ 


[ आज हम अपने अुसंघान के कस में चरही को कत-विज्त करने पर उतार है। ऋषि हमें इस सम्दन्ध में हृदय हीन 
होने से रोकते हैं। ] 


३३३५. ग्रीष्सस्ते भूमे वर्षाणि शरद्वेमन्तः शिशिरो वसन्त:। 
ऋतवस्ते विहिता हायनी रहोरात्रे पृथिवि नो दुह्मताम्‌ ॥३६ ॥ 
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हे विशाल मातृभूमे ! आपमें जो ग्रोष्प वर्ष, शरद्‌, हेसत्त, शिश्िर और वसतन्त ये छह कलुएँ वर्षभर में 
अतिष्ठित की गई है, उन - उन कतुओं के दिन-गात सभी तरह से हमारे लिए सुखद हों ॥३६ ॥ 

३३३६. याप सर्प विजमाना विभृग्वरी यस्यामासश्नग्नयो ये अप्स्व१न्तः । परा दस्यून्‌ ददती 
देवपीयूनिन्ध वृणाना पृथिवी न वृत्रम्‌। शक्राय दश्चे दृषभाय वृष्णे ॥३७ ॥ 

'हिलती हुई गतिशील जिस धूमि में ऑम्सि स्थित है. जो जल के अन्दर है। देववृत्तियों की अवरोधक, वृतर 
जैसे शत्रुओं का संहार करे वाले, देवराज इत्र का वरण करने वाली पृथ्वी, शक्तिशाली, वीर्यवान्‌ और 
सामर्थ्यशाली पुरुष के लिए धारण की गई है ॥३७ ॥ 

पृथ्वी अपनी थुरी पर घूषणी हुई. | हिलती हुई. असरिक्ष में दौड़ रही है- यह जात पदार्थ विज्ञानियों को. 
अभी कुछ सौ वर्ष पहले ही मालूम हुई है, ऋषि इसे हजारों दर पूर्व आस वे। 
३३३७. यस्यां सदोहविधानि यूपो यस्यां निमीयते । बह्ाणो यस्यामर्च-त्यृग्धि: साम्ना 
अजुर्विद: । युज्यन्ते यस्यामृत्विज: सोममिन्द्राय पातवे ॥३८ ॥ 

जिस धरती पर हविध्यातर समर्पित करने के लिए यज्ञ-मण्डप का निर्माण किया जाता है, जिसमें यज्ञ स्तम्भ 
खड़े किये जाते हैं। जिस भूषि पर क्बेद, सामवेद और यजुवेंद के मंत्रों से ऋत्विःणण पूजा अर्चना करते है और 
इन्रदेव के लिए सोमपान के कार्य में संलग्न रहते है ॥३८ ॥ 

३३३८. यस्यां पूर्वे घृतकृत ऋषयो गा उदानृचु: । सप्त सत्लेण बेधसो यज्ञेन तपसा सह ॥३९ 
आचीन काल में जिस पृथ्वी पर प्राणिसपूह के हितैबी क्ान्तदर्ी ऋषियों ने सप्त सत्रवाले बरहा-यज्ञ किये 

और तफ्पूत वाणी द्वारा वददनाएँ की ॥३९ # 

३३३९. सा नो भूमिरा दिशतु यद्ध॑ कामयामहे । भगो अनुप्रयुदकक्तामिन्द्र एतु पुरोगवः ॥ 
बह पृथ्वी हमारी आवश्यक के अनुरूप हमें वाज्छित घन प्रदान करे । ऐश्वर्य हमारा सहायक हो । इद्रदेव 

अग्रणी होकर आगे बढ़ें ॥४० ॥ 

३३४०. यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या व्यैलबा: । युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां बदति 

दुन्दुभि: । सा नो भूमि: प्रणुदतां सपत्नानसपत्ल मा पृथिवी कृणोतु ॥४१ ॥ 

जिस धूपि मे मनुष्य प्रसजता से गाते तथा यृत्य करते है. जिसमें मनुष्य शौयोचित गुण से परिपूर्ण राष्ट्र क 
संरक्षण के लिए युद्धरत होते है, जहाँ शततु रूदन करते हैं. जहाँ वगाड़े बजाये जाते हैं, वह पृथ्वी हमारे शरुओं को 
दूर भगाकर हमें शतरुविहीन करें १४१ ४ 
३३४१. यस्यामन्न॑ं वीहियवौ यस्या इमा: पञ्च कृष्टय:। 

भूम्थै पर्जन्यपल्यै नमोस्तु वर्षमेदसे ॥४२ ॥ 

जिस भूमि में घान्‌ गेहूँ, जौ आदि खाछ-पदार्थ प्रचुर मा में होते है, जहाँ (विद्वान , शूरवोर, व्यापारी 
शिल्पकार तवा सेवक) ये पाँच प्रकार के लोग आ्टपूर्वक निवास करते है । जिस भूमि में निक्चित समय पर 
जलबृषटि होकर अन्नादि का उत्पादव होता है, पर्जन्य से जिसका पोषण होता है, ऐसी मातृभूमि के प्रति हमारा 
मन है ॥४२ ॥ 

३३४२. बस्था: पुरो देवकृता: क्षेत्े यस्था विकुर्बति । 
प्रजापक्ति पृथिवी विश्वगर्भामाशामाशां रण्यां न: कृणोतु ॥४३ ॥ 
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देवगणों ड्वारा रचित हिंसक पशु पृथ्वी के जिस क्षेत्र में विभिन्न क्रीड़ाएँ सम्पन्न करते हैं, जो सम्पूर्ण विश्व को 
स्वयं में धारण किये है, उस पृथ्वो को प्रत्येक दिशा को प्रजापति हमारे लिए सौन्‍्दर्य- सम्पत्र बनाएँ ॥४३ ॥ 
३३४३. निधिं बिप्रती बहुधा गुहा वसु मणि हिरण्यं पृथिवी ददातु मे । 
बसूनि नो बसुदा रासमाना देवी दघातु सुमनस्यमाना ॥डड ॥| 
अपने अनेक गुह्न स्थलों में घर्‌ रल आदि तथा सोना, चाँदी आदि निधियों को धारण करने वालो पृथ्वी 
देवी हमारे लिए ये सभी खनिज पदार्थ प्रदान करें । धन प्रदाज, वरदात्री दिव्य -स्वरूपा पृथ्वी हमारे ऊपर प्रसन्न 
होकर, हमें ऐश्वर्य प्रदान करे ॥४४ ॥ 
३३४४. जन॑ विश्ती बहुघा विवाचस नानाथर्माणं पृथिवी यथौकसम्‌। 
सहस्न धारा द्रविणस्य मे दुहढं धुवेब धेनु रमपस्फुरन्ती ॥४५ ॥ 
अनेक प्रकार की धार्मिक मान्यता वालों और विभिन्न भाषा- भाषी जन समुदाय को एक परिवार के रूप में 
आश्रय देने वाली, अविनाशी और स्थिर स्वभाव वाली पृथ्वी, गाय के दूध देने के समान हो असंख्य ऐश्वर्य हमारे 
लिए प्रदान करने वाली बने ॥४५ ॥ 
३३४५. यस्ते सर्पो वृश्चिकस्तृष्टद॑श्मा हेमन्तजब्धो भूमलो गुहा शये ।क्रिमिर्जिन्बत्‌ 
पृथिवि यद्यदेजति प्रावृषि तन्न: सर्पन्मोष सृपद्‌ यच्छिवं तेन नो मूड ॥४६ ॥ 
है भातृभूमे ! आप में जो सॉंफ-बिच्छू आदि वास करते है, जिनका दंश प्यास और दाह पैदा करने वाला है, 
जिनके काटने पर शरीर पर दाने उठ आते हैं. जो कृषि गुफा में खोते रहते है ये सभी वर्षा ऋतु मे स्वच्छन्दता से 
'विचरण करते वाले प्राणी तथा रेंगने वाले बिपैले प्राणी कभी हमारा स्पर्श न करें । जो प्राणिसमूह इमारे लिए. 
कल्याणकारी हों, वे हमें सुख प्रदान करें ॥४६ ॥ 
३३४६. ये ते पन्‍्थानो बहवो जनायना रथस्य वर्त्मानस्ष यातवे । यै: संचरन्त्युभये 
भद्रपापास्त पन्‍्धान॑ जयेमानमित्रमतस्कर॑ यच्छिव॑ तेन नो मूड ॥४७ ॥ 
है देवस्वरूपे ! मुष्यों के चलने फिरने योग्य. रद और गाड़ियों के चलते योग्य जो आपके मार्ग हैं, जिन पर 
'फरोपकासखत सज्जन और स्वार्घरत दुर्जन दोनों तरह के लोग विचरण करते है, उन्हें आप चोरों और शत्रुओं के 
भय से मुक्त करें । हम कल्याणकारी मार् से जाते हुए विजय त्ाप्त कर. उन मार्गों से आप हमें सुखी को ॥४७॥ 
३३४७. मल्व॑ विध्नती गुरुभूद्‌ भद्॒पापस्य निधन तितिक्षु:। 
बराहेण पृथिवी संविदाना सूकराय वि जिहीते मृगाय ॥४८ ॥ 
गुकत्वाकर्षण शक्ति को धारण काने की क्षमता से युक्त पुण्वात्या और पापात्य दोनों प्रकार के मनुष्यों वो 
सहन करती हुई वह पृथ्वी उत्तम जल देने के साथ मेघों से युक्त सू्व की किरणों से अपनी मलीगता का निवारण 
'काके सूर्य के चारों ओर विशेषरूप से गम करती है ॥४८ # 
३३४८. ये त आरण्या: पशवो मृगा बने हिता: सिंहा व्यारा: पुरुषादश्षरन्ति । 
उल॑ बृकं पृथिवि दुच्छुनामित ऋक्षीकां रक्षो अप बाधयास्मत्‌ ॥४९॥ 
हे पृिवि ! जो जंगली पशु, पुरुषभकषी सिंह, बाघ आदि जंगल में घूमते- फिरले है. उन उल नामक पशुओं, 
भेड़ियों, भालुओं और राक्षसों को हमारे यहाँ से दूर करके हमें निर्धय बनाएँ ॥ड९ #॥ 
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३३४९. ये गन्धर्वा अप्सरसो ये चाराया: किमीदिन: । 
'पिशाचास्त्सरवा रक्षांसि तानस्मद्‌ भूमे यावय ॥५० ॥ 
! जो हिंसक आलसी, दरिट दूसरे के घन के हरणकर्ता, मांसभक्षी और रायसी कृत्तियों वाले 
आठतायी रे ,उन सभी को हमसे पृथक्‌ करें ॥९० ॥ 
३३५०. यां द्विपाद: पक्षिण: संपतन्ति हंसा: सुपर्णा: शकुना वयांसि । यस्यां बातो 
मातरिश्रेयते रजांसि कृष्वंश्यावयंक्ष वृक्षान्‌। वातस्य प्रवामुपवामनु वात्यर्चि: ॥५१/ 
'जिस भूमि पर दो पैर वाले हंस, गरुड़ आदि पक्षो उड़ते है, जहाँ घूलि- कणों कप उड़ाती और पेड़ों को 
डखाड़ते हुए अन्तरिकष मे संचरित होने वाले मातरिश्वा वादुदेव प्रवाहित होते है, उन वायुदेव की तीव्रता से अग्नि 
देव भी तीवगति से चलते हैं ॥५९ ॥ 
३३५९१. यस्यां कृष्णमरुणं च संहिते अहोरात्रे विहिते धृम्यामथि । वर्षेण भूमि: 
पृथिवी वृतावृता सा नो दधातु भद्रया प्रिये धामनिधामनि ॥५२ ॥ 
जिस पृष्वी पर अरुण और कृष्ण दिर-रात्ि पिलकर स्थित रहते हैं जो पृ्वो वृष्टि से आवृतत रहती है, वह 
पृथ्वी हमें अपनी कल्याणकारी चित्तृत्ति से ग्रिय था में प्रतिष्ठित करे ॥५२ ॥ 
३३५२. दौश्ष म इद॑ पृथिवी चान्तरिक्षं च मे व्यच: । 
अम्नि: सूर्य आपो मेथवां विश्वे देवा से ददु: ॥५३ ॥ 
चुलोक पृथ्वी, अन्तरिक्ष, अग्नि सूर्य, जल, मेघा (घारण शक्तियुक्त बुद्धि) तथा समस्त देवों ने हमें चलने 
(विभिन्न प्रकार से संव्याप्त होने ) को शक्ति प्रदान की है ॥५३ ॥ 
३३५३. अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्‌। 
अभीषाडस्मि विश्वाषाडाशामाशां विषासहि: ॥५४ ॥ 
मैं शजुओं को तिरस्कृत करने वाला, पृथ्वी में विशेषरूप से प्रख्यात हूँ । पैं शतुओं के सम्मुख पहुँच कर, 
हल प्रताड़ित कहूँ । मैं हर दिशा में विद्यमान शुओं को ठीक तरह से वश में कर लूँ ॥५४ ॥ 
३३५४. अदो यद्‌ देवि प्रथमाना पुरस्ताद देवैरुक्ता व्यसपों महित्वम्‌। 
आत्वा सुभूतमविशत्‌ तदानीमकल्पयथा: प्रदिशश्चतस्त: ॥५५ ॥ 
हे पृचिवी देवि ! जब आपका विकास यहीं हुआ वा. तब देवताओं गे आपसे विस्तृत होने की प्रार्थना की 
थी, उस समय आपके अंदर श्रेष्ठ प्राणी प्रविष्ट हो गये, तभी आपने चार दिशाओं की कल्पना की थी ॥५५ ॥ 
३३५५. ये ग्रामा यदरण्यं या: सभा अधि भूम्याम्‌ । ये संग्रामा: समितयस्तेषु चार बदेम ते ॥ 
भूमि में जहाँ-जहाँ गाँव, नगर, वन्‌ सभाएँ हैं तथा जहाँ संग्राप और युद्ध मन्रणाएँ सम्पत्र होती हैं, वहाँ-वहाँ 
हम आपकी स्तुति करते है ॥५६ ॥ 
३३५६. अश्व इब रजो दुधुवे वि तान्‌ जनान्‌ य आक्षियन्‌ पृथिवीं यादजायत । 
मन्द्राग्रेत्वरी भुवनस्य गोपा वनस्पतीनां गृभिरोषधीनाम्‌ ॥५७ ॥ 
पृथ्वी पर उत्पादित होने वाले पदार्व पृथ्वी पर वास करते है, उतके ऊपर अद् के समान ही धूलिकण उड़ाते 
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है । यह पृथ्वी प्रसत्नतादायों अग्रणी, विश्वरक्षक वनस्पतियों और ओवधियों का पालन करने वाली है ॥५७॥ 
३३५७. यद्‌ वदामि मधुमत्‌ तद्‌ बदामि यदीक्षे तद्‌ वनन्ति मा। 
त्विषीमानस्मि जूतिमानवान्यान्‌ हन्मि दोधत: ॥५८ ॥ 
हम ( अपने राष्ट्र के विषय में) जो उच्चारण कर, वह हितकर और मधुरता से भरा हुआ हो, जो देखें, वह 
सब हमारे लिए प्रिय (सहायक) हो । हम तेजस्वी, वेग- सम्पत्न हों तथा दूसरे (शत्रुओं) का संहार कर दें ॥५८ ॥ 
३३५८. शन्तिबा सुरभि: स्योना कौलालोध्नी पयस्वती । 
भूमिरथि ब्रवीतु मे पृथिवी पयसा सह ॥५९॥ 
'शारितप्रद, सुमन्‍्धिसम्पन्न सुखदायी अन्न को देने वाली, पदस्वती मातृ ृमि हमें उपधोग्य सामग्री और ऐश्वर् 
पदान करने वाली हो तथा हमारे पक्ष में बोले ५९ ४ 
३३५९. यामन्वैच्छद्धविषा विश्वकर्मान्तर्णवे रजसि प्रविष्टाम्‌। 
भुजिष्यं१ पात्र निहित॑ गुहा यदाविभोंगे अभवन्मात्‌मद्धच: ॥६० ॥ 
विश्वकर्मा ने जब अन्तरिकष में अरभव ( प्रावभिक उत्पादक प्रवाहो से हथियों के द्वार भूषि को निकाला, तो 
भोज्य पदार्थों के छिपे हुए भण्डार प्रकट हो गये ॥६० ४ 
३३६०. त्वमस्थावपनी जनानामदित्ति: कामदुघा पप्रथाना । 
यत्‌तऊन॑ ततू त आ पूरयाति प्रजापति: प्रथमजा ऋतस्य ॥६९१ ॥ 
है घरतीमाता !आप मनुष्यों को दुखों से रहित करने वाली वाज्ठित पदाो को देने वाली, क्षेकरपा और 
विस्तार वाली हैं ।आपके भाग जो कम हो जाते है. उहें सृष्टि के आदि में रा भूत प्रजापति बट पूर्ण कर देते हैं। 
३३६१. उपस्थास्ते अनभीवा अयक्ष्मा अस्पध्य॑ सन्‍्तु पृथिवि प्रसूता: । 
दीघ॑ न आयु: प्रतिबुध्यमाना वय॑ तुभ्यं बलिहत: स्थाम ॥६२ ॥ 
हे भूमे ! आपमें उतपतर हुए सी लोग, जौरोग क्षयतेगरहित होकर हपारे समीप रहने वाले हों । हम दौर्ायुष्य 
को प्राप्त करते हुए मातृ भूमि के लिए हि ब्रदान करने वाले बने ॥६२ ४ 
३३६२. भूमे मातर्नि धेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌। 
संविदाना दिवा कवे श्रियां मा बेहि भृत्याम्‌ ॥६३ ॥ 
है मातृभूमे ! आप हमें कल्याणकारी प्रतिष्ठा से युक्त करें। हे कबे ! हे देवि ! हमें ऐश्वर्य और विभूति में 
अतिष्ठित करते हुए स्वर्ग की प्राप्ति करएँ ॥६३ ॥ 
[२ - यक्ष्मारोगनाशन सूक्त ] 
| ऋषि- भ्रगु । देवता- १-२०, ३४-५५ अम्नि मखोक्त २१-३३ मृत्यु । छन्द- विशुप्‌, २. ५. १२-१५, 
१७, १९-२०, ३४-३६. ३८-३९, ४१. ४३. ५१, ५४ अनुषटप्‌, ३ आस्तार पक्ति, ६ भुरिक्‌ आदी पंत्ति; ७.४५ 
जगती, ८, ४८-४९ भुरिक्‌ त्िष्टप्‌, ९ अनुष्ुन्गर्भा विपरीतपाटलद्ष्मा पंक्ति, १६ ककुम्पती पराबृहती अनुष्ठुप्‌, १८ 
निचृत्‌ अनुष्ट्प, ३७ पुरस्ताद बृहती, ४० पुरस्तात्‌ ककुम्मतो अनुष्गुपू, ४२ तिपदा एकाबसाना भुरिक्‌ आची 
गायत्री, ४४ एकावसाता दविपदाचों वृहती, ४६ एकावसाना द्विपदा साम्नो जिडुपू ४७ पज्वपदा वार्ईतवैराजगर्भा 
जगती, ५० उपरिशत्‌ विराट्‌ बहती, ५२ पुरससताद्‌ विराट वृहकी, ५५ वृहतीगर्घा जि्टप 
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३३६३. नडमा रोह नते अत्र लोक इद॑ सीस॑ भागथेयं त एहि। 
यो गोषु य्ष्म: पुरुषेषु यक्ष्सस्तेन त्व॑ साकमथराड परेहि ॥९ ॥ 
है ( क्रव्याद्‌ ) अन्ते ! आप उड़ (सस्कंडे) पर आरोहण करें । आपके लिए यहाँ स्थान नहीं है, यह सीसा 
तुम्हारा भाग है, इस पर आप आएँ । जो यश्यारोग गौओं और मुष्वं में है, आप उस रोगसहित नीचे के द्वार से 
यहाँ से दूर चली जाएँ ॥१ ॥ 
३३६४. अधघशंसदुःशंसाभ्यां करेणानुकरेण च। 
यक्ष्म॑ चसव॑ तेनेतो मृत्युंच निरजामसि ॥२ ॥ 
सभी रोग पापियों और ढुें के साथ यहाँ से दूर चले जाएँ । कर (क्रिया) और अनुकर (सहायक क्रिया) से 
यद्षमातेग को अलग कराता हूँ, उसके द्वारा मृत्यु को घी दूर भगाता हूँ ॥२ ॥ 
३३६५. निरितो पृत्यु निर्तिं निररातिमजामसि । 
यो नोद्वेष्टि तमद्धयग्ने अक्रव्याद यम द्विष्मस्तमु ते प्र सुवामसि ॥३॥ 
है (कव्याद) अभिदेव ! हम यहाँ से पाप देवता निर्कति और मृत्यु को दूर करते हैं । जो हमारे साथ विद्वेष 
कराते हैं, उनका आप भश्षण करें । जिनसे हम द्रेष रखते है, उसकी ओर हम आपको प्रेरित करते हैं ॥३ ॥ 
३३६६. यद्यग्नि: क्रव्याद यदि वा व्याप्र इम॑ गोष्ठं प्रविवेशान्योका: । 
तंमाषाज्य कृत्वा प्र हिणोमि दूर॑ स गच्छत्वप्सुषदो प्यग्नीन्‌ ॥४ ॥ 
यदि ग्रेतदाहक (क्या) आम्वि और हिंसक बाप अन्यत्र कहीं स्थान न पाकर इस गोशाला में प्रवेश को, 
तो उसे हम 'माषाज्य' विधि से दूर करते है, वह जल में वास करने वाली अग्नियों के समीप गघन करे ॥४ ॥ 
३३६७. यत्त्वा क्रुद्धा: प्रचक्रु्नन्‍युना पुरुषे मृते । 
सुकल्पमग्ने तत्‌त्वया पुनस्त्वोद्दीपयामसि ॥५ ॥ 
किसी मुुष्य की मृत्यु पर उसके दाह संस्कार के लिए त्ाणियो ने क्रोध से आप (करव्याद्‌ अमि) को प्रदीषत 
किया, अब वह कार्य (शवदाह) सम्पन्न होने पर आपको, आपसे ही प्रदौषठ करते हैं ॥५ ॥ 


३३६८. पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसव: पुनर्ब्रह्मा वसुनीतिरम्ने । 
पुनस्त्वा ब्र्मणस्पतिराधाद्‌ दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥६ ॥ 
है अग्निदेव ! आदित्य, रुद्र, वसु, घग्रदाता ब्रह्मा और ब्रह्मणस्पति ने आपको सौ वर्ष की दीर्घायु प्राप्त 
करने के लिए पुनः प्रतिष्ठित किया था ॥६ # 
३३६९. यो अग्नि: क्रव्यात्‌ प्रविवेश नो गृहमिम॑ पश्यन्नितरं जातवेदसम्‌ । 
त॑ हरामि पितृयज्ञाय दूरं स घर्ममिन्यां परमे सथस्थे ॥७ ॥ 
जो मांसभश्षी (कर्याद) अभ्िदेव दूसरे जातवेदा अम्मि को देखते हुए हमारे घर में ्रविषट हुए है, उ्े पितृयज्ञ 
के निमितत हम दूर ले जाते है, वे परम व्योम मं धर्म (उच्णत को वृद्धि करें #७ ॥ 
३३७०. क्रव्यादमारिन प्र हिणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाह: । 
इहायमितरो जातवेदा देवो देवेध्यो हव्यं बहतु प्रजानन्‌ ॥८ ॥ 
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क्व्यादू अष्नि को हम दूर ले जाते हैं, वह दोष को दूर करने वाले मृत्वुदेब यमराज के समीप पापसहित 
चला जाए । यहाँ जो द्वितीब जाततेदा अम्न है. वह सभी देवों के लिए बजनरीय भाग का वहन करे ॥८ ॥ 
३३७१. क्रव्यादमग्निमिषितो हरामि जनान्‌ दृंहन्त॑ वज्रेण मृत्युम्‌। 
नित॑शास्मि गाहपत्थेन बिद्वान्‌ पितृणां लोके अपि भागो अस्तु ॥९ ॥ 
मनुष्यों को मृत्यु को ओर ले जाने वाले ग्रेठदाहक अग्नि को हम मचरूप वज्ास्् द्वाा दूर भगाते है। हम 
ज्ञाससम्पन्न लोग गाह॑पत्य अ् द्वार उसे निया करते हैं। पितरों के लोक में उस क्रव्याद्‌ अग्नि का भाग 
अवश्य स्थित हो ॥९ ॥ 
३३७२. क्रव्यादमम्निं शशमानमुक्‍शथ्यं९ प्र हिणोमि पथ्चिभि: पितृयाणै: । 
मादेबयानै: पुनरा गा अत्रैवैधि पितृषु जागृहि त्वम्‌ ॥१० ॥ 
उक्थ्य की प्रशंसा करने वाले ग्रेतदाहक अग्नि को हम पितरों के गमन मार्ग से दूर भरेजते हैं। देवयान के 
मार्ग से आप दोबारा यहाँ न आएँ । आप पितरलोक में रहते हुए वहा जाबत्‌ रहें ॥१९० ॥ 
३३७३. समिन्थते संकसुक॑ स्वस्तये शुद्धा भवन्त: शुचय: पावका: । 
जहाति रिप्रमत्येन एति समिद्धो अग्नि: सुपुना पुनाति ॥१९॥ 
पवित्र अभ्लिदेव ही जीव के कल्याण के निमित्त शवभक्षक अस्नि को ग्रज्वलित करते हैं। इसस 
सभी दुर्भावजन्य दोषों और पापकर्मों का निवारण होता है। पवित्र अम्ल प्रदौष्ठ होकर सभी की 
शुद्धि करे हैं ॥९२॥ 
३३७४. देबो अग्नि: संकसुको दिवस्पृष्ठान्यारुहत्‌ । 
मुच्यमानो निरेणसोमोगस्माँ अशस्त्या: ॥१२॥ 
दहन कार्य मे प्रयुक्त अम्निदेव प्रदीष्त होकर घुलोक में आरोहण करते हैं, हम सभी को पापों से बचाते 
हुए अप्रशस्त (न अपनाने योग्य-अलक्षित) मार्ग से संरक्षित करते है ॥१२ ॥ 
३३७५. अस्मिन्‌ व्य संकसुके अग्नौ रिप्राणि मृज्महे। 
अभूम यज्ञिया: शुद्धा: प्रण आयूंधि तारिघत्‌ ॥१३ ॥ 
इस विदाहक अग्नि में हम सभी अपने दुष्कर्मों का शोधन करते हैं। हम शुद्ध हो गये हैं और यज्ञीय कार्यों 
के उपयुक्त बन गये हैं। अग्निदेव हमें दीर्घायु बनाएँ ॥१३ ॥ 
३३७९. संकसुको विकसुको निर्ऋथो यक्ष निस्वर: । 
तेते यक्ष्मं सवेदसो दूराद्‌ दूरमनीनशन्‌ ॥१४॥ 
संघातक, विघातक और शब्दरहित अग्नदिब आपके यध्ष्मा रोग को जानने वाले यक्ष्मा के साथ ही 
अतिदूर जाकर के विपष्ट हो गये ॥१४ ॥ 
३३७७. यो नो अश्वेषु वीरेषु यो नो गोष्वजाविषु । 
क्रव्याद॑ निर्णुदामसि यो अम्निर्जनयोपन: ॥१५ ॥ 
जो अग्नि हमारे अच्चों, वोरपुरुषों, गौओं और भेड़- बकरियों में लोगों के लिए पीड़ाप्रद है, उस मांसभक्षी 
अग्नि को हम दूर करते हैं ॥१५ ॥ 
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३३७८. अन्येभ्यस्त्वा पुरुषेध्यो गोभ्यो अश्वेभ्यस्त्वा। 
नि: क्रव्यादं नुदामसि यो अम्निजीबितयोपन: ॥१६ ॥ 
जीवरक्रम के विनाशक क्रव्याद्‌ अम्मि को गौओं, पोड़ों और अन्य मनुष्यों से हम दूर करते हैं ॥१६ ॥ 


३३७९. यस्मिन्‌ देवा अमृजत यस्मिन्‌ मनुष्या उत । 
तस्मिन्‌ घृतस्तावो मृष्टवा त्वमस्ने दिवं रूह ॥१७॥ 
है अभिदेव ! जिसमें देवगण और मनुष्य पवित होते हैं, उसमें पृताहुति से शुद्ध बनकर आप भी दिव्यलोक 
में आयोहण करें ॥१७ # 
३३८०. समिद्धो अग्न आहुत स नो माध्यपक्रमी: । अत्रैव दीदिहि द्यवि ज्योक्‌ च सूर्य दृशे ॥ 
है आवाहित अम्निदेव ! प्रज्वलित होकर आप हमारा त्याग न करें । आप चुलोक में प्रकाशमान हों । आप 
हमें चिरकाल तक सूर्य के दर्शन से निरंतर लाभान्वित करें #९८ # 
३३८१. सीसे मृइदूव॑ नडे मृइृद्वमग्नौ संकसुके च यत्‌ । 
अथो अब्यां रामायां शीर्षक्तिमुपवर्हणे ॥१९॥ 
है मनुष्यों ! आप सिर के रोग को सौसे और उड नामक घास से दूर करें । उसे आप संकसुक (विनाशक) 
औजि में, भेड़ और खी तथा सिर रखने के स्थार ( तकिए ) में स्थित मल को शुद्ध करें ॥१९॥ 
३३८२. सीसे मल॑ सादयित्वा शीर्षक्तिमुपबर्हणे । 
अव्यामसिक्‍न्यां मृष्टवा शुद्धा भवत यज्ञिया: ॥ २० ॥ 
है मनुष्य !आप सिर तकिए पर रखें तथा मल को सोसे तथा काली भेड़ में शोधित करके पवित्र हो जाएँ ॥२० 
कि] 
३३८३. पर॑ मृत्यो अनु परेहि पन्‍्थां यस्त एव डतरों देवयानात्‌ । 
चक्षष्मते श्ृण्वते ते ब्वीमीहेमे वीरा बहवो भवन्तु ॥२१॥ 
है मृत्यु ! देवयान मार्ग से भिन्न आपका जो (हौर) पार्ग है, वह हम से दूर रहे । हमारे वीर (वीर पुरुष या 
आण प्रवाह) बढ़ते रहें ॥२१ ॥ 
| देवता जिस पर चलते हैं, वह देवयान पार्ष दिव्य अनुशासजों और अनुदाओों से युक्त होता है। उसके अनुगमन से अपने 
ऋण और परिजन क्षण कीं होते। |. 
३३८४. इमे जीवा वि मृतैराववृत्रत्नभूद भद्रा देवहूतिनों अद्य । 
ज्ज्यो अगाम नृतये हसाय सुवीरासो विदथमा वदेम ॥२२ ॥ 
ये जौवित (दिखने वाले) लोग मृतकों (निजॉव व्यक्तियों या मानसिकता) से घिरे हुए है । (हम जीवन्त रहें 
इसलिए श्रेष्ठ वाणियाँ (सत्पुरवों के वचन अथवा देव ्रर्थगएँ) हमारे लिए आज कल्याणप्रद हो । हम हँसते-नाचते 
(उल्लासपूर्वक) आगे बढ़े और श्रेष्ठ वीरों (व प्राणों ) के साथ विशिष्ट जयोजतों में लगे रहे ४२२ ॥ 
३३८५. इम॑ जीवेभ्य: परिधि दबामि मैषां नु गादपरो अर्थमेतम्‌ । 
शत जीवन्त: शरद: पुरूचीस्तिरो मृत्युं दधतां पर्वतेन ॥२३ ॥ 
जीबों-प्राणियों के लिए यह मर्यादा देता हूँ, कोई भी इन ( मर्यादाओं ) का उल्लंघन कभी न करे । (इस 
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अनुशासन में रहकर) सौ वर्ष का दीर्घ जीवन प्राप्त कर तथा मृत्य को पर्वत (दृढ़ माध्यमों ) से तिरोहित करे ॥२३ ॥ 
३३८६. आ रोहतायुर्जरसं वृणाना अनुपूर्व यतमाना यदि स्थ। 
तान्‌ वल्त्वष्टा सुजनिमा सजोषा: सर्वमायुर्नयतु जीवनाय ॥ २४ ॥ 
'वृद्धावस्था तक की दोर्घ आयु का वरज करो । एक के बाद एक प्रयास ( प्रगति हेतु) करते रहें । ्ेष्ठ 
सूजन करे वाले त्वशटदेव सभो को पूर्ण आयु तक ले जाएँ ॥२४ ७ 
३३८७. यथाहान्यनुपूर्व॑ भवन्ति यथर्तव ऋतुभिर्यन्ति साकम्‌। 
यथा नपूर्वमपरो जहात्येवा धातरायूंषि कल्पयैधाम्‌ ॥२५ ॥ 
है धाता (धारणकर्ता) ! जैसे दिन एक के साथ दूसरा लगा रहता है, जैसे ऋतुएँ एक से एक जुड़ी रहती है; 
जिस प्रकार ये एक दूसरे को जेड़ते नहीं, उसो प्रकार जीवन को (सतत प्रवाह वाल) चनाएँ ॥२५ ॥ 
३३८८. अश्मन्वती रीयते सं रभघ्व॑ वीरयब्वं प्र तरता सखाय: । 
अत्रा जहीत ये असन्‌ दुरेवा अनमीवानुत्तरेमामि वाजान्‌ ॥२६॥ 
हे साथियों !) चड्ढानों वाली (वेगवतो) नदी बह रही है सावधान हो जाओ, वीरत्व घारण करो और तैर 
जाओ ।तैरने में बाधक बने उन (वजनों-पाष वृत्तियों) को यहीं फेंक दो ।पार होकर रोगरहित पौरुष प्राप्त होगा ॥२६॥ 
[प् संसार की थारा पहाड़ सदी को तरह खतत्नाक बहाव ही है । धार डरने के लिए सावधानी कला वीरता खाहिए। 
कर आह आने का पज शात लेक! हो है डर यह कि मो पक कस रण दम पल । पर हर 
'किकाए रहित पताकभी जीव प्राण होता है। ] 
३३८९. उत्तिष्ठता प्र तरता सखायो उश्मन्वती नदी स्वन्दत इयम्‌ । 
अत्रा जहीत ये असन्नशिवा: शिवान्त्योनानुत्तेमाभि वाजान्‌ ॥२७॥ 
है मित्रगण ! आप उठें और तैरने के लिए तैयार हों, यह पत्वरं से युक्त नदी वेगपूर्वक बह रही है। जो 
अकल्याणकारी है, उसे यहीं फेंके । हम तैरकर नदी को पार करके, सौख्यप्रद अन्न को उपलब्ध करें ॥२७॥ 
३३९०. वैश्वदेवीं वर्चस आ रभब्व॑ शुद्धा भवन्त: शुचय: पावका:। 
अतिक्रामन्तो दुरिता पदानि शत हिमा: सर्ववीरा मदेम ॥२८ ॥ 
है (पवित्र करने वाले) पावको ! आप शुद्ध, पाद और दोष विकारों से रहित होकर कल्याण के निमित्त 
सभी देवों की स्तुति प्रारम्प करें । हम ऋक्पदों से पापों का अतिक्रमण करते हुए पु्रपौजादि सभी वीरों के साथ 
सौ वर्षो तक आनन्‍्दपूर्वक रहें ॥२८ ॥ 
३३९१, उदीचीनै: पथिभिर्वायुमद्धिरतिक्रामन्तो 5 वरान्‌ परेभि: । 
'्रि: सप्त कृत्व ऋषय: परेता मृत्यु प्त्यौहन्‌ पदयोपनेन ॥ २९ ॥ 
ऋियों ने तिसप्त (तीन क्रमों में सात) पुसुवार्थ करके, ऊपर वाले श्रेष्ठ वायुयुक्त मा्गों से (चलकर) नीचे 
बालों (हीन पथो) का अतिक्रमण किया । इस प्रकार अपने पदोषनयन (पैरों को, कदमों को संतुलित ढंग से रखने 
के क्रम द्वारा मृत्यु को पराजित किया ॥२९ # 
( ऋषि उन्‍कृष्ट श्ण धाराओं के प्तोक हैं। वे पृ्ठो (मरीर का अद्योघाय), , अतरिक्ष (यध्यधाग) तथा चुलोक 


(कर्षषभाण) इन तीनो में संचरित सतत प्राण-परवाहं को निम्सकोटि को आकांकषाओं-हीन पयों पर विचरण न करने देकर उत्च 
आदय्ों-कोटयों मं उसका नियोजन करे हैं। यह २९ पराक्रम करने के लिए उन्हें जोवन का हर चरण संतुलन (उपनदन) पूर्वक 
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रखना पड़ता है। इस फ्रदार दे जीचे के सार वां को ललोचकर आये बढ़ जे है और पृत्यु को थी जीत लेते है। इस पत्र के 
व के साथ परशुराम जी दवात २९ बार लगायी राजाओं को पराजित करे के कलानक को संगत थी बैठती है। वे शिय के 
रु से अशिव संदत्यों को काटकर यह २९ पराकम करे है। ] 
३३९२. मृत्यो: पर्द योपयन्त एत द्राधीय आयु: प्रतरं दघाना:। 
आसीना मृत्यु नुदता सघस्थे5 थ जीवासो विदथमा बदेम ॥३० ॥ 
मृत्यु के चरणों को (विनाशकारी चरण क्रम को) रोककर, अधिक लम्बी तथा श्रेष्ठ आयु को धारण करें। 
इस क्रम में स्थित होकर मृत्यु को पीछे धकेल दे । ऐसा जीवन जिओगे, तो अपने आवास-स्थल (शरीर, घर या 
के में विशिष्ट प्रयोग (यज्ञाद! को बात कह सकोगे ॥३० ॥ 
| ओो स्कसो में, पायं मे रस लेते हैं दे ओर या दल जीवर कहीं जी सकते है। ] 
३३९३. इमा नारीरविथवा: सुपत्नीराज्जनेन सर्पिषा सं स्पृशन्ताम्‌ । 
अनश्रवो अनमीबा: सुरत्ला आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥३१ ॥ 
ये नारियाँ श्रेष्ठ पलियाँ बे, सघवा रहें, अंजन (दृष्टि शोधक) तथा परत (तिजोदर्डय) आदि तत्वों से युक्त 
रह । वे रोगरहित (स्वस्थ शरौ) तथा अश्ररहित (उल्लसित मन वाली) होकर श्रेष्ठ स्लो ( गुणों या नर रलों ) वो 
जन्म देने वाली बनकर अग्रणी श्रेणियों मे उम्रति करें ॥३१ ॥ 
३३९४. व्याकरोमि हविषाहमेतौ तौ ब्रह्मणा व्य१ हैं कल्पयामि । 
स्वधां पितृभ्यो अजरां कृणोमि दीर्घेणायुषा समिमान््सजामि ॥३२ ।। 
हविष्यत् द्वारा हम इन दोनों मृतकों ( पिठरों ) और जौवितों ( मनुष्यों ) को ही विशेष लाभान्वित करते हैं। 
ज्ञानशक्ति से हम इनकी विशेष कल्पना करते है । पितरगणों को दी जाने वाली स्वधायुक्त आहुति को हम अविनाशी 
बचनाते है तथा इन दीर्घायु से सम्पत्र करते है ॥३२ ॥ 
३३९५. यो नो अग्नि: पितरो हत्स्व१न्तराविवेशापृतो मत्येंघु। 
मय्यहं त॑ परि गृहणामि देव॑ मा सो अस्मान्‌ द्विक्षत मा बयं तम्‌ ॥३३ ॥ 
है पितरगण ! जो अमर फलब्रदाता आम्स मनुष्यों के हृदय में प्रविष् होती है, उस दिव्य अग्नि को हम अपने 
अन्दर ग्रहण करते है । वह हमारे साथ विदेष न करे और हम भी उससे द्वेष न करें ॥३३ ।। 
३३९६. अपावृत्य गा पत्यात्‌ क्रव्यादा प्रेत दक्षिणा । 
प्रियं पितृभ्य आत्मने ब्रह्मध्य: कृणुता प्रियम्‌ ॥३४ ॥ 
है मनुष्यो ! तुम मंत्र प्रयोग से, गार्दपत्य अम्नि से दूर होकर क्रव्याद्‌ (मृतककर्म में प्रयुक्त अग्नि) की ओर 
दक्षिण दिशा में जाओ । वहाँ पर ज्ञानियों , पितरों तदा अपनी बसजता के लिए ग्रिय कार्य करो ॥३४॥ 
३३९७.द्विभागथनमादाय प्र क्षिणात्यवर्त्या । अग्नि: पुत्रस्य ज्येष्ठस्थ य: क्रव्यादनिराहित: । 
जो व्यक्ति क्रव्याद्‌ अग्नि को शान्‍्त नहीं करता. बह पितृसम्पदा के दो भाग (स्वयं की और ज्येष्ठ पुत्र वी 
सम्पदा) मिलने पर भी क्षोणता को प्राप्त होता है ॥३५ ॥ 
३३९८. यत्‌ कृषते यद्‌ बनुते यच्च वस्नेन विन्दते । 
सर्व॑ मर्त्यस्थ तन्नास्ति क्रव्याच्चेटनिराहित: ॥३६ ॥ 
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जो व्यक्ति क्रव्याटरिन को शांत नहीं करत; उसकी कृषि, सेवनोय-वस्तुएँ, मूल्य देकर प्राप्त की गई वस्तुएँ 
आदि समाप्तप्राय हो जाती हैं ॥३६ ॥ 
| जो व्यक्ति कख्याद अष् से समाधि का करके पिला सही चुकाता, उसका लौकिक पुरुकर्ड फशलित री होता 
३३९९. अयज्ञियो हतवर्चा भवति नैनेन हविरत्तवे । 
छिनति कृष्या गोर्थनाद्‌ यं क्रव्यादनुवर्तते ॥३७ ॥ 
जो व्यक्ति कव्याद्‌ अम्ति को विलग नहीं करत, वह यज्ञ करने की अपनी पात़ता समाप्त कर देता है। 
तेजरहित व्यक्ति की हवि भी देवगण स्वीकार नहीं करते ।उस व्यक्ति के कृषि, गौएँ और ऐश्वर्य नष्ट हो जाते हैं ॥ 
३४००. मुहुर्गध्यै: प्र बदत्यातिं मत्यों नीत्य । क्रव्याद्‌ यानम्निरन्तिकादनुविद्वान्‌ वितावति ॥ 
ऋब्याद्‌ अभ्नि जिसके पीछे पड़ जाती है, वह व्यक्ति पोड़ाजनक स्थिति को प्राप्त होता है । उसे आवश्यक 
साधनों के लिए भी बारम्बार दीनतायुक्त वचनों का प्रयोग काना पड़ता है ३८ ॥ 
| ओ व्यक पक्ादिपुण्यकायों दी अपेका पाप करो का सुख स्तर डे का प्रवास करते है उसके पीछे आध्न का 
'अधीड़क प्रवाह लग जाता है। सके सारे खान उत्पीड़न करे यें लग जा है] 
३४०९१. ग्राह्मा गृहा: सं सृज्यन्ते ख्रिया यन्द्रियते पत्ति:। 
ब्रह्नैव विद्वानेष्यो३ य क्रव्याद निरादबत्‌ ॥३९ ॥ 
जब स्त्री का पति मर जाता है, तब घर यातना- केद्र जैसे बन जाते हैं । (उस समय) ज्ञानी ब्राह्मण (बरह्मनिष्ठ- 
'परमार्थपरायण) हो बुलाने योग्य (परामर्श लेने योग्य) होता है । वह क्रव्याद्‌ अग्नि को शांतकर (उचित मार्ग का 
निर्धारण कए) सकता है ॥३९ ४ 
३४०२. यद्‌ रिप्र शमल॑ चकृम यच्च दुष्कृतम्‌ । 
आपो मा तस्माच्छुम्भन््वग्ने: संकसुकाच्च यत्‌ ॥४० ॥ 
जो पाए दोष और दुष्कर्म हमारे द्वार किये गये हैं, उससे और बैतदाहक अम्न के स्पर्श से हमें जो दोष लगा 
है, उससे जल हमें पवित्रता प्रदान करे #४० # 
३४०३. ता अधरादुदीचीराववृत्रन्‌ प्रजानती: पश्चिभिदेंवयानै: । 
पर्वतस्य वृषभस्याधि पृष्ठे नवाश्षरन्ति सरितः पुराणी: ॥४९ ॥ 
जो जल देवों के गन ार्म से दक्षिण से उत्तर के स्ानों को चेरता है, तत्पक्षात्‌ वही प्राचीन जल नृतन रूप 
होकर वर्षा करने वाले पर्वतीय शिखरों पर नदियों के रूप मे प्रवाहित होता है ॥४१ ॥ 
३५४०४. अम्ने अक्रव्यात्नि:क्रव्यादं नुदा देवयजन॑ वह ॥ड२ ॥ 
है अक्रव्याद्‌ अम्निदेव ! आप क्रव्याद्‌ (पांस- भक्षक) अम्नि को हमसे प्ृथक्‌ करें । देवों की पूजन सामग्री 
को देवों के समीप पहुँचाएँ ॥४२ ॥ 
३४०५. इमं क्रव्यादा विवेशायं क्रव्यादमन्बगात्‌ । 
व्याध्रौ कृत्वा नानान॑ त॑ हरामि शिवापरम्‌ ॥ड३ ॥ 
क्रव्यादू अग्नि ने इस व्यक्ति में अपना प्रभाव जमा लिया है, यह व्यक्ति भी उस शवभक्षक का अनुगामी हो 
गया है। यैं इन दोनों को व्वाधरूप मानता हूँ । कल्याण से भिन्न अशिवरूप अनेकों को अपने साथ ले जाने वाली 
्व्यादू अग्नि को मैं विलग करता हूँ छड३े # 
ड़ 
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३४०६. अन्तर्थिदेंवानां परिथिर्मनुष्याणामस्निर्गाई पत्य उभयानन्तरा थ्लित: ॥डड ॥| 
जाहपत्य अभ्निदेव देवताओं और मूुषयो के मध्यस्थ हैं; क्योकि वे देवताओं की अत्तर्थि (अन्दर स्थित 
और मनुष्यों की परिथि (बाहरी रक्षक सोम स्वरूप हैं ॥४४ ॥ 
| तहफ अध्न से पुष्य देकल की ओर बढ़ता आरंच दर है तचा उसकी सार से देवा का विकास होता है। ] 
३४०७. जीवानामायु: प्र तिर त्वमग्ने पितृणां लोकमपि गच्छन्तु ये मृता: । 
सुगाईपत्यो बितपन्नरातिप्रुषामुषा श्रेयसीं बेहास्मै ॥४५ ॥ 
है अम्मे !आप प्राणियों की आयुष्य बढ़ाएँ और जिनका निधन हो चुका है, वे पितरलोक को प्राप्त करें। 
सष्ठ गाहपत्य अ्निदेव शुओं को संतप्त करें और हमारे लिए त्रत्येक उषा को कल्याणमय बनाएँ ॥४५ ॥ 
३४०८, सर्वानग्ने सहमान: सपत्लानैषामूर्ज रयिमस्मासु घेहि ॥४६ ॥ 
है अग्निदेव ! सभी प्रकार के दुष्टों , शत्रुओं को पराभूत करते हुए आप उनकी सम्पत्ति और सामर्थ्य को 
हमारे अंदर स्थापित को ॥४६ ४ 
३४०९. इममिन्् वह्िं पप्रिमन्वारभब्व॑ स वो निर्वक्षद्‌ दुरितादवद्यात्‌ । 
तेनाप हत शरुमापतन्त तेन रुद्गस्थ परि पातास्ताम्‌ ॥४७ ॥ 
है भनुष्यो। ! आप इस सामर्थ्यवान्‌, ऐश्व्यशालो ऑप्स को उपासना प्रारंध करें । ये आपको निंदनोय दुष्कर्ों 
से दूर करें । उन ( दुष्कर्मों) के अखों को नष्ट करें ठवा रुद्रदेव के अखों से स्वयं को संरक्षित करें ॥४७ ॥ 
३४१०, अनडवाहं प्लवमन्वारभथ्व॑ स वो निर्वक्षद्‌ दुरितादवद्यात्‌ । 
आ रोहत सबितुर्नावपेतां पड्भिरुवी भिरमतिं तरेम ॥४८ ॥ 
(है साधको !) भार वहन करके तैरने वाली इस सवितादेव की गाव पर चढ़ो; यह तुम्हें निन्‍्दनीय दुष्कर्मो- 
दु्प्वृततियों से बचाएगी उनकी विशाल छह शक्तियों के सहारे हम अपति (अज्ञान) को पार कर सकेंगे ॥४८ ॥ 
( इस बवसापर पें ज्ञान दी भीषण तर उठ रह है। उ्ें जार करने के लिए अपना भार सैधाल सकते वाली स्ध 
'तरिओी-साव चाहिए दिव्य प्रेरणा के खोत सकितपदेव की सह्येरजा रूपी विशाल शाव पा अपनी पाँच जो एकं घर की शक्तियों 
'को आफापित करे अक्ान के सादर को पाए किया जा सकता है | 
३४११. अहोरात्रे अन्वेषि विश्रत क्षेम्यस्तिष्ठन्‌ प्रतरण: सुवीर: । 
अनातुरान्त्सुमनसस्तल्प बिभ्रज्ज्योगेव न: पुरुषगन्धिरेधि ॥ ४९ ॥ 
है तल्प (सुखद सहारा देने वाले - सविता या गार्हपत्य अग्नि) ! आप हमारे क्षेम (कुशलता) का निर्वाह 
'करते हुए दिक-रात हमें बढ़ाते हुए श्ेष्णयीर को तरह गठिशौल रहते है । उत्तम मन वाले आतुस्तारहित साथकों 
को धारण करने वाले आप सुगत्धियुक्त पुरकार्व हमें प्रदार करें ॥४९ ॥ 
३४१२. ते देवेभ्य आ वृश्चन्ते पाप॑ जीवन्ति सर्वदा । क्रव्याद्‌ 
यानग्निरन्तिकादश्व इवानुवपते नडम्‌ ॥५० ॥ 
जो पाप से आजीविका चलाते हैं, वे पुरुष देवों से अपना संबंध तोड़ लेते हैं । उन्हें क्व्याद्‌ अग्नि उसी तरह 
कुचलती है, जिस प्रकार घोड़ा चड जमक पास को कुचलता है ४५० ॥ 


३४१३. ये 5श्रद्धा घनकाम्या क्रव्यादा समासते । ते वा अन्येषां कुम्भी पर्यादथति सर्वदा ॥ 
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जो धनकामी, अश्रद्धालु /दूसरों को हाड़ो (पके - पकाये अन्न या घन) हृथियाते हैं, वे क्रव्याद (उत्पीड़को 
आम के निकट पहुँच जाते है ॥५ १ ४ 
३४१४. प्रेव पिपतिषति मनसा मुहुरा वर्तते पुन: । 
क्रव्याद यानस्निरन्तिकादनुविद्वान्‌ वितावति ॥५२॥ 


जिसके पलले क्रव्याद्‌ परैतकर्मा) अग्नि पड़ जाती है । वह मन से बार-बार पतनशील कर्मों की ओर लौटना- 
उन्ही में प्रवृत्त होना चाहता है ॥५२ ॥ 


३४१५. अवि: कृष्णा भागग्रेय॑ पशूनां सीसं क्रव्यादपि चन्द्र त आहु: । 
माषा: पिष्टा भागधेयं ते हव्यमरण्यान्या गड्डरं सचस्व ॥५३ ॥ 


है मांसभक्षक अग्ने ! काले वर्ण की भेड़ आपका भाग है, सीसा और चन्द्र (लोहा-स्वर्ण आदि घातु) भी 
आपके ही भाग कहे गये हैं । पिसे हुए उड़द आपके हविष्यात्र हैं । आप घरों से टूर ज॑गल में निवास करें ॥५३ ॥ 


३४१६. इषीकां जरतीमिष्टवा तिल्पिज्ज दण्डन॑ नडम्‌। 
तमिन्द्र इध्मं कृत्वा यमस्याग्निं निरादयौ ॥५४ ॥ 


है इद्धदेव !आपने बहुत पुरानी मूँज, तिलों का पुज्ज, समिधा और सरकंडे की आहुति देकर यमाम्ति को 
पृथक किया ॥५४ 


३४९१७. प्रत्यज्वमक॑ प्रत्यर्पयित्वा प्रविद्वान्‌ पन्‍थां विद्ञा विवेश। 
'परामीषापसून्‌ दिदेश दीघेंणायुषा समिमान्सुजामि ॥५५ ॥ 


सही पथ का ज्ञाता (साधक) सामने गतिशील सूर्य को (त्रद्धा) समर्पित करता हुआ उस (र्म मार्ग) में विशेष 
रूप से प्रवृत्त होता है । वह मृतकों के प्राणों को भी परमगति प्रदान करता है । मैं (ऋषि) ऐसे जीकस्‍्तों को दीर्घायुष्य 


प्रदान करता हूँ ॥५५ ॥ 
(३- स्वगौंदन सूक्त 
( ऋषि- यम । देक्ता- स्वर्ग, ओदनु अग्नि । एन्द- जिहुप्‌, ९, ४२-४३, ४७ भुरिक्‌ विहुपू, ८, १२, २१-२२, 
२४ जगती, १३, १७ स्वराद्‌ आश्ी पंक्ति, ३४ विराडगर्भा विशुप, ३९ अनुषठन्यर्भा विश्व, ४४ परावृहती 
त्रि्, ५५-६० त्यवसाना सप्तपदा शहुमती अतिजागठशाकवरातिशाकवरपात्यंगर्धा अतिषृति 
(६६ विशट्‌ कृति, ५५, ५७-६० कृति 9] 
३४१८. पुमान्‌पुंसोभि तिष्ठ चर्मेहि तत्र हृयस्व यतमा ग्रिया ते। 
याबन्तावग्रे प्रथमं समेयथुस्तद्‌ वां बयो यमराज्ये समानम्‌ ॥१ ॥ 


है पुरुषाथी पुरुष !आप अधिकरपूर्वक इस चर्म आसन पर विराजमान हों, जो आपके आत्मीयजन हैं, उन्हें 
'जुलाएँ ।जितने पति-पली इस प्रक्रिया के पहले कर चुके है, उनका बबा आप दोनों दम्पती का फल समान हो ॥१॥ 


३४१९. ताबद्‌ वां चक्षुस्तति वीर्याणि ताबत्‌ तेजस्ततिथ्ा वाजिनानि। 
अम्नि: शरीरं सचते यदैधो था पक्वान्मिथुना सं भवाथ: ॥२॥ 
रे दम्पतो !) अम्लिदेव जिस प्रकार आपके शरीरों को तपतते हैं, उसी के अनुरूप तुम्हारी दृष्टि है, वैसा हो 


] अककेद संहिता चाग-र 


वीर्य है, वैसा ही तेज है और वैसा ही बल है । इसी परिपाक विधि से यह जोड़े (चर-मादा) उत्पत् होते हैं ॥२ ॥ 
३४२०. समस्मिंललोके समु देवयाने स॑ स्मा समेत॑ यमराज्येषु । 
पूतौ पवित्रैरुप तद्ध्वयेथां यद्यद्‌ रेतो अधि वां संबभूव ॥३ ॥ 
आप दोनों इस अन्न के प्रभाव से इस लोक में परस्पर मिलकर रहें, देवत्व के मार्ग पर साथ-साथ बढ़ें, नियन्‍्ता 
(सम) के राज्य में भी एक साथ मिलकर रहें । आप दोनों का उत्पादक तेज मिलकर जो कुछ भी उपलब्धियाँ पा 
सकता है, उसे स्वयं प्रात करें ॥३ ॥ 
३४२१. आपफस्पुत्रासो अभि सं विशध्वमिमं जीव॑ जीवथन्या: समेत्य । 
तासां भजध्वममृत॑ यमाहुर्यमोदन॑ पचति वां जनित्री ॥४॥ 
है पुतरो ! जौवन से संयुक्त होकर,जीवस को धन्य बनाने वाले अप्‌(जौवन जल या ्रवाह) में 
प्रवेश करो । तुम्हारी माता (देहधारी माँ-अथवा प्रकृति) जिस अन्न को पका रही है, उसे हम बतलाते है, उसके 
अपृत का सेवन करो ॥४ ॥ 
३४२२. य॑ वां पिता पचति य॑ च माता रिप्राश्निमुक्तन्ै शमलाच्च वाच: । 
सओदन: शतथार: स्वर्ग उभे व्याप नभसी महित्वा ॥५ ॥ 
यदि आपके माता-पिता पापमय और मलिन वाणी के प्रयोग से मुक्त होने के लिए अथवा किसी अन्य 
पाप से मुक्ति हेतु ओदन पकाते हैं, तो वह सहस््ों धाराओं से सुखों को देने वाला ओदन अपनी महिमा से चुलोक 
और पृ्वीलोक दोनों मं व्याप्त हो जाता है ॥५ ॥ 


| जो पलिसता का - पाफों का निवाएण कर सका है, ऐसा ओदर-अत्र या हो पज़ ड्वारा पकता है अकवा सूक्य अन्य घर, 
वाणी एवं कर्म के रूप मं परिपयव होता है।] 


३४२३. उभे नभसी उभयांश्व लोकान्‌ ये यज्वनामभिजिता: स्वर्गा: । 
तेषां ज्योतिष्पान्‌ मधुमान्‌ यो अग्रे तस्मिन्‌ पुत्रैजरसि स॑ श्रयेथाम्‌ ॥६ ॥ 
है दण्पती  चावा-पृथिवी में यजयान जिन लोकों पर विजय ग्राप्त कर लेते है, उन लोकों में जो मधुर और 
तेजस्विता- सम्पन्न लोक हैं, उसमें आप सुसुन्‍ततियों के साथ वृद्धावस्था पर्वत आनन्दित रहें ॥६ ॥ 
३४२४, प्राचीप्राची प्रदिशमा रभेथामेत॑ लोक॑ श्रद्दधाना: सचन्ते । 
यद्‌वां पक्व॑ परिविष्टमस्नौ तस्थ गुप्तये दम्पती स श्रयेधाम्‌ ॥७ ॥ 
है दग्पती ! आप प्रकाशरूप पूर्व दिशा की ओर अग्रसर हों, इस स्वगॉय सुखरूप लोक को श्रद्धालु लोग 
ही उपलब्ध करते हैं। जो आपका परिषक्व हविष्यात्र अस्त में समर्पित किया गया है, उसके संरक्षण के लिए. 
आप दोनों स्रद्ध हों ७ ॥ 
३४२५. दक्षिणां दिशमभि नक्षमाणौ पर्यावतेंथामभि पात्रमेतत्‌ । 
तस्मिन्‌ वां यम: पितृभि: संविदान: पक्वाय शर्म बहुल नि यच्छात्‌ ॥८ ॥ 
है र्ी-पुरुबो ! आप दोनों दक्षिण दिशा कौ ओर अग्रसर होते हुए इस पात्र के चारों और परिक्रमा करके 
वापस आएँ, उस समय आपके पितरजनों के साथ समान-विचार धारा से युक्त होकर नियामक देव (यम) परिपक्व 
अन्न के लिए प्रचुर सुख प्रदान करें ॥८ # 


काष्ड-ह२ सूकत-३ रू 


३४२६. प्रतीची दिशामियमिद्‌ वर बस्यां सोमो अधिपा मृडिता च। 
तस्यां श्रयेथां सुकृत: सचेथामथा पक्वान्मिथुना सं भवाथ: ॥९॥ 
यह पश्चिम दिशा है, जो दिशाओं में श्रेष्ठ है। जिस दिज्ञा में सोमदेव अधिपति और सुखदायक है, उनका 
आश्रय ग्रहण करते हुए आप श्रेष्ठ पुष्य को को सम्पत् करें । हे दम्पती ! इसके बाद आप दोनों परिपक्व अन्न 
के प्रभाव से संयुक्त- शक्तिशाली हों ॥९ ४ 
३४२७. उत्तर॑ राष्ट्र प्रजयोत्तराबद्‌ दिशामुदीची कृणवन्नो अग्रम्‌। 
पाइक्त छन्दः पुरुषो बभूव विद्यर्विश्वाड़े: सह सं भवेम ॥१० ॥ 
यह उत्तर का प्रकाशमान क्षेत्र प्रजाजनों से सम्पत्र ह, दिशाओं में ्ेष्ठ त्त दिशा हमें आगे बढ़ाए । व्यवस्थित 
छू (जान) प्ादर्भूत हुआ है । हम सभी अपनी सर्वागोण उत्नति के सा ्रादर्घूत हों ॥१० ॥ 


( पृज्वी के उत्तर गोला मे हो भू-पाग अधिक है, इसलिए प्रआा की संख्या भी अधिक है, सम्पवत: इसीलिए इसे 
अजाजनों की दृष्टि से उ्रत कहा गया है। ) 


३४२८. श्रुवेयं विराण्नमो अस्त्वस्थै शिवा पुत्रेध्य उत महामस्तु । 
सानोदेव्यदिते विश्ववार इर्य डब गोपा अभि रक्ष पक्वम्‌॥११॥ 
है संसार की हितकारिणी पृथ्वी देवि ! आप अटल और विराट हैं, आप हम सबके लिए कल्याणकारिणी 
हों। आप हपारे लिए और हमारी सन्ततियों के लिए शुधकर हों । आए निर्धारित संरक्षक की तरह इस परिपवव 
(अत या प्रजा) की सुरक्षा करें ॥११॥ 
३४२९. पितेव पुत्रानभि स॑ स्वजस्व न: शिवा नो बाता इह वान्तु भूमौ। 
यमोदन॑ पचतो देवते डृह तप्नस्तप उत सत्य च वेत्ु ॥१२ ॥ 
है पृथ्वी देवि ! पिता पुत्रों के सम्मिलन के समात हो आप हम सबके साथ व्यवहार करें । इस पृथ्वी पर 
लिए कल्याणकारी वायु बहाते रहें । जिस अन्नधाग को ये दोनों (दप्पती अथवा चावा-पृथिवी) परिपक्व 
करते हैं, वे हमारे तफ्‌ प्रभाव और सत्य संकल्प से अवगत हों ॥१२ ॥ 
१४३०. यद्यत्‌ कृष्ण: शकुन एह गत्वा त्सरन्‌ विषक्तं बिल आससाद। 
यद्दा दास्याइ्दरहस्ता समडक्त उलूखल॑ मुसल॑ शुम्भताप: ॥१३॥ 
यदि काला पक्षी (कौआ या कुसंस्कारी) कपट रीति से बिल बनाकर इसमें प्रविष्ट हो अववा गौले हाथों 
बाली दासी ऊखल और मूसल को खराब कर दे, तो यह जल उठ्ें शुद्ध के ॥१३ ॥ 
३४३१. अयं ग्रावा पृथुबुध्नो बयो था: पूत: पवित्रैरप हन्तु रक्ष: । 
आरोहचर्म महि शर्म यच्छ मा दम्पती पौत्रमघ॑ नि गाताम्‌ ॥१४॥ 
यह विशाल आधास्युक्त पत्थर हविरूप अन्न को कूटकर तैयार कराता है । पवित्र ( पवित्रकारक उपकरणों ) 
से पुनीत होता हुआ यह दुष्ट वृत्तियों (कूड़े- कर्कट) का संहार करे । हे ओदन (परिपक्व अन्न) ! आप पृथ्वी की 
त्वचा पर बैठें और अतिकल्वाणप्रद हों । खी- पुसओों और उनको सन्ततियों को पाप स्पर्श भी न कर सके ॥१४ ॥ 
३४३२. वनस्पति: सह देवैर्न आगन्‌ रक्ष: पिशाचाँ अपबाधमान: | 
स उच्छूयातै प्र वदाति बा तेन लोकाँ अभि सर्वाज्जयेम ॥१५॥ 


रृ्‌ अवर्वदेद संहिता घाग-र 


देवशक्तियों के साथ वनस्पतिदेव हमारे समीप आ गये है, वे सभी रोग बोजरूपी राक्षसों और पिशाचों को 
दूर करते है । वे ऊँचे उठकर उद्घोष करते है कि सम्पूर्ण लोकों पर विजय ग्राप्त करेंगे ॥१५ ॥ 
३४३३, सप्त मेधान्‌ पशवः पर्यगृहणन्‌ य एषां ज्योतिष्माँ उत यश्चकर्श । 

अयर्खिशद्‌ देवतास्तान्सचन्ते स न: स्वर्गमभि नेष लोकम्‌ ॥१६ ॥ 

'पशुओं ( जीवों) ने सात मेघों (यज्ञों अथवा अत) को ग्रहण किया । तैंतौस देवता उनका सेचन करते हैं। 
इनमें जो तेजस्वी और सूब्ष है, वे हमे स्वर्गलोक में पहुँचाएँ ॥ १६ ॥ 

३४३४. स्वर्ग लोकमभि नो नयासि सं जायया सह पुत्री: स्थाम। 
'गृहण़शामि हस्तमनु मैत्वत्न मा नस्‍्तारीक्षिकऋतिमों अराति: ॥१७॥ 

है ओदन !आप हमे स्वरगलोक में पहुँचा रहे है वहाँ हम अपनी भार्या और सन्तति सहित पहुंचे | निर्कति 
और झ्ु हमको प्रताड़ित न कर सकें, इसलिए हय आपका हाथ पकड़ते है, आप हमारा संरक्षण करें ॥१७ ॥ 
३४३५. ग्राहिं पाप्मानमति ताँ अयाम तमो व्यस्य प्र वदासि वल्गु। 

यानस्पत्य उद्यतो मा जिहिंसी्मा तप्दुल॑ वि शरीदेंबयन्तम्‌ ॥१८ ॥ 

है बनस्पतिदेव ! (आपके प्रभाव से हम) पाप द्वारा ब्रादुर्घूत अन्धकार को दूर करते हुए मधुर वाणी उच्चरित 
कंगे। यह वानस्पत्य ऊर्ध्वगामी होकर देवपथ में जाने वाले हमारे ( हम साधकों के हितों ) और चावलों (हव्पात्र) 
की हिंसा न करे (१८ ॥ 

३४३६. विश्वव्यचा घृतपृष्ठो भविष्यन्ससयोनिलॉकमुप याहोतम्‌। 
वर्षवृद्धमुप यच्छ शूप॑ तुषं पलावानप तद्‌ विनक्तु ॥१९ ॥ 

(है दिव्य अन्न 0 चारों ओर से घृत से सिज्वित हुए आप उस (पृतादि) के साथ एकरूप होकर (पर्जन्‍्य के 
रूप में) इस लोक में हमारे सधीष आएँ । प्रतिवर्ष प्रवृद्ध होने वाले आप सूर्व की संगति से तिनकों और भूसी को 
दूए करें ॥१९ ॥ 

३४३७. ब्रयो लोका: संभिता ब्राह्मणेन च्यौरिवासौ पृथिव्य? न्तरिक्षम्‌। 
अंशून गृभीत्वान्वारभेथामा प्यायन्तां पुनरा यन्तु शूर्पम्‌ ॥२० ॥ 

अहाज्ञान या बहाशक्ति द्वार तोनों लोक संयुक्त हुए है ।( इस अन्न थें) यह चुलोक, पृथ्वी और अन्तरिक्ष के 
अंश हैं । (हे दम्पती )) वुम दोनों इनके अंशों को लेकर कार्य आरंभ करो । यह फलें-बढ़ें और पुनः सूप में (सफाई 
के लिए) आएँ ॥२० ॥ 

| ऊेह में झला हुआ अज् १५-२० गुर हो आता है। उसमें पृ्वी का बहुत बड़ा अंश जाता है, कयोकि खेत की पिह्टी 
रत रहीं। शेष अंजञ आकाशीय एव असरिशषीय जवां से रा होते है इसी प्रक्रिया से वे बड़त-परिपक्य होते है तब डे 
उपयोग के लिए पूसी आदि से अलग किया जाता है.) 

३४३८. पृथग्‌ रूपाणि बहुधा पशूनामेकरूपो भवसि स॑ समृद्धचा। 
'एवां त्वचं लोहिनीं ता नुदस्व ग्रावा शुम्भाति मलग डब वच््रा ॥२९ ॥ 

पशु ( हव्य पदार्थ) भिक्रपिन्न होते है; किन्तु समृद्ध (तैयार) किये जाने पर एक रूप हो जाते हैं। हे 
आवर्‌ ! आप इनकी लोहिनी (लाल या कठोर) त्वचा को हटा दें तथा जैसे धोनी दस्त शुद्ध करते है, वैसे इसे 
शोधित करें ॥२१॥ 
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३४३९. पृथिवी त्वा पृथिव्यामा बेशयामि तनू: समानी विकृता त एपा । 
यद्यद चुत्त॑ लिखितमर्पणेन तेन मा सुस्ोर्बरह्मणापि तद्‌ वषामि ॥ २२ ॥ 

है मूसल ! तुम पृथ्वी तत्व से बने होने के कारण पृथ्वी हो हो, अरः व पृथ्वी को एृ्वी में ही मारता हँ। 
पृष्वी और तुम्हारा शरीर समान है । हे ओदन ! मूसल के प्रह्मर से तुम्हें जो पीड़ा पहुँच रही है, उससे तुम भूसी 
से पृथक्‌ हो जाओ । मै तुम्हे वेद मं से आम्ि में अर्पित करता हू ३२२ ॥ 

३४४०. जनिन्रीव प्रति हर्यासि सूनु सं त्वा दामि पृथियीं पृथिव्या । 
उखा कुम्भी वेद मा व्यथिष्ठा यज्ञायुबैराज्येनातिषक्ता ॥ २३ ॥ 

(ओदन पाक के संदर्ष में कथन है) जननी जैसे पुत्र के सैंघालती है, वैसे हम पृ्वी (वेदिका) पर पृष्वी (कुंपी.. 
एवं अन्नादि) को स्थापित करते है। उखा (अम्निषाज) तथा कुंभी (पाक पाओं वेदिका पर व्यथित न हों; क्योंकि 
आपको य्ञ साधनों तथा घृतादि से सिज्वित किया गया है ॥२३ ॥ 

३४४१. अग्नि: पचन्‌ रक्षतु त्वा पुरस्तादिज्रो रक्षतु दक्षिणतो मरुत्वान्‌। 
बरुणस्त्वा दृंहाद्धरुणे प्रतीच्या उत्तरात्‌ त्वा सोम: सं ददातै ॥ २४ ॥ 

आपको पकाने वाले अभ्निटेव आपकी रक्षा करें । इद्रदेव संरक्षण करें । मस्ट्गण दक्षिण दिशा से, बरुणदेव 
पक दिशा तथा सोमदेव उत्तर दिशा की ओर से आपके आधार को सुदृढ़ करते हुए सुरक्षित करें ॥२४ ॥ 
३४४२. पूता: पविव्रै: पवन्‍्ते अध्राद्‌ दिबं च यन्ति पृथिवीं च लोकान्‌ । 

ता जीवला जीवधन्या: प्रतिष्ठा: पात्र आसिक्ता: पर्यग्निरिन्धाम्‌ ॥२५ ॥ 

पवित्र कर्मों से पावन बनकर जल धाराएँ शुद्ध करती है । वे चुलोक और फिर पृथ्वी को प्राप्त होती हैं। इन 
जीवनदायिनी, जीव को कृतार्थ करने वाली, सबकी आधारभूत्‌ पात्र में अधिष्ठित जलघाराओं को : चारों 
ओर से संतप्त (दीप्त) करें ॥२५ ॥ 

३४४३. आ यन्ति दिव: पृथिवीं सचन्ते भूष्या: सचन्ते अध्यन्तरिक्षम्‌ । 
शुद्धाः सतीस्ता उ शुम्भन्त एव ता न: स्वर्गममि लोक॑ नयन्तु ॥२६ ॥ 

दिव्यलोक से आगमन करने वाली जल-धाराएँ पृथ्वीलोक में एकत्रित होती हैं, पृथ्वी से (वाष्यधूत होकर) 
पुनः अनतरिक्ष में घनी भूत होती हैं । वह शुद्ध जल सबके पावन बनाता है । ऐसा (यज्ञीय धान से मिले हुए) पवित्र 
जल हमें स्वगॉय सुखों की ओर ले जाए ॥२६ ॥ 

३४४४. उतेव प्रभ्वीरुत संभितास उत शुक्रा: शुचयक्षाघ्तास: । 
ता ओदन॑ द॑पतिध्यां प्रशिष्टा आप: शिक्षन्ती: पचता सुनाथा: ॥२७॥ 

जल निश्षित ही प्रधावशालो, प्रशंसनोौय्‌ बलवर्द्धक, पवित्र अमृततुल्य और प्रभुस्वरूप है । हे जल ! आप 
दम्पी द्वाप डाले गये ओदन को शुद्ध करते हुए पकाएँ ४२७ ॥ 

३४४५. संख्याता स्तोका: पृथियीं सचन्ते प्राणापानै: संमिता ओषधीमि:। 
असंख्याता ओष्यमाना: सुवर्णा: सर्व व्यापु: शुचयः शुचित्वम्‌ ॥२८ ॥ 


आण और अपान वायु सहित ओवधियुकू जल बिन्‍ु पृ्वी को सिंचित करते है और सुन्दर वर्ण वाले जीवों 
मे अरविष्ट होकर ,उ्हें शचिता प्रदान करे हुए उसे व्वप्त होते है ४२८ ४ 
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३४४६. उद्योधन्त्यभि वल्गन्ति तप्ता: फेनमस्यन्ति बहुलांश् बिन्दून्‌ । 
योषेव दृष्टवा पतिमृत्वियायैतैस्तण्डुलैर्भवता समाप: ॥२९॥ 
यह जल तप्तावस्था में युद्ध- सा करता है, शब्द ध्वनि कराता है, फेन को उड़ाता है तथा अनेक खा को 
'फेंकता है । हे जल प्रवाहो ! जिस प्रकार स्त्री पति के साथ ऋतुदज्ञ (प्रजनन कर्म) के लिए संयुक्त होती है, उसी 
अकार आप ऋतुयज्ञ के निमित चावलों के साथ सम्धिलित हों ४२९ ॥ 
३४४७. उत्थापय सीदतो बुध्न एनानद्धिरात्मानमभि सं स्पृशन्ताम्‌। 
अमासि पात्रैरुदक॑ यदेतन्मितास्तण्डुला: प्रदिशो यदीमा: ॥३० ॥ 
है अस्ने ! (कुम्भी) तली में स्थित चावलों को आप ऊपर उठाएँ । जल के साथ ये स्वयं धली प्रकार मिल 
जाएँ । ये (चारों दिशाओं में जाने वाले) चावल भी घापे जा चुके है. अतः जल भी मापा गया है ॥३० ॥ 
३४४८. प्र यच्छ पशु त्वरया हरौषमहिंसनत ओषीर्दान्तु पर्वन्‌ । 
यासां सोम: परि राज्यं बभूवामन्युता नो वीरुधो भवन्तु ॥३१॥ 
'परशु प्रदान करो, शीध्रता करो, (ओषधियाँ) यहाँ लाओ । ओषधियों को नष्ट न करते हुए उन्हें कारें । ये 
सभी शाक राजा सोम के राज्य में हैं। ओषधियाँ हमारे साथ क्रोथ भावना से रहित हों ॥३१॥ 
३४४९. नव॑ बर्हिरोदनाय स्तृणीत प्रिय हइृदक्षक्षुपो वल्वस्तु । 
'तस्मिन्‌ देवा: सह दैवीविंशन्त्विम॑प्राश्नत्वृतुभिर्निषद्य ॥३२ ॥ 
ओदन ( सेवन) के सिए कुशा( आसन) बिख दें, वह आसन हृदय तथा नेत्रों को ब्रिय लगने वाला 
हो। वहाँ पर सभी देवगण अपनी दैवों शक्तियों के साथ बैठें और इस ओदन को ऋतुओं के अनुरूप 
सेवन करें ॥३ २ ।. 
३४५०. वनस्पते स्तीर्णमा सीद बर्हिरम्निष्टोमै: संभितो देवताभि: । 
त्वष्ट्रेव रूप सुकृत स्वथित्यैना एहाः परि पात्रे दद्श्राम्‌ ॥३३ ॥ 
है बनस्पते (वनस्पति से उत्पन्न ओदन ) ! इस बियये गये आसन पर आप प्रतिष्ठित हों, देवताओं ने 
आपको अभ्निष्टोम में स्वीकार किया है । स्विति ने त्वशटदेव के समान इसे सुन्दर स्वरूप प्रदान किया है; जो 
अब पात्रों में दिखाई दे रहा है ॥३३ # 
३४५१. व्टधां शरत्सु निश्चिपा अभीच्छात्‌ स्व: पक्‍्वेनाध्यश्नवातै । 
उपैन जीवान्‌ पितसक्ष पुत्रा एत स्वर्ग गमयान्तमस्ने: ॥३४ ॥ 
निधिरक्षक यजमान साठ वर्ष तक इस पक्‍्व अर से स्वर्ग (या खुख) प्राप्ति की कामना करे। 
पितता-पुत्र दोनों इसी के सहारे अपना जीवन चलाएँ । हे अम्निदेव ! आप इस (अन्न या यजपान) को स्वर्ग 
तक गति दें ॥३४ ॥ 
३४५२. धर्ता श्रियस्व घरुणे पृथिव्या अच्युतं त्वा देवताश्च्यावयन्तु । 
तंत्वा दम्पती जीवन्तौ जीवपुत्रावुद् वासयात: पर्यम्निधानात्‌ ॥३५ । । 
है अन्न ! आप धारणकर्ता हैं, अतः आप पृथ्वी के आधार पर स्विर हों, आप अच्युत्य को देवशक्तियाँ च्युत 
करें । जिनके पुत्र जीवित है, ऐसे ख्ो- पुरुष आपक्मे अस्याघान से पुष्टि प्रदान करे ३५ ॥ 
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३४५३. सर्वान्ससमागा अभिजित्य लोकान्‌ यावन्त: कामा: समतीतृपस्तान्‌। 
विगाहेथामायवन॑च दर्विरिकस्मिनूपात्रे अध्युद्धैनम्‌ ॥३६ ॥ 
आप स्वर्गादि सभी लोकों को यज्ञ द्वारा जीतकर अपनी सम्पूर्ण मग्रेकामनाओं की तृप्ति करते हुए आएँ । 
दम्पती द्वारा करझी और चमस पात्र से ओटन जिकाल कर इस एक पात्र में रखा जाए ॥३६ ॥ 
३४५४. उप स्तृणीहि प्रथय पुरस्ताद्‌ घृतेन पात्रमधि घारयैतत्‌ । 
वाश्रेबोस्रा तरुण स्तनस्युमिम देवासो अभिहिड्कृणोत ॥३७ ॥ 
पात्र में घृत डालकर उसे फैलाते हुए पृत से परिपूर्ण पात्र को भरें । हे देवगण ! जैसे दुधारू गौएँ दुश्धपान 
करने वाले बछड़े को चाहती हुई शब्द करती हैं, वैसे हो तैयार हुए अन्र के प्रति आप प्रसत्रता सूचक शब्द करें ॥३७ | 
३४५५. उपास्तरीरकरो लोकमेतमुरू प्रथतामसमः स्वर्ग: । 
तस्मिज्छुयातै महिषः सुपणों देवा एन देवताध्य: प्र यच्छान्‌ ॥३८ ॥ 
है याजको ! आपने इस लोक में इस (अन्न) को तैयार किया तथा (यज्ञ द्वारा) ऊपर (उच्च लोकों में ) फैलाया । 
यह उस अप्रतिम स्वर्ग में खूब विस्तार पाए, जिसमें महान्‌ सूर्ददिव स्थित हैं । इसे देवगण (या देवपुरुष) ही देवों 
(देवशक्तियों ) के लिए प्रदान करते है ३३८ ॥ 
३४५६. यद्यज्जाया पचति त्वत्‌ पर: पर: पतिर्वा जाये त्वत्‌ तिर: । 
सं तत्‌ सुजेथां सह वां तदस्तु संपादयन्तौ सह लोकमेकम्‌ ॥३९ ॥ 
है ख्री ! आप इस ओदन का पाक करती हैं। यदि आप अपने पति से पहले चली जाएँ और आपके पति 
बाद में स्वर्ग पहुँचें, तो वहाँ आप दोनों मिल जाएँ । आप दोनों एक हो लोक में साथ-साथ रहें और यह ओदन 
वहाँ भी आपके साथ रहे ॥३९ ॥ 
३४५७. यावन्तो अस्या: पृथिवीं सचन्ते अस्मत्‌ पुत्रा: परि ये संबभूवु:। 
सर्वास्ताँ उप पात्रे हयेथां नाभि जानाना: शिशव: समायान्‌ ॥४० ॥ 
इस (नारी या प्रकृति) से उत्पन्न सभी पुत्रों को, जो हमारे आस- पास भूषि की सेवा करते हैं, उन्हें (ओदन) 
पात्र के निकर बुलाएँ । पुत्र भी इस बात को समझते हुए इस नाभि (केद्र या यज्ञ) में आ जाए ॥४० ॥ 
३४५८, बसोर्या धारा मथुना प्रपीना घृतेन मिआ अमृतस्य नाभय: । 
सर्वास्ता अब रुच्बे स्वर्ग: घष्टचां शरत्सु निधिपा अभीच्छात्‌ ॥४१॥ 
वासदाता ओदन कौ धाराएँ शहद और घृत मिश्रित हैं। अमरत्व प्रदान करने वाली वे धाराएँ स्वर्ग में 
केन्द्ीभूत है, स्वर्ग उन सबको अपने नियंत्रण मे रखे । निधि कम संरक्षक यजमान साठ वर्षों की आयु के पश्चात्‌ 
इसकी अभिलाबा करे ॥४१ ७ 
३४५९. नि्थि निथिपा अभ्येनमिच्छादनीश्वरा अभित: सन्तु ये३न्ये । 
अस्माभिर्दत्तो निहित: स्वर्गस्त्रिभिः काण्डेस्त्रीन्ल्वर्गानरुक्षत्‌ ॥ड२ ॥ 
'निधि के संरक्षक यजमान दान द्वार श्रेष्ट वैभव को अभिलाषा करें । जो दूसरे वैभव रहित है वे सम्पदा के 
अभाव में दरिद्रतामस्त रहें । हमाती दान देने की ग्रवृत्ति से उपलब्ध हुए, स्वगॉंव सुख हो ऐसे है, जो तीन काण्डों 
(तीन विभागों) से तीन श्रेणी के स्वर से श्रेष्ठ स्तर के है ॥४२ ॥ 


५ _अवर्वदिद संहिता भाय-र 


३४६०. अग्नी रक्षस्तपतु यद्‌ विदेब॑ क्रव्यात्‌ पिशाच इह मा प्र पास्त 
नुदाम एनमप रुथ्मो अस्मदादित्या एनमड्रिसस: सचन्ताम्‌ #ड३ ॥ 
भेरे करों के फल में बाधा डालने वाली राकषसो सक्तियों को अम्निदेव संतपत करें । क्व्याद्‌ अम्ि और 
राक्सी प्रवृत्ियो में संलग्न लोग हमारा शोषण न करें । इस असुर को हम दूर भगाते हैं; इसे समीप नहीं आने 
देंगे । आदित्यगण और अंगिरावंशज ऋषि इस दुष्ट को नियंवित करें ॥४३ ॥ 
३४६१. आदित्येभ्यो अद्िरोभ्यो मश्विदं घृतेन मिश्र प्रति वेदयामि । 
शुद्धहस्तौ ब्राह्मणस्थानिहत्यैत स्वर्ग सुकृतावपीतम्‌ ॥डड ॥ 
हम आदित्यों और अंगिरा गोजीय ऋषियों के लिए घी से मिश्रित शहद निवेदित करते हैं। जञाननिष्ठ मनुष्य 
के पुण्यमय दोनों हाथ जो अकल्याण से रहित हैं, वे पुण्यशाली हैं । वे इसे स्वर्ग कौ ओर ले जाएँ ॥४४ ॥ 
३४६२. इद प्रापमुत्तम॑ काण्डमस्य यस्माललोकात्‌ परमेष्ठी समाप । 
आ सिज्ध सर्पिर्धृतवत्‌ समड्र्ण्येष भागो अड्विरसो नो अत्र ॥४५ ॥ 
जिस दर्शन योग्य काण्ड द्वारा प्रजापति ने फल प्राप्त किया था, उसके श्रेष्ठ धाग को हमने उपलब्ध कर लिया 
है । इसे घी से सौंचें, यह घृत से युक्त भाग हम अड्विरा वंशजों का ही है ४४५ ॥ 
३४६३. सत्याय च तपसे देवताध्यो निर्धि शेवधिं परि दद्म एतम्‌। 
मानो दयूतेउव गान्‍्मा समित्यां मा स्मान्यस्मा उत्सूजता पुरा मत्‌ ॥४६ ॥ 
हम सत्य, तप और देवताओं के निमित्त इस ओदनरूपी निधि को समर्पित करते हैं। आपसी कर्म के 
_आदान-परदान रूप जुआ में और सभा- समिति मे भी यह हमसे दूर न हो, हमे त्याग कर अन्य के पास न जाए ॥४६ ॥ 
३४६४. अहं पचाम्यहं ददामि मपेदु कर्मन्‌ करुणेउथि जाया । 
कौमारो लोको अजनिष्ट पुत्रो३न्वारभेथां वय उत्तरावत्‌ ॥४७ ॥ 
पैं ही पकाने की क्रिया सम्पन्न कर रहा हूँ और इसे दायादि रूपों मे मैं ही प्रदान कर रहा हूँ । हे यज्ञ स्वरूप 
कर्म ! हमारे यहाँ कुमारावस्था से युक्त दर्शनीय पुत्र उत्पत्र हुआ है । अब हम श्रेष्ठायुकत यज्ञा्न का पाचन और 
दान जैसे श्रेष्ठ कार्यो का शुभारम्भ करते है ॥४७ ॥ 
३४६५. न किल्बिषमत्र नाथारो अस्ति न यन्मित्रै: समममान एति। 
अभुन पात्र॑ निहित॑ न एतत्‌ पक्तारं पक्क पुनरा विशाति ॥४८ ॥ 
इस कर्म में कोई दोष नहीं है और न ही इसका कोई (पिन्न) आधार है । यह स्वजनों के साथ मिलजुल कर 
भी नहीं जाता । यह रखा हुआ पूर्ण पात फिर से पकाने वाले गो हो प्राप्त हो जाता है ॥४८ ॥ 
३४६६. प्रिय॑ प्रियाणां कृणवाम तमस्ते यन्तु यतमे द्विषन्ति | 
धेनुरनइबान्‌ वयोवय आयदेव पौरुषेयमप मृत्यु नुदन्तु ॥४९ ॥ 
है यजमान ! अतिशय प्रिय कर्म को हम तुम्होरे लिए सम्पन्न करते हैं । जो तुमसे द्वेष करते हैं, ऐसे 


व्यक्ति नर करूपी अन्यकार को प्रास करें । गौएँ, बैल, अन्न, आयुष्य और पुसुषार्व हमारे निकर आएँ और 
अपमृत्यु को दूर करें ॥४९ ॥ 


काष्ड-१र सूक्-३ रब 


३४६७. समग्नयो विदुरन्यो अन्यं य ओषधीः: सचते यश सिन्यून्‌। 
यावन्तो देवा दिव्या३तपन्ति हिरण्यं ज्योत्ति पचतो बभूव ॥५० ॥ 

जो अग्नदिव ओषधियों और जल का सेवन करते है ( उसमें रहते है). वे परस्पर एक दूसरे को जानते हैं। 
ये तथा अन्य अम्नियाँ भी इस कर्म से अवगत हैं । पाककर्ता को देवताओं के तपरूप पुण्य और सुवर्ण आदि 
ज्योतिर्मय पदार् प्राप्त होते हैं ५५० ॥ 

३४६८. एपा त्वचां पुरुषे सं बभूवानस्ना: सर्वे पशवो ये अन्ये । 
क्षत्रेणात्मानं परि घापयाथो मोत॑ बासो मुखमोदनस्य ॥५१ ॥ 

मनुष्य को यह चर्म (आच्छादर) अन्यों के सहयोग से ग्राप्त है। अन्द पशु भी न नहीं (सुरक्षित) हैं। अपने 
पुरुषार् से स्वयं को आच्कादित (संरक्षित) करो और इस अन्न के मुख को भी वसन (वस्) से ढको ॥५१॥ 
३४६९. यदक्षेषु बदा यत्‌ समित्यां यद्वा बदा अनृत॑ वित्तकाम्या। 

समान॑ तन्तुमभि संवसानौ तस्मिन्त्सर्व शमल॑ सादयाथ: ॥५२॥ 

(घन की लालसा से) आपने जुआ आदि खेलों अववा सभा में जो असत्य भाषण किया है, उन अपने 
कपाय-कल्णों को उसी स्थान में रख दें. समानता (ताने-बाने वाला वख्) धारण करें ॥५२॥ 

| अपनी - शोषा प्रतिष्ठा के शिए जो अजीत हो ह हे ओस वहीं फोड़ ें ता पतुषयोचिल प्रतिष्ा से स्वयं दो सुझोचित 
कहें - यही उचित कहा गया है] 

३४७०. वर्ष वनुष्वापि गच्छ देवांस्त्वचो धूम॑ पर्युतपातयासि । 
विश्वव्यचा घृतपृष्ठो भविष्यन्सयोनिलॉकमुप याहयोतम्‌ ॥५३ ॥ 

 यज्ञात्र ) देवों के समीप जाएँ , वर्श प्राप्त कर, त्वचा (प्वी या प्राणियों के रक्षक आवरण) के चारों 
ओर (यज्ञ क) तर उड़ाएँ । विद्य मे विस्तृत हो, पृ (तेज) से युक्त होने की इच्छा वाले आप पुनः इस लोक को 
आप हों ॥५३ ॥ 

३४७१. तन्वं स्वगों बहुधा वि चक्रे यथा विद आत्मन्नन्यवर्णाम्‌। 
अपाजैत्‌ कृष्णां रुशतीं पुनानो या लोहिनी तां ते अग्नौ जुहोमि ॥५४ ॥ 

'यह अत्र स्वर्गलोक में अपने स्वरूप को अनेक आकार का गढ़ने में सक्षम है। अन्य वर्ण वालों को भी 
आत्मवत्‌ ही जानता है । कालिमा को दूर करता है और तेजस्विता को शुद्ध बनाता है । उसका जो लोहित (सुदृढ़ 
या लाल वर्ण क) अंश है, उसे अष्न में होमा जाता है ॥५४ ॥ 

३४७२. ग्राच्यै त्वा दिशे३ग्नये5थिपतये5सिताय रक्षित्र आदित्यायेषुमते । 
एत॑ परि दरास्तं नो गोपायतास्माकमैतो: । दि्ठ॑ नो अत्र जरसे नि 
नेषज्जरा पृत्यवे परि णो ददात्वथ पक्वेन सह सं भवेम ॥५५ ॥ 

हम आपको पूर्व दिशा, अधिषति अभ्मिदेद, संरक्षणकर्ता असित और बाणघारी आदित्य के लिए प्रदान 
करते हैं। आप हमारे यहाँ से प्रस्थान करने तक इसका संरक्षण करें । इसे हमारे परब्ध कर्मफल के रूप ें वद्धावस्था 
'पर्यतत उपलब्ध कराते रहें और हमारी वृद्धावस्था इसे मृत्यु तक पहुँचाए। इस परिपक्व अन्न के साथ हम पुनः 
उत्पन्न होंगे ॥५५ ॥ 


न अवर्वदेद संहिता घाग-२ 


३४७३. दक्षिणायै त्वा दिश इन्द्रायाथ्विपतये तिर्षिराजये रक्षित्रे यमायेषुमते । 
एत॑परि दद्मस्तं नो गोपायतास्माकपैतो: ।दि्टं नो अन्न जरसे 
निनेषज्जरा मृत्यवे परि णो ददात्वथ पक्‍्वेन सह सं भवेम ॥५६ ॥ 
हम आपको दक्षिण दिशा; अधिपति इन्द्रदेव रक्षणकर्ता तिर्‌क्षिराजो नामक सर्प और बाणधारी यम के लिए 
प्रदान करते हैं, आप हमारे यहाँ से जाने तक इसका संरक्षण करें । इसे हमारे प्रारब्ध कर्मफल के रूप में जीर्णावस्था 
तक तथा वृद्धावस्था से मृत्यु तक पहुँचाएँ। इस पके हुए अन्न के साथ हम पुर: उत्पन्न होंगे ५६ ॥ 
३४७४. प्रतीच्यै त्वा दिशे वरुणायाधिपतये पृदाकवे रक्षित्रेन्नायेषुमते । 
एतं परि दर्मस्तं नो गोपायतास्माकमैतो: (दि्डं नो अत्र जरसे नि 
नेषज्जरा मृत्यवे परि णो ददात्वथ पक्‍्वेन सह स॑ भवेम ॥५७ ॥ 
हम आपको पक्षिप दिशा, अधिपति वरुण, रक्षणकर्ता पृदाकु नामक सर्प और वरुणधारी अन्न के लिए 
अदान करते हैं। आप हमारे यहाँ से प्रस्थान तक इसका संरक्षण करें । इसे हमारे ्रारन्ध कर्मफल के रूप में 
वृद्धावस्था पर्यरत उपलब्ध कराते रहें और वृद्धावस्था इसे मृत्यु तक पहुँचाए । इस परिषक्व अन्न के साथ हम पुन: 
उत्पन्न होंगे ॥५७ ॥ 
३४७५. उदीच्चै त्वा दिशे सोमायाध्िपतये स्वजाय रक्षित्रे5शन्या 
इषुमत्यै । एत॑ परि दद्मस्त॑ नो गोपायतास्माकमैतो: । दिष्ट नो अ्र 
जरसे नि नेषज्जरा पृत्यवे परि णो ददात्वथ पक्वेन सह सं भवेम ॥५८ ॥ 
हम आपको उत्तर दिशा, अधिषति सोम्‌ संरक्षणकर्ता स्वज तामक सर्प और अशनि के लिए प्रदान करते 
हैं। आप हमारे यहाँ से जाने तक इसका संरक्षण करें । इसे हमारे प्रारब्ध कर्मों के फलस्वरूप वृद्धावस्था तक प्रात 
कराते रहें और वृद्धावस्था इसे मृत्यु को सौष दें । इस परिपक्व अत्न के साथ हम पुर उतपन्र होंगे ॥५८ ॥ 
३४७६, ध्रुवायै त्वा दिशे विष्णवे3थिपतये कल्माषग्रीवाय रक्षित्र ओषधी भ्य 
इषुमतीभ्यः । एत॑ परि दण्मस्त॑ नो गोपायतास्माकमैतो: । दि्ट॑ नो अन्न 
जरसे नि नेषज्जरा मृत्यवे परि णो ददात्वथ पक्वेन सह स॑ भवेम ॥५९॥ 
हम आपको धुव दिशा; अधिषति विष्णु संरक्षणकर्ता कल्माषग्रीव नामक सर्प और इषुपती ओषधियों 
के लिए प्रदान करते हैं। आप हमारे यहाँ से गमसकाल ठक इसका संरक्षण करें । इसे हमारे प्रारब्ध कर्मों के 
फलस्वरूप जीर्णावस्था तक प्राप्त कराएँ । जीर्णावस्था इसे पृत्यु को समर्पित करे । इस परिपक्व अत के साथ 
हप पुर उत्पन्न होंगे ॥५९ ॥ 
३४७७. ऊध्वयी त्वा दिशे बृहस्पतये5थिपतये श्ित्राय रक्षित्रे वर्षायेषुमते । 
'एतंपरि ददास्तं नो गोपायतास्माकमैतो: । दि्टं नो अत्र जरसे नि 
नेषज्जरा मृत्यवे परि णो ददात्वथ पक्वेन सह सं भवेम ॥६० ॥ 


हम आपको ऊर्ध्व दिशा, अधिपति बृहस्पति, संरक्षक छित्र तामक सर्प और इशुवान्‌ वर्षा के लिए प्रदान 
करते है। आप हमारे यहाँ से प्रस्थान करने तक संरक्षण करते रहें । इसे हमारे प्रारब्ध कर्मों के फलस्वरूप बुढ़ापे 
तक पहुँचाएँ, बुढ़ापा इसे मृत्यु को समर्पित करे + इस परिषक्व अन्न के साथ हम पुरः उतार होंगे ॥६० ॥ 


काप्ड-हर सुछलड र् 


[४- वशा गौ सूक्त ] 
[ऋषि- कश्यप । देवता- वशा । छन्‍्द- अनुषटप, ७ ुरिदि अनुष्द, २० विराट अनुषप, ३२ उच्णिक्‌ 
जृहकोगर्भा अनुष्टप्‌. ४२ वृहतोगर्घा अनुष्ठप्‌ ॥ 

सूछ के ऋि है 'डश्पप' > पक्यक > द्ा। देवता है वक। दा के अनेक अर्थ होते है, से यार, गो। क्या. 
न यें आयी हुई आदि । सूरूकार-उश ने गो के उपलक्ण मे जकृति के रहस्यों को स्पष्ट किया है। प्रकृति वर उपाहक है. 
अनेक प्रकार के पोषक पद सेवक देती है, इसलिए इसे पावर (दूघ या रस देने वाली) गौ कहा गया है। प्रकृति की 
कुछ अपादक वियाएँ है. जो पमुष्यों के हाल आ सकती है या जो उसके संकल्प से प्रफादित हो सकती हैं, उसे वा (व 
आने वाली) कहा गया प्रतीत होता है। केडल स्कूल मो यान लेने से सन को रस्वाहमकता का नरवाह नही होता। काषइ-९० 
के १८वें सूछ के भी ऋषि 'दक्यप' तवा देवता “दा हं। दोनों सूरू एक ढूसो के पूरक हैं। शलौकिक गौ के उपलक्षण से 
पाये गये ये हाय बडे उपयोगी है। 'कला' बरकण के अधिकार थे रह पर ही दल्याजकारी सिद्ध होती है. अ्य के नियत 
से कह अरर्थकारी हो जाती है। ब्रज का अर्च यहाँ वात व्यक्त अववा हा का यज्ीय अनुज्ासन है। ब्ण खाद, यज्ञ 
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का 'त संघ है।। [छत पर यह किछा या। 

अग्क्षकारी हो जाती है । इसीलिए इसे बरकण को ही सौप देने का आए किया गया है। बचायों के यों को स्पष्ट काने के 
लिए यथास्थान संक्षित टिप्याणियाँ कर दी एई है: 


३४७८, ददामीत्येव बूयादनु चैनाम भुत्सत । वशां ब्रह्मभ्यो याचद्धघस्तत्‌ प्रजावदपत्यवत्‌ ॥ 

'होक सदगुहस्थ 'दान देता हूँ' ऐसा हो सदैव कहे । दार के अनुकूल भावना भी रखे । याचक बाह्णों को 
दशा का दान करे । यह दार्‌ दाता को प्रजा और सतत प्रदान करने वाला है ॥१ ॥ 

३४७९. प्रजया स वि क्रीणीते पशुभिक्षोप दस्यति। 
य आपषेंयेभ्यो याचउ्ध्यो देवानां गां नदित्सति ॥२॥ 

जो मनुष्य मॉंगने वाले ऋषिपुओं को देवताओं की गौ (वशा-विद्याह तह देते, बे अपनी गरजा को ही बेचते हैं 
और पशुओं से रहित होकर अपयश को ग्राप्त होते है ॥२ ॥ 

| जो दशा प्रकृति की उत्पादक विदा का उपयोग स्वार्पूर्ण कार्यो ये करते हैं, उसकी प्रजा अचाों यें पलती है; उतपादनों 
का प्रयोग स्वार्थ के लिए होते लगता है।] 

३४८०. कूटयास्थ स॑ शीर्यन्ते श्लोणया काटमर्दीति। 
बण्डया टहान्ते गृहा: काणया दीयते स्वम्‌ ॥३॥ 

'वशा की सींग (वशा विद्या का पैनापन) टूटने से उस (अदानो व्यत्ति) के निकटवर्त (साधन या व्यक्ति, यष्ट 
होते हैं। लैंगड़ी होने से उन्हें गड्ढे में गिरना पड़ता है, बण्डी (विनर पूँछ की या विकल) होने से घर जल जाते हैं, 
तथा कानी (एक आँख खराब होने) से अपनी हो रूप्पदा नष्ट होती है ॥३ # 

| अक्ह्ण-उावी कजा विद्या को सैंचाल रहें पे । बह लगी हो आए, तो सब जगह आ कहीं सकती, आह सपाज 
'का पतन होता है। कानी (एक तरफ ही देखने कली). अपनी ही रूपा की दूसरे पक्ष की हानि कर देगी है आहि । इसी प्रकार 
उालक्षणों से चाव स्पष्ट किये के है। ] 

३४८९. बिलोहितो अधिष्ठानाच्छक्नो विन्दति गोपतिम्‌। 
तथा वशाया: संविद्यं दुरदभ्ना झ्युश्च्यसे ॥४ ॥ 

'गौके गोबर से रक्त ज्वर प्रकट होकर कृपण स्वामी का विज करता है । इसी कारण से वशा को टुर्वमनीय 
(शक्ति से दबावी व जा सकने वाली) कहा गया है ॥४ # 


रख अवववकेद संहिता घाक-र 


| का किद्ा-उतमदक टैक्नालांजो का गलत उपोग होने से उसमे उप्र गोचर पदुषण कयाय रोगों का कारण बनता है। 
उसके अनुशासन का उल्लंधन करके छल-बलपूर्वक उससे कला कहीं जा सकरा।]. 
३४८२. पदोरस्या अधिष्ठानाद विक्लिन्दुर्नाम विन्दति। 
अनामनातू सं शीर्यन्ते या मुखेनोषजिप्रति ॥५ ॥ 
(इस रुषट गौ के पैर रखने के स्थान में विकिल-दु चमक रोग फैलता है, जिसे गौ सूँचती है ऐसे (गौ के स्वामी) 
बिना ख्याति को प्राप्त दुए हो क्षोण होकर विनष्ट हो जाते है ॥५ ४ 
३४८३. यो अस्या: कर्णावास्कुनोत्या स देवेषु वृश्ते । 
लक्ष्म कुर्व इति मन्यते कनीय: कृणुते स्वम्‌ ॥६ ॥ 
जो गौ के कानों को पीड़ा ' ५ पक ते है. वे मारो देवताओं पर जहार करते हैं। गौ पर परिचय चिह्न बनाने वाले 
गोपालकों का घन क्षीण हो जाता है ॥६ ॥ 
३४८४. यदस्या: कस्मै चिद्‌ भोगाय बालान्‌ कक्षित्‌ प्रकृति । 
ततः किशोरा प्रियन्ते वत्सांझ घातुको वृक: ॥७॥ 
जो किसी साज-सज्जा के लिए इस गौ के बालों का कर्तन करते हैं, इस अपराध कर्म से उनकी सन्तानें मृत्यु 
को प्राप्त होती हैं और भेड़िया, बच्चों पर आघात करता है ॥७ ४ 
| कक वसा को पृ्छी की लोग रासि कहा पाया है। उरें औकन की अमिवार्थ आवश्यकताओं के लिए तो प्रषुछ्त 
किया जा सदता है. भोग- दिलारू प्द्तर- पैधय के लिए काटत चाप है। पावर बिग से सतत पर संकर आते हैं] 
३४८५. यदस्या गोपतौ सत्या लोम ध्वाइक्षो अजीहिडत्‌। 
तक: कुमारा प्रियन्ते यक्ष्मो विन्दत्यनामनात्‌ ॥८ ॥ 
यदि गोपति की उपस्थिति में कौवा, गौ के बालों को गेचता है, तो इससे उसकी संतानें मृत्यु को प्राप्त होती 
है और क्षयरोग उसे सहजरूप में ग्रसित करता है ॥८ # 
[गेपाति संरकष के प्री है रा कौते सका्, दूर पति के लो के व है] 
३४८६. यदस्या: पल्पूलन॑ शकृद्‌ दासी समस्यति । ततो5परूप॑ जायते तस्मादब्येष्यदेनस: ॥ 
यदि गौ की परिचारिका, गौ का गोबर और मूत्र इधर-उधर फेंकती है, तो उस पापकर्म से गोपति का रूप 
विकृत हो जाता है ॥९ ॥ 
( लौकिक अर्थो में धी गाय का गोबर, गोपूत जहाँ हाँ फेंकने से स्थान का स्वरूप विकृत हो जाता है, सूश्य संदर् में 
वश्ा-वि्ाटैडयालॉजी का कचरा ठिकामे व लाया आए, को उस के का स्वस्थ बिकृत हो जाता है] 
३४८७. जायमानाभि जायते देवान्त्सब्राह्मणान्‌ वशा। 
'तस्माद्‌ ब्रहमध्यो देयैषा तदाहुः स्वस्थ गोपनम्‌ । 
'जो वशा उत्यन्न होती है, वह मात्र बहमनिष्ठ ज्ञियों और देवताओं के लिए ही उतर होती है, अतएव इसे 
ज्ञननिष्ठ बरहकर्म में संलमम लोगों को दातस्वरूप देवा उपयुक्त है, ऐसा विद्वानों का कबन है ॥९० ॥ 
३४८८. यएनां बनिमायन्ति तेषां देवकृता वशा । ब्रह्मज्येयं तदबुवन्‌ य एनां निप्रियायते ॥११॥ 
द्मविष्ठों के मौगने पर उलें गौ प्रदान न करके जो “अपनी शिय है' ऐसा कहते हुए अपने ही पास रखता 
है, उसका यह कृत्य बरह्मनिष्ठों पर अत्याचार के समान हो है; क्योंकि देवों ने उसे उनके लिए हो निर्मित किया है। 
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३४८९. य आर्षेयेभ्यो याचद्ध्यो देवानां गां न दित्सति। 
आसदेबेषु दृश्वते ब्राह्मणानां च मन्यवे ॥१२॥ 

जो लोग लोकहित को दृष्टिगह रखने वाले याचक ऋषिपुत्ं को देवों वय गौ दानस्वरूप कहीं देते । उसके 
ऊपर बाह्मणों के कोष और देवों के आघात बरसते है ॥३२ ॥ 
३४९०. यो अस्थ स्थाद्‌ वशाभोगो अन्यामिच्छेत तरहिं स: । 

हिंस्ते अदत्ता पुरुष याचितांच न दित्सति ॥१३ ॥ 

'यदि कोई भोग सामग्री चाहता है, तो वह वश (बम विद्या) से नहीं, किसी दूसरी विधि से प्राप्त के; क्योंकि 
जो वशा याचतरा करने पर थी नहीँ दी जाती, वह गौ ही उस पुष्य (गोष॑ति) के विनाश का कारण बनती है ॥१३ ॥ 
३४९१. यथा शेवधिरनिहितो ब्राह्मणानां तथा वशा। 

तामेतदच्छायन्ति यस्मिन्‌ कर्स्मिद्च जायते ॥ १४ ॥ 

जैसे किसी की सुरक्षित निधि होती है, वैसे हो यह वशा (गाय) ब्राह्मणों की है। कहीं किसी के भी गृह में 
उत्पन्न होने पर उसके पास बाह्मण लोग याचक भाव से पहुँचते है ॥१४ ॥ 

३४९२. स्वमेतदच्छायन्ति यद्‌ बशां ब्राह्मणा अभि । 
यथैनानन्यस्मिन्‌ जिनीयादेवास्था निरोथनम्‌ ॥१५ ॥ 

यदि बाह्मण (बह्मनिष्ठ) गौ के समोष आते हैं, ठो वे अपनी सम्पति के पास ही आते हैं। इस गौ को रोकना 
(न देना) मानो इन्हें (बाह्मणों को) दूसरे अर्थ में व्यधित करता ही है ॥१५ #॥ 

३४९३. चरेदेवा ब्रैहयणादविज्ञातगदा सती । बशां च विद्यान्नारद ब्राह्मणास्तक्ोष्या: ॥९६ । 
तीन कालों (वर्षों या जीवन के अंजो) तक; जब ठक वश्ञा की पहचान न हो, तब तक उसे गोपति (इच्ियों 
का स्वामी) विचरण करे दे । हे तार ! वा त्रतिधा या विद्या) को पहचान लेने पर उसके लिए ब्राह्मण (हमनिष्ठ 
व्यक्ति अधवा अनुशासन) खोजकर उसे सौप दिया जाए ॥१६ ॥ 
३४९४. य एनामवशामाह देवानां निहित॑ निथिम्‌। 
उभौ तस्मै भवाशवां परिक्रम्येषुमस्थत: ॥१७॥ 

जो देवों की स्थायी निधि (सुरक्षित निधि रूप बशा को अवशा (व देने योग्य) कहते है, तो भव और शर्व 
ये दोनों देव उस पर पराक्रमी प्रहार स्वरूप बाण चलाते है ॥९७ ॥ 

| बच यकाकर्ता और शर्व वि दर्चा देवों केस है। ये दोनों संोचय फिजी के लिए थी हैं। अदानी; नियप का. 
अल्लंघन करने वाले को जिव का चक चलामे वाले देव दच्छित करे है। | 
३४९५. यो अस्था ऊथो न वेदाथो अस्या स्तनानुत। 

उभयेनैवास्मै दुहदे दातुं चेदशकद्‌ वशाम्‌ ॥१८ ॥ 

जो गोपालक उसके ऊधच (वन) और स्तनों को वहीं जानते, वे भी दारस्वरूप गौ को देने में सक्षम हुए तो 
वह वशा (गाय) डर पुष्यफल के साथ पर्याप्त दूध का अभीष्ट फल देती है ॥#१८ ॥ 

[ काष्ड १० के १०७ मत में दा के ऊय और स्तन पर्जन्य ता विदयु्‌ कहे गये हैं। जो यह रहस्य यहीं जानते तथा 
_अत्यादक डर वी आहुत्ियँ ब़कर्-पक में दे है. उें दा का पथ फिलता है। ]. 


ह अवव्वकेट संहिता घाण-र 


३४९६. दुरदभ्नैनमा शये याचितां च न दित्सति। 
जास्मै कामा: समृथ्यन्ते यामदत््वा चिकीर्षति ॥१९ ॥ 
'जो याचना किये जाने पर भी बाह्मणं को हीं टेट, उसके घर मे यह गौ दु्दम्य (नियचणरहित) होकर वास 
करती है । जो इसे न देकर अपने पास ही रखना चाहते है, उनके अभोष्ट पूर्ण नहीं होते ॥१९ ॥ 
| जो पऋ्रतिषा या वि, बहा के रिक्त ये हीं दी आते, कह कानी होकर अर्थ खड़े करती है।] 
३४९७. देवा वशामयाचन्‌ मुखं कृत्वा ब्राह्मणम्‌। तेषां सर्वेषामददढ्ेड न्येति मानुष: ॥२० । 
ब्राह्मण का रूप धारंण करके देक-शक्तिवाँ हो वशा की याचना करती हैं । अतः दानस्वरूप गौओं को न देने 
वाले मनुष्य देवों के कोपभाजन बतते है ॥२० ॥ 
३४९८. हेड पशूनां न्येति ब्राह्मणे ध्यो5ददद्‌ वशाम्‌। देवानां निहित॑ भाग मर्त्यक्षेश्निप्रियायते 
देवताओं की सुरक्षित निधि रूप मे रखे गये भाग (वश) को जो मनुष्य अपना श्रिय मानकर ब्राह्मणों को दान 
स्वरूप नहीं देता, तो उसे पशुओं का थो कोप भाजय बसा पड़ता है ॥२१ ॥ 
३४९९, यदन्ये शत॑ याचेयुर्ब्राह्मणा गोपति वशाम्‌ । 
अथैनां देवा अब्लुवप्नेवं ह विदुषो वशा ॥२२ ॥ 
'गोषति के पास सैकड़ों अन्य ब्राह्मण भी यदि वशा की याचता करें, तो भी वशा विद्वान्‌ की होती है, ऐसा 
देवों का कथन है ॥२२ ॥ 
| बह ये सी जो विक्ञा्‌-अनुघवी- कुक हो- उरें जन दि के उस्योच का अधिकार सौपया चाहिए। ] 
३५००. य एवं विदुषे5दत्त्वाथान्ये भ्यो ददद्‌ वशाम्‌ । 
दुर्गा तस्मा अधिष्ठाने पृथिवी सहदेवता ॥२३॥ 
जो मनुष्य इस प्रकार विद्वान को गौ न देकर; दूसरे अपात को गोदान करता है, उसके लिए उसके स्थान में 
समस्त देवों के साथ-साथ पृथ्वी भी कश्दायी हो जाती है ॥२३ ॥ 
३५०९. देवा वशामयाचन्‌ यस्मिन्नग्रे अजायत । तामेता विद्यान्नारद: सह देवैर्दाजत ॥२४। 
जिसके यहाँ वशा का जन्म होता है, उससे देवता गौ की मांग करते हैं। नारद ने यह जान लिया कि देवों 
को इसका दान दिये जाने से (गौ और देवताओं ) सबको प्रगति होती है.॥२४ ॥ 
| कह भाव गीता के उस चाव के अनुरूप है कि चल से दें को तण करे देवता तक उ दे 
३५०२. अनपत्यमल्पपशुं वशा कृणोति पूरुषम्‌। 
ब्राह्मणैश्ष याचितामथैनां निप्रियायते ॥२५ ॥ 
बहणो द्वारा मौंग किये जाने पर भी, जो वशा (गाव) को अपना प्रिय मानकर अपने पास रखता है, वह वशा 
उस मनुष्य को सत्तति के सौभाग्य से रहित और पशुधन से भी कोण करती है ।।२५ # 
३५०३. अम्नीषोमाध्यां कामाय मित्राय वरुणाय च। 
तेभ्यो याचन्तिब्राह्मणास्तेष्वा वृश्चतेडददत्‌ ॥२६ ॥ 
ब्राह्मण लोग अ्नि, सोम, मित्र, वरुण और काम आदि देवों के निमित बशा की याचता करते है, अपने लिए. 
नहीं, इसलिए यह दान न किये जाने पर मनुष्य उन देवों को ही अपमानित करता है ॥२६ ॥ 


काष्ड-हर सूक-ड डर 


| अकषण- ऋषि स्तर के व्यक्ठ, लोजों को रतिया एवं वि को देव का यं रुक काने के लिए ही या है। उनको 
_नददेशादेककर्ों में अपनी साझेदारी से इसकार कर देने जैसा ही है.) 
३५०४. यावदस्या गोपतिनॉपशृणुयादूच: स्ववम्‌। 
चरेदस्थ तावद गोषु नास्य श्रुत्वा गृहे वसेत्‌ ॥ २७ ॥ 
जब तक गोप॑ति (इ्यं का स्वामी) स्वयं ऋचएँ नहों सुर] तब तक उसको गौओं (इन्द्रयो) के बीच वशा 
'तिषा या विद्या) विचरण करी रहे, पल्तु ऋचा सुसते (कान होने) के बाद उसे दागस्वरूप दे देना चाहिए ॥२७ ॥ 
३५०५, यो अस्या ऋच उपशुत्याथ गोष्वचीचरत्‌ । 
आयुद् तस्थ भूर्ति चदेवा दृश्चन्ति हीडिता: ॥२८ ॥ 
जो गोपालक म््रघोष सुनकर भी अपनी गौओं के बीच दाउस्वरूप टी जाने वाली गौ को चराता है, देवगण 
उसके ऊपर क्रोधित होकर उसको आयु और सब्पदा को विनष्ट कर देते हैं #२८ ॥ 
३५०६. बशा चरन्‍्ती बहुधा देवानां निहितो निधि: । 
रूपाणि यदा स्थाम जिघांसति ॥२९॥ 
बशा अनेक स्थानों में विचरणशौल होती हुई देवों की सुरक्षित निधिस्वरूपा ही है । जब वह अपने स्थान 
'पर जाने की इच्छुक होती है, तो विभिन्न प्रकार के रूपों को प्रकट करती है ॥२९ ॥ 
३५०७. आविरात्पान॑ कृणुते यदा स्थाम जिघांसति। 
अथो ह ग्रहमध्यो वशा याज्व्याय कृणुते मन: ॥३० ॥ 
जब बशा अपने निवास स्थान पर जाने की इच्छुक होती है, तब वह अपने मनोधावों को प्रदर्शित करती है। 
बआाह्मणों द्वाता याचना के लिए वह गौ अपने मत में संकल्पित होती है ॥३० ॥ 
( जब किक पा प्रतिया जाग्रत होती है. तो अर से उसके बरहकि-ग्रेप्ठ उपयोग के घाल उठते हैं । पही कज़ा का अपना 
संकल्प होता है| 
३५०८. मनसा स॑ कल्पयति तद्‌ देवों अपि गच्छति । 
ततो ह ब्रह्माणो वशामुपप्रयन्ति याचितुम्‌ ॥३१ ॥ 
उस बशा (गाय) के मानसिक संकल्प किये जाने पर वे संकल्प देवों तक पहुँचते है । इसके बाद ही बाह्यण 
लोग गौ की याचना के लिए आगषन करते हैं ॥३१ ४ 
(_ पह एक सूक्रप चक्र है। भाव मे देवों का सम्पर्क होता है और उस्ती आधार पर प्रति के सदुपयोण का. 
'ताना- बाना बुना जता है।] 
३५०९. स्वधाकारेण पितृध्यो यज्ञेन देवताभ्य: । दानेन राजन्यो वशाया मातुहेंडं न गच्छति । 
स्वधारूप तर्षण कृत्य से पितरों की तृप्ति तथा यज्ञ और वश्ादान से देवों की संतुष्टि हो जाने पर क्षत्रिय गाय 
की माता (जन्मदात्री) का कोषभाजन वहीं बनता #३२ # 
| अवर्द० १०.१०.१८ में ची कज्ञा को बजियों की करा दहा गया है। वश्रय ध्ी-पशासन कर्मियों को चाहिए कि 
उश्तातिभा-विद्या के रत यँ का भाव रखें ता उसे समय डर ही अ्रयुक होने दें। ] 
३५१०. वशा माता राजन्यस्य तथा संधूतमग्रश: । 


तस्या आहुरनर्पणं यद्‌ ब्रह्मध्य: प्रदीयते ॥३३ ॥ 


ड़ अकव्वेद संहिता घाग-र. 


'बशा (गाय) को क्षत्रियों की माता कहा गया है । जो वश को ब्राह्मणों के लिए दारस्वरूप प्रदान करते है. 
वस्तुतः वह उनका दान नी है; क्योंकि गौ तो ब्राह्मण की हो सुरक्षित निधि कही गयी है ॥३३ ५ 
३५१९१. यथाज्यं प्रगृहीतमालुम्पेत्‌ खुचो अम्नये। 
एवा ह ब्रह्मध्यो वशामग्नय आ वृश्चते5ददत्‌ ॥ ३४ ॥ 
जिस प्रकार लुवा में लिया हुआ घो अस्ति को न समर्पित करता अपराध है, उसी प्रकार ब्राह्मणों को वशा 
(गाय) दानस्‍्वरूप न देने वाले को अपराधी माना जाता है ॥३४ ॥ 
३५१२. पुरोडाशवत्सा सुदुघा लोकेउस्मा उप तिष्ठति। 
सास्मै सर्वान्‌ कामान्‌ वशा प्रददुषे दुहे ॥३५ ॥ 
'पुरोड्शरूपी वल्प से उत्तम दूध देने (दुहाने! वाली वश इस लोक में इस दानी यजमान के समीप ही रहती 
है, वह गौ इस्न दाता की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है ॥३५ ॥ 
| कड़े के सह से बाय के बन चर आते हैं और शोदति को दूध खिलता है इसी प्रकार हिप्ण आदि 
(कोष पदों) के हक से प्रकृति रिक्त बजा तू झोकर, कं के लिए कामेु डी तरह उलवती होती है।| 
३५१३. सर्वान्‌ कामान्‌ यमराज्ये वशा प्रददुषे दुहे। 
अधाहुर्नारक॑ लोक॑ निरुन्‍्थानस्थ याचिताम्‌॥३६ ॥ 
'बशा दान कसेे वाले दाता की सम्पूर्ण कापनाएँ यम (अनुशासन) के राज्य मे पूर्ण होती हैं; परंतु याचना करने 
पर भी दान न देने वाले को नरकलोक की प्राप्त होती है, ऐसा विदज्जजों का अधिमत है ॥३६ ॥ 
३५१४. प्रवीयमाना चरति क्रुद्धा गोपतये वशा । वेहत॑ मा मन्यमानो मृत्यो: पाशेषु बध्यताम्‌ 
'सृजनशौल वशा (पतिभा), गोपति (इन्द्ियों के स्वामी अविवेकी व्यत्ति) के लिए क्रोधित होकर विचरण 
'करती है । वह अभिशाप देती है कि मुझे कन्या (अतुत्पादक) स्थिति में रखने वाला यृत्युपाश से आबड हो ॥३७ ॥ 
३५१५. यो वेहत॑ मन्यमानो मा च पचते वशाम्‌ । अप्यस्थ पुत्रान्‌ पौत्रांक्ष याचयते बृहस्पति: 
जो वशा गौ को गर्भपातिनी (वनध्य मानकर उसे अपने घर में पकाता है वृहस्पति (विद्या के अधिष्ठाता) 
देव उसके पुत्र और पौतं से चिक्षा पैगवाते है ॥३८ ॥ 
| सोकहित के लिए देव शक्तियों द्वारा विकसित विदा या प्रतिघा को जो घर यें ही परिपव्श करके स्वार्थ ें प्रयुक्त काया 
चाहते हैं, उसकी संतति की मति भ्रष्ट हो जाती है।]| 
३५१६. महदेषाव तपति चरन्ती गोषु गौरपि । अथो ह गोपतये वशाददुपे विष दुहे ॥३९ 
यह गौ (वशा) गौओं ( इद्धियों ) के बौच चरती हुई भी अत्यधिक सन्ताप देती है, मानो दान न देने वाले 
'गोरक्षक के लिए यह दूधरूपी विष देती है ॥३९ ॥ 
| सो से इत्रिय सुख अर्जित करे वालों की इख्ियाँ दिलवासी होकर कण होती जाती हैं। उसके लिए टूघ भी विच 
ते] 
३५१७. प्रिय॑ पशूनां भवति यद बह्मभ्य: प्रदीयते । 
अथो वशायास्ततृ प्रियं यद्‌ देवत्रा ह॒वि: स्थात्‌ ॥४० ॥ 
जो वश ब्राह्मणों को दानस्वरूप दी जाती है, वह शेष पशुओं के लिए थी कल्याणकारक होती है । इसलिए. 
बशा को देवताओं के लिए दी गई आइति हो प्रिय है ४४० ॥ 


काष्ड-(२ सूच- ८ कड 


३५१८. या वशा उदकल्पयन्‌ देवा यज्ञादुदेत्य। 
तासां बिलिफ्यं भीमामुदाकुरुत नारद: ॥ड१ ॥ 
जिस समय वशा को देवों े यज्ञ से बनवा (संकल्पित किया उसी समय अधिक घृतवती और विज्ञालकाय 
वशा को नारद ने अनुभव (स्वीकार) किया ॥४९ # 
३५१९, तां देवा अमीमांसन्त वशेया३मवशेति । 
तामब्रवीज्नारद एबा वशानां वशतमेति ॥डर ॥ 
उस सम्बन्ध मे देवों ने विचार विनिमय किया कि यह गौ स्वामी के वश में रहने योग्य नहीं है । तब नारद 
>े बशा को शेष गौओं की अपेक्षा सहज नियत रहने वाली कहा ॥४२ # 
३५२०, कति नु वशा नारद यास्त्व॑ वेत्थ मनुष्यजा: । 
तास्त्वा पृच्छामि विद्वांस कस्या नाश्नीयादब्राह्मण: ॥४३ ॥ 
है ऋषि नारद ।मुष्यों के यहाँ उत्पन्न होने वाली ऐसी कितनी गौएँ हैं, जिनके सम्बंध में आपको ज्ञान है ? 
आपतविद्वान्‌ पुरुष है, जहः हम आएसे पूछना चाहते हैं कि जो ब्ह्मण से प्र है बह किसका सेवन न करे ? ॥४३ ॥ 
३५२१. विलिफ्त्या बृहस्पते या च सूतवशा वशा । 
तस्या नाश्नीयादब्राह्मणो य आशंसेत भूत्याम्‌ ॥ड४ ॥ 
(रद का उत्तर हे वृहस्पते ! ऐश्वर् की कामना करने वाला वह व्यक्ति अब्राह्मण विलिप्ली (विशिष्ट प्रयोजनों 
में लिएती, सृतबशा पररक वश) तथा वशा ( वशा के इन तीनों स्वरूपों ) का सेवन न करे ४४ ॥ 
( अब १०.१०३० पे पी दका के लैन रूप दिये है. ओ पुल, प्वी वा विष्णु तजापति कहा गया है। पृ्व मे 
'ज्ता का विशिसीरूप है वि्ण-प्रशपत में प्रेरक सूखा है तका छुल्क ें दल (सर्द) है। इन वीं ही रू में वह 
|ब्रहमिष्छों-परपार्थ परायजों के लिए ही फलित होती है।]| 
३५२९२. नमस्ते अस्तु नारदानुष्ठु विदुषे वशा । कतमासां भीमतमा यामदत्त्वा पराभवेत्‌ ॥ 
हे ऋषि जारद ! आपके लिए वन्दन है। यह वशा (गाय) विद्वान पुरुष की ्ार्थना के अनुकूल ही है, परत 
इल गौओं में कौन सी अतियंकर है, जिसे दानस्वरूप न देने पर पराधव होता है ॥#४५ # 
३५२३. विलिप्ती या बृहस्पते3 थो सूतवशा वशा। 
तस्था नाश्नीयादब्राह्मणो य आशंसेत भूत्याम्‌ ॥४६ ॥ 
है वृहस्पतिदेव ! जो ब्राह्मण से भित्र है. वे यदि ऐर्य समृद्धि की कामना करते है, तो वे विलिप्ती, सूतवशा, 
सर्ववशा, इन तौनों प्रकार की गौओं के सेवन से बचाव करें ॥४६ ॥ 
३५२४. त्रीणि वै वशाजातानि बिलिप्ती सूतवशा बशा। 
ता: प्रयच्छेद्‌ ब्रह्मभ्यः सो 5नाब्रस्क: प्रजापतौ ४७ ॥ 
विलिप्ती, सृतवशा और वश ये गौओं की तन ग्रेणिया (परजातियाँ है, नें जो बाह्मणों को दानस्वरूप देते 
है, वे प्रजापति के शोध से सुरक्षित रहते हैं ॥४७ ७ 
३५२५. एतद्‌ वो ब्राह्मणा हविरिति मन्वीत याचित: । 


बर्शां चेदेन॑ याचेयुर्या भीमाददुषो गृहे ॥<८ ॥ 
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“हे ब्रह्म जञनियों ! यह (बशा) आपकी हवि (आपके लिए समर्पित) है ।” ब्राह्मण द्वार याचना किये जाने 
'पर गोषति ऐसा उच्चारित करे । अदाजी के घर में वशा अत्यंत भयंकर हो जाती है ॥४८ ॥ 
३५२६. देवा बशां पर्यवदन्‌ न नो5दादिति हीडिता: । 
एताभिऋरिभभेंदं तस्माद्‌ वै सपराभवत्‌ ॥४९ ॥ 
क्रोधित देवों ने, वशा से कहा, “इसने दान नहीं दिया, कचाओं (प्रदत्त) में भेद उत्पन्न किया”, इसलिए 
इसका पराधव हुआ ॥४९ # 
३५२७. उतैनां भेदो नाददाद्‌ वशामिन्द्रेण याचित: । 
तस्मात्‌ त॑देवा आगसो उवृश्नन्नहमुत्तरे ॥५० ॥ 
'इद्नदेव द्वार वशा की याचना करने पर भी जो सं देता उसके राज्य में चेद उत्प्र होता है । उसके पाप के 
दष्डस्वरूप देवता उसे अहंकार के घेरे में डालकर विनष्ट करते है ॥५० ॥ 
३५२८. ये वशाया अदानाय वदन्ति परिरापिण: । 
इन्द्रस्थ मन्‍्यवे जाल्मा आ दुझन्ते अचित्त्या ॥५१॥ 
जो लोग, गोपति को (मर्यादा से) परे हटाकर “मत दो' ऐसी सलाह देते है, व दर्बाद्धि के कारण इद्रदेव के 
कोष द्वारा विनष्ट होते है ॥५९ ॥ 
३५२९. ये गोपर्ति पराणीयाथाहुर्मा ददा इति। 
रुद्रस्थास्तां ते हेति परि यन्त्यचित्त्या ॥५२॥ 
जो गो-रक्षक के पास जाकर कहते है कि दानकूप मे गौ को व दें, वे अपनी कुपति के कारण रुद्रदेव के फेंके 
हुए शख््र से विनष्ट होते हैं ॥५२ ॥ 
३५३०. यदि हुतां य्ाहुताममा च पचते वशाम्‌। 
देवान्तसब्राह्मणानृत्वा जिह्लो लोकाश्निऋच्छति ॥५३ ॥ 
हुत (यज्ञाहुतिरूप या दान में दी गयी) या अहुत ( न दी गयी) वश्ा (विद्या अथवा प्रतिभा) को यदि (कोई 
व्यक्ति) अपने घर में (सीमित स्वार्थ के लिए) परिपक्व करता है, तो वह कुटिल होकर नाह्मणों और देवों का 
अपराधी बनकर लोकों ( श्रेष्ठ लोकों या स्तरों ) से पतित हो जाता है ॥५३ ॥ 
[५ - ब्रह्मगवी सूक्त ] 
[ऋषि अवर्वाचार्य | देवता- बरहमगवी । छन्‍द- ९ आ्रजापत्पा अनुषटप, २ भुरिक साम्नी अनुष्ठ, ३ चतुणदा 
स्वराद्‌ उष्णिक्‌, ४ आसूर्यनुष्टप्‌, ५ साम्नी पंक्ति, ६ साम्नी उब्जिक्‌ ] 


आगे के सुक्तों ५-९१ की देवता ब़हमपवी है। ब्र्ण की कापयेनु उसकी । भर 
«अं च2पमात '। ्रक्रण की कापयेनु उसकी तप्लक्ति या वादूलक्ति कही गई है। ऐसे ही 


३५३१. श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा कित्ततें ज्िता ॥१ ॥ 

'तपक्षर्ा द्वारा उलपन्न की गई सत्य में आयुक्त यह (बह्मगवी) बाह्मण द्वार जानी या पायी जाने वाली है ॥ 
३५३२. सत्येनावृता श्रिया प्रावृता यशसा परीवृता ॥२॥ 

यह सत्य से अच्झादिद्‌ श्र सम्पदा से परिपूर्ण और यज्ञस्विता से चारों ओर से घिरी (सम्पत्र) रहती है ॥२ ॥ 
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३५३३. स्वथया परिहिता श्रद्धया पर्यूडा दीक्षया गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता लोको नियनम्‌ ॥३। 

'यह अपनी धारणा शक्ति से सुरक्षित हुई श्रद्धा भावना से रूमपत्र, दी्षावठ से संरक्षित और यज्ञ मं प्रतिष्ठित 
रहती है, (बआह्मणेतर) क्षत्रिय (आदि) का इसकी ओर देखा (पानेक्ये लालसा करन) मृत्यु है ॥३ ॥ 
३५३४. ब्रह्म पदवायं ब्राह्मणोउथिपति: #ड ॥ 

इस गौ के द्वारा बहपद की भ्राप्त होती है, बाह्मण ही इस यौ का स्वामी है ॥४ ॥ 
३५३५. तामाददानस्य ब्रह्मगवीं जिनतो ब्राह्मण क्षश्रियस्थ ॥५ ॥ 
३५३६. अप क्रामति सूनृता वीय॑९ पुण्या लक्ष्मी: ॥६ ॥ 

ब्राह्मण को गौ के अपहरणकर्ता और ब्रह्मा को व्यधा पहुँचाने वाले क्षत्रिय की लक्ष्मी, वीर्य और प्रिय 
मधुर वाणी साथ छोड़ देती है ॥५-६ ॥ 

[६ - ब्रह्मणवी सूक्त | 

[ऋषि- अवर्वाचार्य । देवता- बहागवी । छ्द- साम्नी विहुप्‌, २ भुरिक्‌ आचों एकपदा अनुष्टप, ३ आर्ची 
एकपदा अनुष्ुप्‌, ४ उष्णिक्‌ (एकपदा) ५ आरी निदृत्‌ पंक्ति ।] 
३५३७. ओजक्ष तेजक्ष सहश्न बल॑ च वाक्‌ चेन्द्रियं च श्रीक्ष घर्मझ ॥१ ॥ 
३५३८. ब्रह्म च क्षत्रं च राष्ट्र च विशश्ष त्विषिक्ष यशश्ष वर्चक्ष द्रविणं च ॥२॥ 
३५३९. आयुश्ष रूपं च नाम च कीर्तिक्ष प्राणझापानक्ष चक्षुक्ष श्रोत्रंच ॥३ ॥ 
३५४०. पयश् रसश्षान्न॑ चान्नाद्म॑ चत॑ च सत्य॑ चेष्टं च पूर्तच प्रजा च पशवश्ञ ॥४ ॥ 
३५४९. तानि सर्वाण्यप क्रामन्ति ब्रह्मगवीमाददानस्य जिनतो ब्राहाण क्षत्रियस्य ॥५ ॥| 

_ओब, तेज शतुओं को दबाने को सामर्घ्द बल, वाणी, इद्रिय शक्ति , लक्ष्, धर्म, वेद, सौर्यशि, राष्ट्र 
प्रजाजर तेज, यश, पराक्रम, घन्‌ आयुष्य्‌ रूए नाम, यशा्विता. बाण, अपार आँखें, कार दूध, रस, अन्न को पचाने 
की अग्नि (ऊर्जा), कत, सत्य, वेद विहित याग आदि इश पूर्त (स्मृति विहित कूप तटाक आदि) प्रजा और पशु । 
उपर्युक्त ये सभी (चौंतौस) पदार्थ ब्राह्मण की गौ को छौसने वाले और संहार करने वाले क्षत्रिय को छोड़ देते हैं ॥ 

[७- बहागवी सूक्त | 
[ऋषि- अधर्वाचार्य । देवता- बहागवी । छन्‍्द- १ विराद्‌ विषषा गायत्री, २ आसुर्यनु्ट, ३, १५ साम्नी 
'अष्णिक्‌, ४ गायत्री, ५-६, ८-९ प्राजापत्यानु्रप, ७ याजुषी जगती, १०, १४ साम्मी अनुष्ठ, ११ साम्नी 
नूहती, १२ वाजुबी विहुपू, १३ आसुरी गायत्री, १६ आरची उच्णिक्‌ । ] 

३५४२. सैषा भीमा ब्रह्मगव्य१ घविषा साक्षात्‌ कृत्या कूल्बजमावृता ॥ ९ ॥ 

यह ब्रह्मणवी भयानक विवैली, प्रत्यक्ष आचात करने वाली तवा संहारक कुत्यास्वरूप हो जाती है ॥ ॥ 
३५४३. सर्वाण्यस्यां घोराणि सर्वे च मृत्यक ॥२॥ 

इस गौ में सभी प्रकार को भयंकरता और मृत्यु की सभी सम्धावनाएँ समाविष्ट है ॥२ ॥ 
३५४८. सर्वाण्यस्यां क्र्राणि सर्वे पुरुषवधा: ॥३ ॥ 

इसमें सभी क्रूतापूर्ण कृष्य और सभी पुरुषों के वध विद्यमान है ॥३ ॥ 
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३५४५. सा बहाज्यं देवपीयु ब्रह्मगव्या दीयमाना मृत्यो: पद्वीश आ चति ॥ढ ॥ 

बरह्मण से होनी गई यह ब्ह्मगवी, ब्रहमपाती और देवताओं के तु को मृत्यु के पाश में बाँध देती है ॥४ ॥ 
३५४६. मेनि: शतवधा हि सा ब्रह्मज्यस्य क्षितिहिं सा ॥५ ॥ 

आाह्मण की आयु का हास कसने वालों के लिए. कयकारो यह गौ सैकड़ों प्रकार से संहार करने वाली 
(अस्त हो जाती है ॥५ ॥ 
३५४७. तस्माद्‌ वै ब्राह्मणानां गौर्दुराथर्षा विजानता ॥६ ॥ 

इसलिए ज्ञानी घरुष्यों को समझना चाहिए कि ब्राह्मण की गौ दाने योग्य नहीं है ॥६ ॥ 
३५४८. बच्रो घावन्‍्ती वैश्वानर उद्बीता ॥७॥ 

जब वह दौड़ती है, तब वद्र के समान बन जातो है और जब उठतो है, तो आग के समान ऊपर को 
मन करती है ॥७ ॥ 


३५४९. हेति:ः शफानुत्खिदन्ती महादेवो३पेक्षमाणा ॥८ ॥ 

बह खुरों को पटकती हुई हथियार के समान और दृष्टि डालती हुई संहारकदेव रुद्र के समान होती है ॥८ ॥ 
३५५०. क्षुरपविरीक्षमाणा बाश्यपानाभि स्फूर्जति ॥९ ॥ 

बह देखती हुई छुरे की धार के समान तीरण वज़रूप होती है और शब्द करने पर गरजती प्रतीत होती है ॥९ । 
३५५१, मृत्युहिंड्कृष्वत्युश ग्रो देकः पुच्छ॑ पर्यस्यन्ती ॥१० ॥ 

हिंकार शब्द करती हुई मृत्युरूप और पूँछ को चारों ओर घुमाती हुई उ्रदेव स्वरूप भयानक होती है ॥१० ॥ 
३५५२. सर्वज्यानि: क्णौं वरीवर्जयन्ती राजयक्ष्मो मेहन्ती ॥११॥ 

बह कामों को हिलाती हुई. सब प्रकार की आयु को कोण करने वालो और मृत विसर्जन क्रिया के साथ क्षय 
रोग विस्तारित करने वाली बनती है ॥११ ॥# 
३५५३. मेनिर्दुह्ामाना शीर्षक्तिदुग्धा ॥ १२ ॥ 

'दुही जाती हुई यह गौ मारक शख्तरूप होतो है और दुही जाने के बाद सिर वेदना स्वरूपा होती है ॥९२ ॥ 
३५५४. सेदिरुपतिष्ठन्ती मिथोयोथः परामृष्ठा ॥१३॥ 

समौष खड़ी होने पर संहारक और स्पर्श करने पर द्ध- संग्राम करे वाले वैरी के समान होती है ॥९३ ॥ 
३५५५. शरव्या३ मुखे5पिनहामान ऋतिईहन्यमाना ॥ १४ ॥ 

मुँह में बाँधी जाने पर बाणों के समान और ताड़ित किए जाने पर महाविजञाशकारिणी होती है ॥१४ ॥ 
३५५६. अघविषा निपतन्ती तमो निपतिता ॥१५ ॥ 

बैठी हुई भयानक विषरूपा और बैठी होने पर साक्षात मृत्युरूप अन्धकार के तुल्य होती है ॥१५ ॥ 

३५५७. अनुगच्छन्ती प्राणानुप दासयति ब्रह्मगवी ब्रह्मज्यस्थ ॥१६ ॥ 

इस बकार की यह बह्मगवी (बाह्यण की गाय) ब्राह्मण को नुकसान पहुँचाने वाले का अनुगमन करती हुई. 
उसके गाणों का संहार करती है ॥१६ ४ 
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[८ - बह्मगवी सूक्त ] 

([ऋषि- अवर्वाचार्य । देवता- बह्मगवो । छलद- १ आलुरो गावज्े, २.१० आसुरी अनुह्मुप्‌ ३ सास्नी 
अनुष्ठप्‌ ४ याजुषी विस्टुपू ५साम्नी गायज्े, ६-७ साम्नी बृहती, ८ भुरिक्‌ सास्नी अनुष्ठपू, ९ साम्नी उष्णिक्‌, 
१३ त्रक्िष्ण गायजी । ] 

३५५८. बैर॑ विकृत्यमाना पौत्राद्य॑ विभाज्यमाना ॥१॥ 
आ्ाहाण से छौनी दुई इस गौ को काट देने पर पुत्पौज्ञादि का विधाजन करा देती है ॥२॥ 
३५५९. देवहेतिईियमाणा व्यूडिईता ॥ २ ॥ 
चुराई जाते सम्रय यह देवों का अख्तर और हरण होने के बाद विपत्तिरूपा होती है ॥२ ।। 
३५६०. पाप्माधिथीयमाना पारुष्यमवथीयमाना ॥ ३ ॥ 
अधीन रखने पर पापरूपा और हिरस्कृत होने पर कठोरतामवी बनती है ॥३ ॥ 
३५६९. विष॑ प्रयस्यन्ती तकक्‍्मा प्रयस्ता #४ ॥ 
'कष्टमयी होने पर विषरूपा और सताये जाने पर तक्मा (ज्वर) के समान होती है ॥४ ॥ 
३५६२. अधंपच्यपाना दुष्पण्यं पक्या ॥५ ॥ 
'पकाये जाते समय पापरूषा और पक जाने के बाद दुष्ट (बे) स्व के समान दुःखदायी होती है ॥५ ॥ 
३५६३. मूलबर्हणी पर्याक्रियमाणा क्षिति: पर्याकृता ॥६ ॥ 
यह बहगवी पुषायी जाने पर मूल को उखाड़ने वालो और परोसी जाने पर विनाशकारिणी होती है ॥६ ॥ 


३५६४. असंज्ञा गन्धेन शुगुद्ध्धियमाणाशी विष उद्घृता ॥७ ॥ 

'गन्ध द्वारा मूर्च्छित करने वाली, उठाई जाने पर शोकजदा और उठाई न जाने पर सांप के समान होती है ॥७ ॥ 
३५६५. अभूतिरुपहियमाणा पराभूतिरुपहता ॥८ ॥ 

पास में ली गई वह विपतति स्वरूपा और समीष रखो हुई पराभवकातं होती है ॥८ ।। 
३५६६. शर्व: क्रुद्ध पिश्यमाना शिमिदा पिशिता ॥९॥ 

बह पीसी जाती हुई करोधितरद्रदेव के समान और पिसी हुई (पौसे जाने के बाद) सुखनाशक होती है ॥९ ॥ 
३५६७. अवर्तिरश्यमाना निर्क्रतिरशिता ॥१० ॥ 

वह खाई जाती हुई दरिदररूपा और भञ्षण किये जाने पर दुर्गतिकारिणो पापदेवी रिक्ति के समान है ॥१० ॥ 
३५६८. अशिता लोकाच्छिनत्ति ब्रह्मगवी ब्रह्मज्यमस्माच्चामुष्माच्च ॥११॥ 

आशन की गई ब्राह्मण की गौ बह्चाती को इस लोक और परलोक दोनों से ही पथक्‌ कर देती है ॥११॥ 

(९ - ब्रह्मगवी सूक्त | 
[ऋषि- अध्ाचार्य | देवता- बरहगवी । छनद- १ साम्मी पंक्ति, २ याजुबी अपुष्ठुप्‌ ३, ८ भुरिक्‌ साम्ती 
अलुष्ठप्‌, ४ आसुरी वृहती, ५ साम्नी बृहती, ६ पिपोलिकमध्या अनु ७ आचों बृहती।] 

३५६९. तस्या आहनने कृत्या मेनिराशसन॑ वलग ऊबध्यम्‌ ॥१ ॥ 


डर अवर्ववेद संहिता भाष-र 


उसका आहसन(ले जाना-संहार करन) कृत्या के समार्‌ आशस्सन (कवाटना) आयुध के सपान तथा अर्धपवव 
गोबर मिला चारा विनाशकारी होता है ॥१ # 
३५७०. अस्वगत। परिहणुता ॥२ ॥ 

अपहरण की गई थेनु अपने नियंत्रण में नहीं रहती अर्थात्‌ घातक होतो है ॥२ ॥ 
३५७१. अग्नि:क्रव्याद भूत्वा ब्रह्मगवी बहाज्यं प्रविश्यात्ति ॥३ ॥ 

हागवी क्रव्याट्‌ (मांस भक्षक) अग्सि बरकर बरहघाती में प्रवि्ठ होकर उसका धक्षण कर डालती है ॥३ ॥ 
३५७२. सर्वास्थाड्ला पर्वा मूलानि वृश्षति ॥ड ॥ 

इसके (उत्पीड़क के) सभी अंग-ब्रत्यंगों और जोड़ों को काट डालती है ॥४ ॥ 
३५७३. छिनत्त्यस्य पितृबन्धु परा भावयति मातृबन्यु ॥५ ॥ 

'इस (उत्पीड़क) के पिता से सम्बंधित बंचुओं का छेटन और मातृपक्ष के बन्दुओं को पराभूत करती है ॥५ ॥ 
३५७४. विवाहां ज्ञातीस्सर्वानपि क्षापयति ब्रह्मगवी ब्रह्मज्यस्य क्षत्रियेणापुनदीयमाना ॥६। 

दे द्वारा वापस न की गई ब्ह्मगवी ब्रह्मघाती क्षत्रिय के सभी विवाहित और सजातीय बन्धुओं को नष्ट 

कर देती है ॥६ ॥ 
३५७५, अवास्तुमेनमस्वगमप्रजस॑ करोत्यपरापरणो भवति क्षीयते ॥७ ॥ 

वह इसे निवासरहित, परत और सन्ततिहीन कर देती है, जिंससे यह (बहाघाती) सहायता से विहौन होकर 
विनाश को प्राप्त होता है ॥७ ॥ 
३५७६. य एवं विदुषो ब्राह्मणस्य क्षत्रियो गामादत्ते ॥८ ॥ 

जो क्षत्रिय ज्ञानी ब्राह्मण की इस गौ को अपहत करता है (उसकी यही दुर्दशा होती है) ॥८ ॥ 

[१० - ब्रह्मगवी सूक्त | 
| ऋषि- अधर्वाचार्य | देवता- बह्मगवी | छन्द- शजापत्या अनुषदप, २ आर्षी अपुष्ठु्‌, ४ साम्मी बृहती, 
८-९ भ्राजापत्या उष्णिक्‌, ९० आखुरी गायत्री, ९४ गायत्री । ] 

३५७७. क्षिप्रंवै तस्थाहनने गृश्ना: कुर्बवत ऐलबम्‌ ॥१ ॥ 

उस (बहाघाती) दुष्ट के निधन होने पर गौध जौधर हो कोलाहल मचाते हैं ॥१॥ 
३५७८. क्षिप्र वै तस्यादहन॑ परि नृत्यन्ति केशिनीराष्नाना: 

'पाणिनोरसि कुर्वाणा: पापमैलबम्‌ ॥२ ॥ 

केशों को बिखेरकर खाँ शौघ्र ही उस (दुए) को भस्मीघूत करने वाली चिता के समीष चक्कर काटती हैं 
और हावों से वश्षस्वल को पीटती हुई अश्रुपात करती है ४२ ४ 
३५७९. क्षिप्रं वै तस्य वास्तुषु वृका: कुर्वत ऐलबम्‌ ॥३ ॥ 

उनके घरों में शीघ्र ही भेड़िये अपने नेत्र घुमाने (शब्द करने) लगते हैं ॥३ ॥ 
३५८०. क्षिप्रं वै तस्व पृच्छन्ति यत्‌ तदासी३दिद नुताइदिति #ड ॥ 

'शौघ्र ही उसके सम्बन्ध में पुरुष लोग पूछते हैं कि उसका जो स्वरूप वा. क्या यह वही है ४ ॥ 





काष्ड-१२ सूक्-११ तु 


३५८१. छिन्य्या च्छिन्थि प्र च्छिन्थ्यपि क्षापय क्षापय ॥५॥ 

है बह्मगवी ! आप इस अपहरणकर्ता को काट डालें और टुकड़े-टुकड़े कर डालें। आप इसका 
सपूल नाश करें ॥५ ॥ 
३५८२. आददानमाड्डिरसि ब्रह्मज्यमुप दासय ॥६ ॥ 

हे आक्रिरसि (अक्रिसस्‌ की शक्ति) ! आप ब्राह्मण की थेनु के अपहरणकर्ता (बह्ज्य) का संहार करें ॥६ ॥ 
३५८३. वैश्वदेवी ह्युशच्यसे कृत्या कूल्बजमावृता ॥७ ॥ 

(हे बह्मगवि !) आप सपस्त देवों की संहारकशक्ति (कृत्य) विताशकशक्ति (कूल्बज) है, ऐसा आपके सम्बन्ध 
में कहा गया है ॥७ ॥ 
३५८४. ओषन्ती समोषन्ती ब्रह्मणो बच्र: ॥८ ॥ 

आप घत्नरूपी वज्ास से भस्मीभूत करने वाली तथा भली प्रकार भस्म करने वाली शक्ति हैं ॥८ ॥ 
३५८५. क्षुरपविर्म॑त्युर्भूला वि घाव त्वम्‌ ॥९ ॥ 

आप छुरे के समान तीश्ण बनकर तथा उसको पृत्युरूपा बनकर ब्रहार को ॥९ ॥ 
३५८६, आ दत्से जिनतां वर्च इ्टं पूरत चाशिष: ॥९० ॥ 

आप अपहरणकर्ता से तेजस्थिता, अधीष्टों की पूर्णता और सभी आशीषों को छीन लेती हैं ॥१० ॥ 
३५८७. आदाय जीत॑ जीताय लोके३ उमुष्मिन्‌ प्रयच्छसि ॥११॥ 

उस बह्घाती को अल्पायु करने के लिए आप पकड़कर परलोक को ओर भेजती हैं ॥१९ ॥ 
३५८८. अच्न्ये पदवीर्भव ब्राह्मणस्याभिशस्त्या ॥१२॥ 

है अध्ये (वधरहित गौ) ! आप ब्राह्मण के अभिशाप से ब्रह्मघाती के लिए पैरों की बेड़ीरूपा हैं ॥१२ ॥ 
३५८९. मेनि: शरव्या भवाघादघविषा भव ॥१३ ॥ 

आप अखरूप बाणों के सपूह को भ्राप्त करती हुई. उसके पापों के दयरण अधविषा (पापरूप) बनें ॥१३ ॥ 
३५९०. अध्ये प्र शिरो जहि ब्रह्मज्यस्थ कृतागसो देवपीयोरराघस: ॥१४ ॥ 

है अ्ये(वधरहित गौ) ! आप उस बहाघाती, पापी, देवविरोधी, दानविहोन अपराधी का सिर काट लें ॥१४ 
३५९१. त्वया प्रमूर्ण मृदितमग्नर्दहतु दुद्चितम्‌ ॥१५ ॥ 

आपके द्वारा घारे गये वष्ट-परष्ट हुए ट्ु्धिगरस्त शतु को अग्निदेव भस्मीघूत करें ॥९५ ॥ 

[११- ब्रह्मगवी सूक्त 
[ ऋषि- अधर्वाचार्य । देवता- बह्मगवी । छन्द- प्राजापत्या अनुषटुप्‌, ४ गायत्री, ६ आजापत्या गायत्री, १० 
आसुरी पंक्ति: ११ त्राजापत्या जिहुपू ९२ आखुरत उष्णिक्‌ ।] 

३५९२. वृश्ष प्रवृश्च सं वृद्ध दह प्र दह सं दह ॥१ ॥ 

है अच्ये ! आप बह्मघातो को कारें, अत्यधिक कारें, भली प्रकार कारें । जलाएँ, अधिक जलाएँ, भली 
बरकार जलाएँ ॥१ ॥ 


श्र _अकर्वविद संहिता घाग-र 


३५९३. ब्रह्मज्यं देव्यघ्य आ मूलादनुसंदह ॥२ ॥ 
हे बधरहित दिव्यस्वरूपा गौ ! आप बाह्यण के प्रति हिंसक भाव रखने वाले को समूल भस्म कर डालें ॥२ ॥ 
३५९४. यथायाद्‌ यमसादनात्‌ पापलोकानू परावत: ॥३ ॥ 
३५९५. एवा त्वं देव्यघ्ये ब्रह्मज्यस्य कृतागसो देवपीयोरराघस: ॥ड ॥ 
३५९६. वश्रेण शतपर्वणा तीक्ष्णेन क्षुरपृष्टिना ॥५ ॥ 
३५९७. प्रस्कन्धान्‌ प्रशिरो जहि॥६ ॥ 
है वधरहित गौ ! आप पापकमों, टेवविरोधी, कर्तव्यपूर्ति में व्ककारी बरहमपाती के सिर और क्यों को 
'ौकड़ों नॉंकवाले छुरे के समान धाराओं से युक्त तीक्ण बज़ से विच्छित्न करें, जिससे यह यमगृह से अतिदूर 
के पापलोकों को प्राप्त के ॥३-६ ॥ 
३५९८, लोमान्यस्य स॑ छिन्थि त्वचमस्य वि वेष्टय ॥७ ॥ 
हे बह्मगवी !) इसके लोमों को काट डालें, इसकी त्वचा को उचढ़ें ७७ ॥ 
३५९९. पांसान्यस्थ शातय स्तावान्यस्य स॑ वृह ॥८ ॥ 
0 बहागवो !) इसके मांस को काट डालें और इसके स्नायु संस्थान को फुलाएँ (कुचले) ॥८ ॥ 
३६००. अस्थीन्यस्य पीडय मज्जानमस्य निर्जहि ॥९॥ 
'े बहागवी !) इसकी अस्थियों को पीड़ित करें और इसकी मज्जा को क्षीण (विन) करें ॥९ ॥ 
३६०१. सर्वास्थाझ्ञ पर्वाणि वि श्रथय ॥९० ॥ 
 बह्मगवी !) इसके सभी अंग-अवयवों और पं (जोड़ो ) को पृथक (ढील) करें ॥१० ॥ 
३६०२. अम्निरेन॑ क्रव्यात्‌ पृथिव्या नुदतामुदोषतु वायुरन्तरिक्षान्महतो वरिम्ण: ॥१९ ॥ 
व्याद्‌ (मांस भक्षक) अम्नि इसे भस्मीभृत करे और वायुदेव इसे अन्तरिक्ष और पृथ्वी से बाहर 
खदेढ़ दें ॥११॥ 
३६०३. सूर्य एन॑ दिकः प्र णुदतां न्योषतु ॥१२॥ 
सूपदिव इसे घुलोक से बाहर करके भस्मीभूत कर डालें १२ ॥ 


॥इति द्वादशं काण्डं समाप्तम्‌॥ 





॥ अथ त्रयोदरं काण्डम्‌ ॥ 


[ १- अध्यात्म-प्रकरण सूक्त ] 
[ ऋषि - बहा। देवता- १-२, ४-२७, ३२-६० अध्यात्म रोहितादित्य, ३ मर्दूगण, २८-३० अग्नि, 
३१ अग्नि, मवोक्त । छन्द- विश्व ३-५. ९. १२ जगतो, ८ भुरिक्‌ जिह॒पू १३ अतिशाकवरगर्भा अतिजगती, 
१४ त्रिषदा पुरुपरशाक्वरा विपरीतपादलक्षया पंक्ति, १५ अतिजागतगर्धा जगती, १६, २९-३०, ३२, ३९-४०, 
४५-५१,५३-५४ अनुष्ट १७ पज्चपदा ककुम्मती जगते, १८ पज्बपदा परशाक्वरा भुरिक्‌ ककुप्मती अतिजगती, 
१९ पत्वपदा परातिजागठा ककुम्मती अठिजगती, २१ आएं निदृत्‌ गायजी, २६ विराट परोष्णिक, २८ भुरिक्‌ 
अनुष्ट(,३१ पज्वपदा ककुम्मती शाक्वरमर्भा जगती, ३५ उपरिशद्‌ बृहती, ३६ निजृद महावृहती, ३७ परशाक्वता 
'विराद अतिजगतौ, ४२ विराद जगती, ४३ विराट्‌ महावृहले, ४४ पशोष्णिक्‌ , ५२ पथ्यापंक्ति, ५५ ककुम्मती 
वृहतीगर्भा पध्यापंत्ति, ७ ककुम्मती अनुष्गए्‌ ६९-६० गायत्री ।] 
३६०४. उदेहि वाजिन्‌ यो अफ्सव१न्तरिदं राष्ट्र प्र विश सूनतावत्‌। 
यो रोहितो विश्वभिदं जजान स त्वा राष्ट्राय सुभूत बिभर्तु ॥१॥ 
है गतिमान्‌ सूर्यदेव ! अपू ( तेजस्वी धाराओं ) के बौच से उदित होकर, आप प्रिय सत्यगिष्ठा से युक्त राष्ट 
(ज्योतिरूप) मे प्रवि्ट हों । हे राष्ट्रधिपते ! जिस (देव) ने इस (विश) को प्रकट किया है, वह आपको राष्ट्र के उत्तम 
रीति से भरण-पोषण में भी सक्षम बचाए ॥१ ॥ 
३६०५. उद्बाज आ गन्‌ यो अप्स्वश्न्तर्विश आ रोह त्वद्योनयो या: । 
सोम॑ दधानो5प ओषधीर्गश्षतुष्पदो द्विपद आ वेशयेह ॥२॥ 
है सूरदिब ! आप ऊपर उठे । अप्‌ धाराओं थे निवास करले वाली त्रजा और अत में आप उच्च स्थान प्राप्त 
करें । सोम आदि वरस्‍स्पतियों को पुष्ट करते हुए जल ओषधियों,द्विपादं ( मुुष्यो ), चतुष्मदों ( गौआदि पशुओं) 
को अपर राष्ट्र मे प्रतिष्ठित कराएँ ॥२ ॥ 
३६०६. यूयमुग्रा मरुत: पृश्निमातर इन्द्रेण युजा प्र मृणीत शत्रून्‌। 
आ बो रोहित: श्रृणवत्‌ सुदानवस्त्रिषप्तासो मरुतः स्वादुसंमुदः ॥३ ॥ 
है महदगण ! आप महान्‌ पराक्रमी और पृथ्वी के अति मात्वत्‌ व्यवहार करने वाले हैं। आप इब्रदेव के 
सहयोग से दुष्ट रिपुओं का संहार करे । हे श्रेष्ठ दावी मह्द्गणों ! आप स्वादिष्ट पदावं से पत्र होते है । सूयदिव 
आपकी बात को सूरत ॥३ ॥ 
३६०७. रुहो रुरोह रोहित आ रुरोह गभों जनीनां जनुषामुपस्थम्‌। 
ताभि: संरब्धमन्वविन्दन्‌ षडुवींर्गातु प्रपश्यन्निह राष्ट्रमाहा: ॥ड ॥ 
सूर्दिव अंदित होकर ऊपर चढ़ रे है, वे उत्पादन शमता से युक्त (कृति) माता के अंक में गर्भरूप होकर 
बैठ गये है। छः दिशाओं ने उन (सूरदिव) के द्वारा बढ़ावे र्भ को धारण किया है । वे उन्नति के मार्ग को जानते 
हुए राष्ट्र को भी उच्नत करते हैं ॥४ ॥ 
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३६१५. सहस्नशूझे वृषभो जातवेदा घृताहुतः सोमपृष्ठ: सुवीर:। 
मा मा हासीज्नाथितो नेत्‌ त्वा जहानि गोपोष॑ च मे वीरपोष॑ च ध्ेहि ॥१२॥ 
(न्वालारूपी) हजारों शरंगों से युक्त अभीश्वर्षक घृताहुतियो द्वार आहुद, सोम को पृष्ठ भाग पर धारण करने 
बाले श्रेष्ठ बोर सन्तानों को प्रदान करने वाले, सर्वज्ञ अम्पिदेव कभी हमारा परित्याग न करें । हम भी कभी आपका 
आश्रय जोड़ें है आने ! आप हमें गाय आदि पशुओं के संरक्षण और वोर सत्तति के पालन मे समर्थ बनाएँ ॥१२ 
३६१६. रोहितो यज्ञस्य जनिता मुखं च रोहिताय वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि। 
'रोहित॑ देवा यन्ति सुमनस्यमाना: स मा रोहैः सामित्यै रोहयतु ॥१३ ॥ 
सूचदिव यज्ञ के उत्पादनकर्ता और मुखरूप हैं । हम वाणी, कान और मन तीजों के सहयोग से सूर्य के लिए 
आूति प्रदान करते हैं। सभी देवगण हार्दिक पसजता के साथ सूर्य को ग्राप्त करते है। वे हमें सभा-समितियों 
रा मानवीय प्रगति के शिखर पर चढ़ाएँ #९३ ॥ 
३६१७. रोहितो यज्ञ व्य दथाद विश्वकर्मणे तस्मात्‌ तेजांस्थुप मेमान्यागु:। 
बोचेय॑ ते नाधिं भुवनस्याधि मज्मनि ॥१४ ॥ 
सूवदिव ने सम्पूर्ण वश के सतक्ों के लिए यज्ञौय विज्ञाग का पोषण किया । उसी यज्ञीय भावना से ये सभी 
तेजस्वी गुण हमारे समीप आ रहे हैं । इस सम्पूर्ण विच्च के मध्य महत्व की दृष्टि से यहो आप (सूथदिव) का प्रमुख 
भाग है, ऐसा हमारा कथन है ॥१४ ॥ 
३६१८, आ त्वा रुरोह बृहत्यू$त पद्चक्तिरा ककुब्‌ वर्चसा जातवेद:। 
आ त्वा रुरोहोष्णिहाक्षरो वषट्कार आ त्वा रुरोह रोहितो रेतसा सह ॥१५ ॥ 
है सर्वज्ञ (जातवेदा) अम्निदेव ! यृहती, पंक्ति, ककुप्‌ तदा उष्णिक्‌ आदि सभी छन्द अपनी तेजस्विता सहित 
5 'प्विष्ट हुए हैं। वषट्‌कार भी आपें प्रविष्ट हुआ है । सूर्यदेव भी अपने तेज के साथ आपमें ही प्रविष्ट होते 
१५॥ 
३६१९. अयं वस्ते गर्भ पृथिव्या दिवं वस्ते3यमन्तरिक्षम्‌ । 
अयं ब्रध्नस्य विष्टपि स्वलॉकान्‌ व्यानशे ॥१६॥ 
थे सूरदिव एृ्वी, अन्तरिक्ष और चुलोक के भीतर विद्यमान हैं। ये (आन) सम्पूर्ण विश्व के प्रकाशक (सूर्य) 
के शीर्षस्थल स्वर्गलोक में संव्याप्त होते हैं ॥१६ ॥ 
३६२०. बाचस्पते पृथिवी न: स्योना स्योना योनिस्तल्पा न: सुशेवा। 
डइहैब प्राण: सख्ये नो अस्तु त॑ त्वा परमेष्ठिन्‌ 
पर्यग्निरायुषा वर्चसा दधातु ॥१७॥ 
है वाचस्पते (वाणों के अधिपति) ! हमारे लिए भूषि, योनि गृह, शब्या आदि सभी पदार्थ सुखदायक हों। 
जीवन तत्व प्राण हमारे साध मैत्री धावना करते हुए इसी लोक में टीर्घकाल तक रहें । हे परमात्मन्‌ ! ये अग्निदेव 
हमे दीर्घायु और तेजस्विता के साथ उपलब्ध हो ॥१७ ॥ 
३६२१. वाचस्पत ऋतक: पज्च ये नौ वैश्वकर्मणा: परि ये संबभूवु: । इहैव प्राण: 
सख्ये नो अस्तु त॑ त्वा परमेष्ठिन्‌ परि रोहित आयुषा वर्चसा दघातु ॥९८।। 
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है वाचस्पतिदेव ! जो हपारे सम्पूर्ण को को साधने वाली पाँच ऊतुएँ उत्पत्र हुई है हमारे प्राण उनमें सहयोग 
'आवना रखते हुए यहां स्थित रह । ह प्रजापते ! ऐसे आपको सूवदिव आयु और तेज के साथ घारण करें ॥६८ ॥ 
३६२२. वाचस्पते सौमनसं मन गोष्ठे नो गा जनय योगिषु प्रजा: । 
'इह्ैब प्राण: सख्ये नो अस्तु त॑ त्वा परमेष्ठिन्‌ पर्यहमायुषा वर्चसा दाम ॥१९॥ 
है वाचस्पति देव ! हम सभी के मन शुष संकल्प से युक्त हों, आप हमारी गोशाला मे प्रचुर गौओं एवं घर. 
में बोर संतानों को पैदा करें । प्राण हमारे साथ मैरी घावना रखते हुए इसी लोक में रहें । हे प्रजापते ! ऐसे आपको 
हम दीर्घायु और तेजस्विता के साथ घारण करते है ॥१६ ॥ 
३६२३. परि त्वा थात्‌ सविता देवो अम्निर्वर्चसा मित्रावरुणावधि त्वा। 
सर्वा अरातीरवक्रामश्रेहीद॑ राष्टरमकर: सूनताबत्‌ ॥२० ॥ 
है राषट्रधिपते / सकप्रेस्क सबितादेव आपको चारों ओर से परिपुष्ट कं । अम्रि मित्र तथा वरुणदेव आपको 
चारों ओर से संरक्षित करें। आप सभी राष्ट्रोहो सजुओं पर चढ़ाई करते हुए आगे बढ़ें तवा इस राष्ट्र को प्रिय 
और सत्यवाणी से युक्त करें १२० ॥ 
३६२४. य॑ त्वा पृषती रथे प्रष्टिवहति रोहित। शुभा यासि रिणन्नप: ॥२१॥ 
है सूदिव ! आपको विविध रंगवालो घोड़ियाँ ( किरणे ) रव में धारण करती हैं। आप पानी को गतिषान्‌ 
करते हुए प्रकाश के साय श्रेष्ठ रीति से चलते हैं ॥२१ ४ 
३६२५. अनुक्रता रोहिणी रोहितस्य सूरि: सुवर्णा बृहती सुबर्चा:। 
तया वाजान्‌ विश्वरूपां जयेम तया विश्वा: पृतना अभि ष्याम ॥२२॥ 
सबके उत्पाटनकर्ता रोहित (सूर्य) की आज्ञानुसार चलते वाली उत्पति शक्ति (कृति) सृक्षय जञानयुक्त और 
उत्तम वर्ण वाली, प्रचुर अत्रयुक्त (तेजस्विनी) रोहिणी है । उस (रोहिणी) के द्वारा हम सभी अन्न या बल पर विजय 
प्रप्त करें । उससे हो हम सभी सेनाओं ( बाधाओं ) को वश में करें ॥२२। 
३६२६. इदं सदो रोहिणी रोहितस्थासौ पन्‍्था: पृषती येन याति। 
तां गन्यर्वा: कश्यपा उन्नयन्ति तां रक्षन्ति कवयोउप्रमादम्‌॥२३॥ 
सूर्य ही इस विलक्षण शक्ति (रोहिणी) का खोत है । यहा वह मार्ग है, जिससे उसकी विविध वरणों से युक्त 
किरणों की शक्ति गन करती है । गन्धर्ब और कश्यप उसे उच्नत करते हैं। ज्ञावान्‌ लोग विशिष्ट कौशल के 
साथ उसे संरक्षण देते हैं ॥२३ ॥ 
३६२७. सूर्यस्याश्वा हरयः केतुमन्त: सदा वहन्त्वमृता: सुखं रथम्‌। 
'घृतपावा रोहितो भ्राजमानो दिव॑ देव: पृषतीमा विवेश ॥२४॥ 
अकाशमान्‌ गतिशील और अपर अश्व ( किसमें) सू्व के रब को चलाते हैं । इन पुष्टधद किरणों से युक्त 
तेजस्वी सूयदिव विविध वर्णयुक्त ्रभा के साथ चुलोक में प्रविषट होते है #२४ ॥ 
३६२८. यो रोहितो वृषभस्तिग्मशूड्ूःपर्यारिन परि सूर्य बभुव। 
यो विष्टध्नाति पृथिवीं दिव॑ च तस्माद्‌ देवा अधि सुष्टी: सूजन्ते ॥२५ ॥ 


'जो रोहितदेव तेजस्वी किरणों से युक्त अभीष्टवर्षक है, वे अम्ति और सूर्य के चारों ओर स्थित है जो पृथ्वी 
और चुलोक को स्थिरता प्रदान करते हैं, उससे ही देवों ने सृष्टि को उत्पत्ति को है ४२५ ॥ 
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३६२९. रोहितो दिवमारुहन्महतः पर्यर्णवात्‌ । सर्वा रुरोह रोहितो रूह: ॥२६ ॥ 
सूरदिव विशालसागर से चुलोक के ऊपर चढ़ते है ।ये ऊपर उठने वाली वस्तुओं पर आरोहण करते हैं। 
३६३०. वि मिमीष्व पयस्वतीं घृताची देवानां थेनुरनपस्पृगेषा। 
इनक सोम॑ पिबतु क्षेमो अस्त्वग्नि: प्र स्तौतु वि मृथो नुदस्व ॥२७॥ 
उत्तम दूध और घूत देने वाली देवों की गौओं का मान (पालन) करें । देवों की गौएँ हलचल नहीं करतीं। 
इन्ददेव सोपरस का पान करें, अग्निदेव कल्याण करें. देवों को) स्वुठि को और शतुओं को खदेड़ दें ॥२७ ॥ 
३६३९१. समिद्धो अग्नि: समिथानो घृतवृद्धो घृताहुत:। 
अभीषाद विश्वाषाडम्नि: सपत्लान्‌ हन्तु ये मम ॥२८ ॥ 
भ्रज्वलित हुए अम्नदेव घृताहुतियों से भली प्रकार प्रवृद्ध हुए हैं। वे सपी ओर से शुओं को दूर करके 
विजय ग्राप्त करन वाले अष्निदेव हमारे सभी शत्रुओं को विनष्ट करें ॥२८ ॥ 
३६३२. ह्तेनान्‌ प्र दहत्वरियों ऋ पृतन्यति। 
क्रव्यादाम्निना बय॑ सपल्लान्‌ प्र दहामसि ॥२९॥ 
इन सभी बैरियों को अध्निदेव भस्म कर डालें । जो श्र सैयशक्ि के साथ हमारे संहार के आवांकष है, 
क्व्यादू ( पांसभक्षक) अम्ि द्वारा हम उन राजुओं को भस्म काते है ॥२९ ॥ 
३६३३. अवाचीनानब जहीद् वश्रेण बाहुमान्‌। 
अधा सपल्लान्‌ मामकानस्नेस्तेजोभिरादिषि ॥३० ॥ 
है बाहुबल सम्पन्न इन्रदेव ! आए वर से हमारे शजुओं को औचे झुकाकर (पराभूत करके) विनष्ट करे । हे 
असिददेव ! आप अपनी तेजस्वी लपटों से हमारे शबुओं को भस्मीभूत करें ॥३० ४ 
३६३४. अग्ने सपत्लानधरान्‌ पादयास्मद्‌ व्यथया सजातमुत्पिपान॑ बृहस्पते । 
इन्द्राग्नी भित्रावरुणावधरे पद्यन्तापप्रतिमन्यूयमाना: ॥३१ ॥ 
है अमिदेव । आप हमारे समक्ष शजुओं को पददालित करें, ऊपर को उठने वाले समान जातीय शत्रु को 
पीड़ित करें । है इद्धासिस फिकावरुण देवो ! जो शत्रु हमारे इतिकूल होकर क्रोध करे, वे पददलित हों ॥३१ ॥ 
३६३५. उचद्य॑स्त्व॑ देव सूर्य सपलानव मे जहि। 
अवैनानश्मना जहि ते यन्त्वघमं तय: ॥३२॥ 
है सूदिव ! उदित होते हुए आप हमारे शजुओं ( हमारे विद्स में अवरोधक तत्वों) का संहार को । इन्हें 
अपनी विनाशकारी शक्ति से विनष्ट काके मृत्यु के घने अंधकार मे फेक दे ॥३२ ॥ 
३६३६. बत्सो विराजो वृषभो मतीनामा रुरोह शुक्रपृष्ठोउन्तरिक्षम्‌। 
घूतेनाक॑मभ्यर्चन्ति वस्सं द्रह्म सन्त ब्रह्मणा वर्धयन्ति ॥३३॥ 
विराट्‌ वत्स (बाल सूर्य) सद्बुद्धि के संवर्द्धक सामर्थ्यज्ञाली पृष्ठिभूषि वाले होकर अंतरिक्ष पर चढ़ते हैं। 
वे स्वयं ब्रह्म के स्वरूप हैं, साधक उलं हम (ंतर-य्ञ) डरा सपुद्ध करते है ॥३३ ॥ 
३६३७. दिवं च रोह पृथिवीं च रोह राष्ट्र च रोह द्रविणं च रोह। 
अजां च रोहामृतं च रोह रोहितेन तन्वं१ से स्पृशस्व ॥इड ॥ 
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है राषट्रष्यक्ष ! आप स्वर्ण पृथव, राष्ट्र धर प्रजा और अपरत्व पर अशिष्ठित रहें । सूर्य प्रदाश से अपने 
शारीरिक सम्बन्ध को संयुक्त करें ॥३४ ॥ 
३६३८. ये देवा राष्ट्रभ्तोउभितो यन्ति सूर्यम्‌। वैष्टे रोहित: 
संविदानो राष्ट्र दधातु सुमनस्थमारः ॥३५॥ 
राष्ट्र का भरण-पोषण करने वाली जो देवशह्ियाँ सूर् के चारों ओर पूमती हैं उनके साथ मतैक्य स्थापित 
के रोहितदेव प्रसन्रतापूर्वक आपके राष्ट को धारण करें ॥३५ ॥ 
३६३९. उत्‌ त्वा यज्ञा ब्रह्मपूता वहन्त्यध्वगतो हरयस्त्वा 
बहन्ति। तिर: समुद्रमति रोचसे 3र्णवम्‌॥३६॥ 
है सूरदिव ! मो द्वार पुरी हुए यज्कृत्य आपका वहन करते है और सुमार्ग से गमन करने वाले अश्च भी 
आपका वहन करते हैं। आप अपनी किरणों से महासागर को ब्रद्यशवान्‌ करते हैं ॥३६ ॥ 
३६४०, रोहिते दावापृधिवी अधि श्रिते वसुजिति गोजिति संघनाजिति। 
सहस््न॑ यस्य जनिमानि सप्त च वोचेय॑ ते नारधि भुवनस्याधि मज्मनि ॥३७ ॥ 
धन, गौओं और ऐशर्य सम्यदा को उपलब्ध कराने वाले सुरदिव के अवलम्बन से ' लेक और स्व हिनर 
हैं, जिनसे सहस्( हजारों ) धाराओं ( मे प्रकाश) और सात (वर्ण या ग्राण) जन्म लेते हैं। ऐसे आप ही संसार की 
महातता के केद्र हैं, ऐसी हमारी मान्यता है ॥३७ ॥ 
३६४९१. यशा यास्ि प्रदिशों दिशक्ष यशा: पशूनामुत चर्षणीनाम्‌। 
यशा: पृथिव्या अदित्या उपस्थे5हं भूयासं सवितेव चारु: ॥३८ ॥ 
आप दिशाओं और उपदिशाओं में यशस्वी होकर गघन करते है, पशु और मनुष्यों मं वशस्वी होकर जाते 
हैं। हम भी अखण्डनौया भूमि की गोद में यशस्वी होकर सवितादेव के समान सुन्दर बनें ॥३८ ॥ 
३६४२. अमुत्र सन्निह वेत्थेतः संस्तानि पश्यसि । इतः 
पश्यन्ति रोचन॑ दिवि सूर्य विपक्चितम्‌ ॥३९ ॥ 
आप वहाँ ( चुलोक में) वास करते हुए थी यहाँ के तथा इस लोक में रहते हुए वहाँ के सभी रहस्यों का 
दर्शन करते है। प्राणी भी यहाँ से घुलोक में प्रकाशमार, ज्ञाससम्त्न सूयदिव का दर्शन करते है ॥३९ ॥ 
३६४३. देवो देवान्‌ मर्चयस्यन्तक्षरस्पर्णवे। 
समानमम्निमिन्यते त॑ विदु: कबयः परे ॥४० ॥ 
आप स्वयं देव '्रकाशक) होते हुए भी देवशक्तियों को क्रियाशौल करते है और अस्तरिक्षलोक में विचरण 
करते हैं। जो समान तेजस्वी असि को प्रदौषत करते है. वे करानतदरी विद्वान इसके सम्बंध में जानते है ॥४० ॥ 
३६४४. अब: परेण पर एनावरेण पदा वत्सं बिप्रती गौरुदस्थात्‌। 
सा कड्रीची क॑ स्विदर्थ परागात्‌ कब स्वित्‌ सूते नहि यूथे अस्मिन्‌ ॥४९॥ 
गौएँ ( पोषक किरणें ) चुलोक से गचे को ओर तथा इस (पृथ्वी) से ऊपर की ओर (सतत) गतिपान्‌ है। ये 
'बछड़े (बीवसतत्व) को धारण किये हुए किस लक्ष्य को ओर जाते है 2? ये गौएँ किस आधे भाग से परे निकल 
कर जन्म देती है ? यहाँ समूह के मध्य तो वहीं देतीं ४४९ ॥ 
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| प्यार विज्ञान डी सकीस्‍तय जोजें के अनुखर सूदय किसे के वाह पच्यी से आकाश की ओर दबा आया से पष्वी 
की ओर सहत गतिशील हैं। ये प्रवाह पृथ्वी के किसी भी अर्थधाय (हैमिल्फियर) को छूते हुए निकल जाते हैं। यह प्रभाव कब- 
कहाँ जीवन कल को फ़्कट दर दे है? किसी को पता ही है हे 
३६४५. एकपदी द्विपदी सा चतुष्पद्मष्टापदी नवपदी बभूवुषी। 
सहल्ाक्षरा भुवनस्य पद्धक्तिस्तस्या: समुद्रा अधि वि क्षरन्ति ॥४२ ॥ 
वह सूर्य रश्मि एकपटी, द्विपदी, चतुष्पदी, अष्पदी और उवपदी हो जाती है । वह जगत की पंक्तिूप है, जो 
सघन जलवाली होकर पेपों को क्षरित करती है #४२ ॥ 
३६४६. आरोहन्‌ द्याममृतः प्राव मे बच: । उत्‌ त्वा यज्ञा 
ब्रहपूता वहल्त्यध्वगतो हरयस्त्वा वहन्ति ॥४३ ॥ 
अपृतरूप हे सू्यदेव ! आप घुलोक पर चढ़ते दुए हमारी वाणी का संरक्षण करें । पं से पुनीत यज्ञ आपका 
बहन करते हैं तथा मार्गस्थ (अश्) किरणें सम्पूर्ण वि में आपको विस्तारित करती हैं ॥४३ ॥ 
३६४७. बेद तत्‌ ते अमर्त्य यत्‌ त आक्रमण दिवि। यत्‌ ते सथस्थ॑ परमे व्योमन्‌ ॥४४॥ 
है अधिनाशौदेव ! आपके घुलोक पें विचरण स्थान और परष व्योष में जो निवास के स्थान है उन्हें हम 
अच्छी तरह जानते है ॥४४ ॥ 
३६४८. सूर्यो दवां सूर्य: पृथिवीं सूर्य आपो5ति पश्यति। 
सूर्यों भूतस्थैक॑ चक्षुरा रुरोह दिवं महीम्‌ ॥४५ ॥ 
सूदिव दिव्यलोक, अन्तरिध पृथ्वी और जल आदि को विशेषरूष से देखते है। सूर्य हो सम्पूर्ण विश 
(आणिमाओ) के अद्वितीय नेत्र हैं। वे विशाल चुलोक में आरोहण करते हैं ॥४५ ॥ 
| कद, हाफ अका प्रदाज़ के पत्र (रिपलैकर) को ही देखते ह। सु ज़दाल के आद्षीय खोल है. इसीलिए, 
उसे अक्षय के बहा क्या है 
३६४९.उर्वीरासन्‌ परिधयो वेदिभूमिस्कल्पत । तत्रैतावग्नी आधत्त हिम॑ प्रंसं च रोहित: । 
(सृष्टिरूपी यज्ञ कर्म के समय) पृच्वी को वेदिका बनाई गई । इसकी उर्वियाँ परिधि बन गई । तब सूर्यदेव 
ते हिम और दिन (शौतकाल और उग्णदाल) ये दो अम्ियाँ इस यज्ञ मे प्रयुक्त की ॥४६ ॥ 
३६५०.हिम॑ प्रंसं चाथाय यूपान्‌ कृत्वा पर्वतान्‌। वर्षाज्यावम्नी ईजाते रोहितस्य स्वर्विद: 
सूर्य के उत्तप सुखों को पाने के अभिलाबो, साधक हिम और दिन ( शौत और उच्ण ऋतुओं ) का आधान 
करके तथा पहाड़ों को स्तम्भ (यूप) बनाकर वर्षारूप पूत से आप को अर्चना करते वे ॥४७ ॥ 
३६५६१. स्वर्विदो रोहितस्य ब्रह्मणाम्न: समिथ्यते । तस्माद्‌ 
प्रंसस्तस्माद्धिमस्तस्माद यज्ञो उजायत ॥#ड८ ॥ 
आत्पज्ञान की प्राप्ति में सहायक सूर्यदेव के मच से यज्ञाम्ति को प्रज्वलित किया जाता है । उससे हिम (शीत) 
दिवस, उण्णता और यड्ञ का ग्राकटच हुआ है ॥४८ 8 
३६५२.ब्रह्णाग्नी वावृधानौ ब्रह्मवृद्धौ ब्रह्माहुतौ । ब्रह्मंद्धावग्नी ईजाते रोहितस्य स्वर्विद:। 


बद (ज्ञान) से बढ़ते वाले, बहा ( मय) से पदीपठ होने वाले. बह् (यज्ञ में आहुति पाने वाले, ये दो बहा 
और अस्त है| स्वर्ग के जानकार इन सूवदिव के तेज से ये दोनों बह्म और आम प्रदीषत है ॥४९ ॥ 
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३६५३. सत्ये अन्य: समाहितोःप्स्वश्न्यः समिष्यते। 
ब्रह्मद्धावम्नी ईजाते रोहितस्य स्वर्विंद: ॥५० ॥ 
एक अम्नि सत्य में प्रतिष्ठित है और दूसरी अप्‌ प्रवहों में ्रदौष्त होती है। स्वर्ग के ज्ञात सूदिव के तेज 
से ये दोनों अम्नियाँ प्रदौषत होती है ॥५० ॥ 
३६५४. य॑ बात: परि शुम्भति य॑ वेन्रो ब्रह्मणस्पति:। 
ब्रहोद्धावग्नी ईजाते रोहितस्य स्वार्विद: ॥५१॥ 
जिनें वादु, इन्द और ब्रहमणस्पति आदि देवगज सुशोभित करने के अधिलाषी है, ऐसे सूवदिव के तेज से ये 
दोनों अम्नियाँ प्रज्वलित होती हैं ॥५९॥ 
३६५५. वेर्दि भूमिं कल्पयित्वा दिव॑ कृत्वा दक्षिणाम्‌। 
प्रैसं तदम्निं कृत्वा चकार विश्वमात्मन्वद्‌ वर्षेणाज्येन रोहित: ॥५२॥ 
भूमि को वेदिका बनाकर घुलोक को दक्षिणारूप देकर और दिवस को ही अग्नि मानकर सूददिव ने वृष्टिूूप 
पी से सम्पूर्ण विश्व को आत्मवान्‌ ( अस्तित्ववान्‌) बसा दिया है ४५२ ॥ 
३६५६. वर्षमाज्यं प्रंसो अग्निवेंदिर्भूमिरकल्पत । 
तम्रैतान्‌ पर्वतानग्निर्गीभिरूध्वाँ अकल्पयत्‌ ॥५३ ॥ 
वर्षा ऋतु को घृत दिन को अम्सि और घूमि को वेदिकारूप बनाया गया । वहा स्तुति-बचनों से सम्पन्न ऑन 
द्वारा, इन पर्वत शिखरों को ऊँचा (उतर) किया गया ॥५३ ॥ 
३६५७. गीर्भिरूर्ध्वान्‌ कल्पयित्वा रोहितो भूमिमब्रवीत्‌। 
त्वयीद॑ सर्व॑ जायतां यद्‌ धूत॑ यच्च भाव्यम्‌ ॥५४॥ 
स्तुति वचनों से पर्वतों को उत्तत बशाकर सूबदिय ने भूि से कहा कि जो भूत और भविष्यत्‌काल में सम्भावित 
है, वह सभी आपमें प्रकट हो ॥५४ # 
३६५८. स यक्ञः प्रथमो भूतों भव्यो अजायत। तस्माद्ध जज्ञ ड़ 
सर्व यत्‌ किं चेद॑ विरोचते रोहितेन ऋषिणाभृतम्‌ ॥५५ ॥ 
'यह यज्ञ सर्व्रथम भूत और भविष्यत्‌ के रूप में ठतात्न हुआ, उससे वह सब कुछ प्रकट हुआ, जो विराजित 
्रकाशमान है, इसे द्र्टा ऋषि रोहित (सूर्य) ने ही परिषुष्ट किया है ॥५५ ॥ 
३६५९. यक्ष गां पदा स्फुरति प्रत्यड सूर्य च मेहति। 
तस्थ वृश्षामि ते मूल॑ न च्छायां करवोउपरम्‌॥५६ ॥ 
जो पैर से गाय का स्पर्श करता है और सूर्य की ओर घुख करके मृजेल्सर्ग करता है, मैं उसे समूल विनष्ट 
करता हूँ। पं उसके ऊपर छाया (कृपा) भी नहीं करता ॥५६ ॥ 
३६६०. यो माभिच्छायमत्येषि मां चार्निं चान्तरा। 
तस्य कृश्चामि ते मूल॑ न च्छायां करवो5परम्‌ ॥५७॥ 
जो मुझे छाया में रखने (दकने) का प्रवास करेगा. मेरा अतिक्रमण करेगा और जो मेरे (सूर्व के) और अग्नि 
के बीच में अवशेध बरेगा उसे मैं समूल विनष्ट कर दूँगा #५७ 8 
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३६६१. यो अद्य देव सूर्य त्वां च मां चान्तरायति। 
दुष्॒॒ण्यं तस्मिज्छमल॑ दुरितानि च मृज्महे ॥५८॥ 
हे सूर्यदिव ! जो हमारे (अग्नि के) और आपके मध्य इस समय विष्न पैदा करले के इच्छुक हैं, हम उनमें बुरे 
स्व दुष्ट कल्पनाओं और पापकरमो को ग्रविष्ट करते हैं ॥५८ ॥ 
३६६२. मा प्र गाम पथो ब्य॑ मा यज्ञादिन्द्र सोमिन:। मान्त स्थुनों अरातयः ॥५९॥ 
है इद्रदेव ! हम अपने श्रेष्ठ मार्ग का कभी परित्वाग न करें । हम सोमयाग से कभी दूर न हों । शत्रु हमारे 
देश की सीमा में न रहें ॥५९ ॥ 
३६६३. यो यज़स्य प्रसाथनस्तन्तु्देवेष्वातत: । तमाहुतमशीमहि ॥६० ॥ 
जो यज्ञ सभी देवों मे देवत्व के लक्षणरूप में विस्तारित हुआ है, उस वह्ञ का हम सेवन करें ॥६० ॥ 
[२- अध्यात्म सूक्त ] 
[ऋषि बहा । देक्ता- रोहितादित्व अध्यात्म | छनद- डिटटु३ १,१२-१५ ३९-४९ अमुष्ठ,२-३/८ ४३ जगती, 
१० आस्तार पंक्ति ११ बृहतीगर्भा विद्वुप्‌ १६-२४ आर्षों गायत्री, २५ ककुम्मती आस्तार पंक्ति, २६ 
'पुरोद्ठतिजागता भुरिक्‌ जगती, २७ विराट जगती, २९ बाहतगर्धा अनुष्दप्‌, ३० पज्वपदा उष्णिक्‌ बृहतीगर्भा 
अतिजगती, ३४ आर्षी पंक्ति ३७ पज्वपदा विरागर्भा जगती, ४४ चतुष्दा पुरःशाववा भुरिक्‌ जगती, ४५ 
_अतिजागतगर्धा जगती। ] 
३६६४. उदस्य केतवो दिवि शुक्रा भ्राजन्त ईरते। 
आदित्यस्य नृचक्षसो महिव्नतस्य मौदुष: ॥९ ॥ 
सेचन समर्थ सूरदिव महान्‌ वठशौल और मनुष्यों के निरीक्षक है, जिनकी किरणें आकाश में उदित होने पर 
शुद्ध तेजस्वी प्रकाश से चमकती है ॥१ ॥ 
३६६५. दिशां प्रज्ञानां स्वस्यन्तमर्चिया सुपक्षमाशुं पतवन्तमर्णवे। 
स्तवाम सूर्य भुवनस्य गोषां यो रश्मिभिर्दिश आभाति सर्वा: ॥२॥ 
अपनी दीपित से दिशाओं को प्रकाशित करने वाले, सागर में श्रेष्ठ रश्ियों के साथ विचरने वाले तथा अपनी 
किरणों से दसों दिशाओं को प्रकाशित करने वाले उन ब्रिधुव्त के संरक्षक सूर्यदेव की हम स्तुति करते हैं ॥२ ॥ 
३६६६. यत्‌ प्राड प्रत्यड््‌ स्वधया यासि शीभ॑ नानारूपे अहनी कर्षि मायया। 
तदादित्य महि तत्‌ ते महि श्रवो यदेको विश्व परि भूम जायसे ॥३ ॥ 
है आदित्यदेव ! आप पूर्व और पश्चिम दिशा में अपनी घारकक्षमता के साथ शौघतापूर्वक गमन करते हैं; 
अपनी विलक्षण शक्ति से विभिन्ररूप वाले रात्रि और दिन बाते हैं। आप संसार में सबसे महान्‌ और अद्वितीय 
अभाव से युक्त है ॥३ ॥ 
३६६७. विपश्चितं तरणिं भ्राजमान॑ वहन्ति य॑ हरित: सप्त बढ्ी:। 
खुताद्‌ यमत्रिर्दिवमुन्निनाय त॑ त्वा पश्यन्ति परियान्तमाजिम्‌ ॥ड ॥ 
सात तेजस्वी किरणें भवसागर से पार करने वाले जिन ज्ञानी सूयदिव को बहन करती है जिन्‍हें अब्रि 
'(तरगुणातीत) प्रवाहों से उठाकर घुलोक पहुँचाया गा है; ऐसे आपको हम चारों ओर घूमते हुए देखते हैं ॥४ ॥ 
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३६६८. मा त्वा दभन्‌ परियान्तमार्जि स्वस्ति दुर्गा अति याहि शीभम्‌। 
दिवं च सूर्य पृथिबीं च देवीमहोरात्रे विमिमानो यदेषि ॥५ ॥ 

है सूर्ददव ! आप घुलोक और पृथ्वी पर दिन और रात़ि व रचना करते हुए विचरण कराते हैं, ऐसे आपको 
शत्रु नदबा पाएँ । आप शौघरतापूर्वक खुख के साथ टुर्गम स्थलों को पार करें ५ ।। 
३६६९. स्वस्ति ते सूर्य चरसे रथाय येनोभावन्तौ परियासि सद्य:। 

यं ते वहन्ति हरितो वहिष्ठा: शतमश्चा यदि वा सप्त बी: ॥६ ॥ 

है सूददिव ! आप जिससे दोनों सोमाओं तक शौज्न हो पहुँच जाते है, उस मंगलकारी रथ का कल्याण हे, 

जिसे सात किरणें अथवा विचरणशोल सौ अश्चरूप किरणें चलातो हैं ॥६ ॥ 
३६७०. सुख सूर्य रथमंशुमन्त स्पोन॑ सुवद्धिमधि तिष्ठ वाजिनम्‌। 
य॑ ते बहन्ति हरितो वहिष्ठा: शतमश्चा यदि वा सप्त बडी: ॥७॥ 

है सूपदिव ! आप तेजस्वी, सुखदायी सुन्दर अभ्नि के समान देदीष्यमार गतिशील श्रेष्ठ रच परे आरूढ़ 
हो। आपके उस रथ का सात या अनेक हरित अध गंतव्य स्थल की ओर वहन करते हैं ॥७ ॥ 
३६७१. सप्त सूर्यो हरितो यातवे रथे हिरण्यत्वचसो बृहतीरयुक्त। 

अमोचि शुक्रो रजस: परस्ताद विधूय देवस्तमों दिवमारुहत्‌ ॥८ ॥ 

स्वर्णिम त्वचा वाले सूयदिव व्यापक प्रकाशयुक्त साठ किरजरूपी हरित अदचों के साथ अपने रच में विराजमान 
होते है। पावन प्रकाश से युक्त सूदिव अन्धकार को दूर हटाकर रजोगुण से परे दिव्यलोक में स्वयं प्रविष्ट हुए ॥८ 
३६७२. उत्‌ केतुना बृहता देव आगन्नपावृक्‌ तमो5पि ज्योतिरश्रैत्‌। 

दिव्य: सुपर्ण: स वीरो व्यख्यददिते: पुत्रों भुवनानि विश्वा ॥९॥ 

'उदित होने वाले महान्‌ ध्वजा धकाश) के साथ सूरदिव आ रहे है, वे अन्धकार को दूर भगाकर तेजस्विता 
का आश्रय ले रहे हैं ।उस दिव्य प्रकाश से युक्त अदिति के वौरपुत्र सूर्य) ने सम्यर् विक्ष को आलोकित किया ॥९ ॥ 
३६७३. उद्यन्‌ रश्मीना तनुषे विश्वा रूपाणि पुष्यसि। 

उभा समुद्रौ क्रतुना वि भासि सर्वाल्लोकान्‌ परिभूर्भ्राजपान: ॥९० ॥ 

है सूर्यदेव ! आप उदित होते समय अपनी रश्थियों को फैलाते है और सभी पदार्थों के रूप (आकार) को 
पके हैं। आप देदीष्यमान होकर अपने यज्ञौय प्रभाव से दोनों सपुरों और सम्पूर्ण विश्व को आलोकित 
करते हैं ॥१० ॥ 

३६७४. पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिशू्‌ क्रीडन्तौ परि यातोउर्णवम्‌। 
विश्वान्यो भुवना विचट्टे हैरण्यैरन्यं हरितो वहन्ति ॥१९॥ 

ये दोनों शिशुरूप सूर्य और चल्रमा करौड़ा करते हुए अपनी शक्ति से समुद्र तक प्रमण करते हुए जाते है 
झनमें एक सम्पूर्ण लोको को प्रकाशित करता है और दूसरे को अध अपनी स्वर्णिम किरणों से वहन करते है ॥११ ॥ 
३६७५. दिवि त्वात्रिरधारयत्‌ सूर्या मासाय कर्तवे। 

स एि सुधृतस्तपन्‌ विश्वा भूतावचाकशत्‌ ॥१२॥ 
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है सूर्वदेव ! अब्रि ने आपको मास समूह के निर्माण हेतु चुलोक में स्थापित किया है । आप तापयुक्त होकर 
सभी प्राणियों को प्रकाशित करते हुए स्वयं सुस्विर होकर चलते है ॥१२ ॥ 
३६७६.उभावन्तौ समर्षसि वत्स: संमातराविव । नन्वे३तदित: पुरा ब्रह्म देवा अमी विदु:। 
जैसे बालक माता-पिता के समीप जाता है, वैसे हौ आप दोनों समुद्रों (उदय और अस्त दोनों घागों) को 
आ्राप्त होते हैं। ये देव निश्चित ही यह समझते हैं कि सभी शाखत बह है ॥९३ ॥ 
३६७७. यत्‌ समुद्रमनु श्रित॑ तत्‌ सिघासति सूर्य: | अध्यास्य विततो महान्‌ पूर्वश्ञपस्क्ष यः 
जो पार्ग समुद्र के आश्रय से युक्त है, सूदिव उन्हें शप्त करने के इच्चुक हैं। इनके पूर्व और पक्षिम के मार्ग 
महिमामय और विस्तृत हैं ॥९४ ॥ 
३६७८.त॑ समाष्नोति जूतिभिस्ततो नापचिकित्सति। तेनामृतस्थ भक्ष॑ देवानां नाव रुन्धते 
है सूवदिव ! उस मार्ग को आप शौघगामी अच्चों ( किरणों) से पूर्ण करते है, आप उससे सतर्क रहते हुए 
देवों का अमृतसेवन नहीं रोकते ॥९५ ॥ 
३६७९. उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतव: । दूशे विश्वाय सूर्यम्‌॥१६॥ 
रश्मियाँ जातवेदा सूर्ददिव को, समस्त विश्व को दृष्टि प्रदान करने के लिए उच्च स्थान में ले जाती हैं ॥१६ ॥ 
३६८०. अप त्ये तायबो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभि:। सूराय विश्वचक्षसे ॥१७ ॥ 
सबको भ्रकाश देने वाले सूयदिव के उदित होते ही राि के साथ नक्षत्र (तारागण) वैसे ही छिप जाते है, जैसे 
दिवस का प्रार्भाव होते ही चोर छिप जाते हैं #९७ ४ 
३६८१. अदृश्नन्नस्थ केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु। भ्राजन्तो अग्नयो यथा ॥१८॥ 
सूरदिव की रश्सियाँ जीव-जगदू को प्रकाशित करती हुई अस्नि को किरणों के समान दृष्टिगोचर होती हैं ॥१९८ 
३६८२. तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य । विद्यमा भासि रोचन ॥१९॥ 
है सूदिव ! आप साधकों का उद्धार करे वाले, सबके द्रष्ट और प्रकाश प्रदाता हैं । सम्पूर्ण विश्ञ को आप 
ही प्रकाशित करते हैं ॥१९ ॥ 
३६८३. प्रत्यड्ट देवानां विश: प्रत्यड्दुदेषि मानुषी: । प्रत्यड्टू विश्व॑ स्व देशे ॥२० ॥ 
है सूर्देव ! आप सभी देवताओं और मनुष्यों के साथने उदित होते है, जिससे सभी को आपका दर्शन एवं 
काश मिलता है ॥२० ॥ 
३६८४. येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ अनु । त्वं वरुण पश्यसि ॥२१॥ 
पका प्रदान करे वाले हे देव ! जिस दृष्टि से आप परण-पोषण करने वाले लोगों को देखते हैं, उसी से 
हमें भी देखें ॥२९ ॥ 
३६८५. वि द्यामेथि रजस्पृथ्वहर्मिमानो अक्तुभि: । पश्यन्‌ जन्मानि सूर्य ॥२२ ॥ 
है सूवदिव ! आप जीवों पर अतुयह करे हेतु दिन और रात्रि की रचना करते हुए अन्तरिकष एवं चुलोक में 
परिभ्रमण करते है ॥२२॥ 
३६८६. सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य । शोचिष्केशं विचक्षणम्‌ ॥२३॥ 
है सर्वद्रष्ट सूवदिव ! तेजस्वी सप्तवरजों किरजरूपो अछ रच में आपको ले जाते है ॥२३ ॥ 
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३६८७. अयुक्त सप्त शुन्ध्युकः सूरो रथस्य नप््य: । ताभिर्याति स्वयुक्तिभि: ॥२४॥ 
'नसम्पन् ऊर्ध्वगायी सूरदिव पवित्रता अदायक अपने सप्तवणों अ्ों (किरणों) से सुशोभित रथ में अपनी 
युक्तियों से गमन करते हैं ॥२४ ॥ 
३६८८. रोहितो दिवमारुहत्‌ तपसा तपस्वी। 
स योनिमैति स उ जायते पुनः स देवानामथ्चिपतिरब भूव ॥ २५ ॥ 
अपनी तपश्षर्ा रूप तेजस से ते जस्वी सृदिव चुलोक पर आरोहण करते है, वे योनि (मूलस्थान) मे पहुंचकर 
पुर: उत्पन्न होते हैं, वे ही सभी देवों के अधिपति बने ४२५ ॥ 
३६८९. यो विश्वचर्षणिरुत विश्वतोमुखो यो विश्वतस्पाणिरुत विश्वतस्पृथ: | 
सं बाहुध्यां भरति स॑ पतम्रैद्यावापृथिवी जनयन्‌ देव एक: ॥२६॥ 
जो प्राणियों के दरषट अपेक घुखों से युक्त, चारों ओर हाथों और भुजाओं से विस्तृत है, वे अद्वितीय सूर्य 
अपनी पतनशील किरणों से घुलोक और पृथ्वी को उत्पत्र करते हुए अपनी भुजाओं से सबका पोषण करते हैं 4२६ 
३६९०, एकपाद्‌ द्विपदों भूयो वि चक्रमे द्विपात्‌ त्रिपादमध्येति पश्चात्‌ । 
द्विपाद्ध षद्पदो भूयों वि चक्रमे त एकपदस्तन्वं१ समासते ॥२७॥ 
एक पाद द्विपादों से अधिक चलता है, फिर द्विपाद जिपादों के साथ मिलता है । द्विपाद निश्षय ही बटपदों से 
भी अधिक चलता है | वे एक पाद के शरीर का आश्रय यहण करते हैं ॥२७ # 
| शोषण ब्रा० (९.२) में। न पे मा सागल कुशल अकय पा ानकांत । क्र को हविपाद (दो पक्षों 
जाल) शा सर्प को मिफद (हीन तो वा) दा गया है। सना यो ें पति करता हुआ सूर्ष को भी पीछे से पकड़ 
ता है। अति छह फट, पुष्य विद काला है । पे सभी एक पादवाले परणा्या अकवा शिष्य राज का आप लेते हैं। | 
३६९१. अतन्द्रो यास्थन्‌ हरितो यदास्थाद्‌ द्े रूपे कृणुते रोचमान:। 
केतुषानुद्चन्सहमानो रजांसि विश्वा आदित्य प्रवतो वि भासि ॥२८॥ 
आलस्यरहित सूदिव गमन करने के लिए जब अश्वारूढ़ होते हैं, उस समय वे अपने दो स्वरूप निर्मित 
करते हैं। हे आदित्यदेव ! उदित होते हुए प्रकशरूप ध्वजा वाले आप सभी लोकों को जीतते हुए (वशीभूत 
कराते हुए प्रकाशित होते हैं ॥२८ ॥ 
३६९२. बण्पहाँ असि सूर्य बडादित्य महाँ असि। 
महांस्ते महतो महिमा त्वमादित्य महाँ असि ॥२९॥ 
है सूदिव ! आपकी महिमा महान्‌ है, यही सत्य है । हे आदित्यदेव ! आप महान्‌ की महिमामय ख्याति 
भरी महानता युक्त है ॥२९ ॥ 
३६९३. रोचसे दिवि रोचसे अन्तरिक्षे पतड़ पृथिव्यां रोचसे रोचसे अपस्व९न्त: । 
उभा समुद्रौ रुच्या व्यापिथ देवो देवासि महिषः स्वर्जित्‌ ॥३० ॥ 
है सूवदिव ! आप घुलोक, अन्तर, पृथ्वी और जल के भौठर प्रकाशित होते हैं। आप अपने तेजस्‌ से 
दोनों समुद्रों को व्याप्त करते हैं । हे देव ! आप स्वर्गलोक के विजेता महासामर्थ्य से सम्पन्न हैं ॥३० ॥ 
३६९४. अर्वाह्ल परस्तात्‌ प्रयतो व्य्व आशुर्विपश्चित्‌ पतयन्‌ पतड़ः । 
विष्णुर्विचित्त: शवसाथितिष्ठन्‌ प्र केतुना सहते विश्वमेजत्‌ ॥३१॥ 
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जञनसम्पत्न सूर्यदेब दक्षिणायन की ओर जाते हुए शौघता से मार्ग को पार करते हैं। ये सूर्यदेव 
विशिष्ट ज्ञानी और व्यापक हैं । वे अपनी सापर्थ्य से अधिष्ठित होते हुए, अपने सम्पूर्ण गतिमान्‌ विश्व 
को घारण करते है ॥३१ ॥ 

३६९५. चित्रश्लिकित्वान्‌ महिष: सुपर्ण आरोचयन्‌ रोदसी अन्तरिक्षम्‌। 
अहोरात्रे परि सूर्य बसाने प्रास्थ विश्वा तिस्तो वीर्याणि ॥३२॥ 

अदभुत ज्ञाससम्पत्र समर्थ और श्रेष्ठ गतिशोल सू्दिव अन्तरि्ष, पृथ्वी और चुलोक को प्रकाशित करते 
है। वे सू्ददिव दिन और रात्रि का निर्माण करके सबें पराकरमी सामर्घ्य विस्तारित करते हैं ॥३२ ॥ 
३६९६. तिग्मो विध्राजन्‌ तन्व॑ं१ शिशानोउरंगमासः प्रबतो रराण:। 

ज्योतिष्मान्‌ पक्षी महिषो वयोधा विश्वा आस्थात्‌ प्रदिश: कल्पमान: ॥३३ ॥ 

चै तेजस्वी और तीदण सूरदिव पर्याप्त गतियुक्त.उच्बस्‍्वान पर विराजमान होने वाले पक्षी के समान आकाश 
मे संचरित होते हुए , शक्तिमान्‌ और अन्न के पोषणकर्सा, सभी दिशाओं को तेजसू्‌ प्रदान करो हैं ॥३३ ॥ 
३६९७, चित्रं देवानां केतुरनीक॑ ज्योतिष्मान्‌ प्रदिश: सूर्य उद्यन्‌। 

दिवाकरोति चयुम्नैस्तमांसि विश्वातारीद दुरितानि शुक्र: ॥३४॥ 

देवों के ध्वज़रूप अदभुत, मूल आधाररूप तेजस्वी सूर्यदिव दिलाओं में डदित होकर अपने तेजस्‌ से सम्पूर्ण 

अन्धकार को दूर करते है और अपने प्रकाश से दिन का तिर्माण करते हैं ॥३४ ॥ 
३६९८. चित्र देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस् वरुणस्थास्ने: । 
आप्राद्‌ ह्यावापृथिवी अन्तरिक्ष॑ सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुद्श ॥३५ ॥ 

'जंगर स्थावर जगत्‌ के आत्पा- सूबदिय दैवी शक्तियों के अद्भुत तेजल्‌ के सपूह के रूप में ठदित हो गये 
है। मि् वरुण आदि के चश्षुरूप इन सूयदिव ने उदित होते हो घुलोक, पृथ्वीलोक तथा अन्तरिक्ष को अपने तेजस्‌ 
से घर दिया है ॥३५ ॥ 

३६९९, उच्चा पतन्तमरुणं सुपर्ण मध्ये दिवस्तरणि प्राजमानम्‌। 
पश्याम त्वा सवितार॑ यमाहुरजल्॑ ज्योतिर्यदविन्ददत्ति: ॥३६ ॥ 

जिसे डँचे स्थान से मन करने वाले पश्षी के समान अन्तरिकष मं ठेजस्वी होकर तैरने वाला और विशिष्ट 
ज्योतिस्वरूप कहा गया है, जिसे आधिघौतिव; आध्यात्यिक और आधिदैविक दुःखों से रहित स्वीकार करते है, 
उन सविता देव को हम सदैव देखें ॥३६ # 

३७००. दिवस्पृष्ठे धावमान॑ सुपर्णमदित्या: पुत्र जाथकाम उप यामि भीत:। 
स॒+ सूर्य प्र तिर दीर्घमायुर्मा रिघाम सुपतौ ते स्थाम ॥३७॥ 

अन्तरिश्वलोक में पक्षी के समान दरुतगायी अदिति के पुत्र सूयदिव को शरण में भयभीत होकर जाते हैं। हे 
सूयदिव । आप हमें दी्ायुष्य प्रदान करें, हम कभी हिंसित न हों और आपकी श्रेष्ठ बुद्धि में रपण करें ॥३७॥ 
३७०१. सहल्लाह्ण्यं वियतावस्य पक्षौ हरेहैसस्य पततः स्वर्गम्‌। 

स देवान्त्सर्वानुरस्युपदद्य संपश्यैन्‌ याति भुवनानि विश्वा ॥३८ ॥ 


श् अल्वेट संहिता चाक-र 


इस स्वर्गलोक को जाते हुए हरणशील हंस जैसे गठिशोल, पापयाशक सूर्दिव के दोनों दक्षिणायत और 
उत्तरायणरूप पक्ष हजारों दिन तक अनुशासित रहते है + वे सभी देवों को अपने में समाहित करके सभी लोकों 
के प्राणियों को देखते हुए जाते है ॥३८ ॥ 
३७०२. रोहित: कालो अभवद्‌ रोहितोउग्रे प्रजापति: । 
रोहितो यज्ञानां मुखं रोहित: स्व१्राभरत्‌ ॥३९॥ 
सूयदिव ही काल गणता के निर्धारक हुए, आगे वे ही प्रजापालक बने और वे ही यज्ञीव सत्वमो मे प्रमुख 
होकर प्रकाशरूप स्वगींय सुख प्रदान करते हैं ॥३९ ॥ 
समय दी गजरा दा आया सूव के सापेश पृ्वी की गत ही है, इस आधार पर सूर्य ही काल गण के निर्धापक 
'कोे गये हैं। सूर् ेसृत कर्म से फ्रणियों का फालन होल है तवा उसी से वजीय चक्र जलता है, यह भी सत्थ है। ] 
३७०३. रोहितो लोकों अभवद्‌ रोहितो3त्यतपद्‌ दिवम्‌। 
रोहितो रश्मिभिर्भूमिं समुद्रमनु सं चरत्‌ ॥४० ॥ 
सूरदिव ही सब लोकों के निर्माता होकर दुलोक को प्रकाशित करने लगे । वही अपनी किरणों से भूमि और 
समुद्र मे संचार करते हैं ॥४० ॥ 
३७०४, सर्वा दिशः समचरद्‌ रोहितोथिपतिर्दिव: । 
दिव॑ समुद्रमाद्‌ भूमि सर्व॑ भूत॑ विरक्षति ॥४९॥ 
'चुलोक स्वर्ग के स्वामी सूर्य सभी दिशाओं में संचार करके घुलोक से समुद्र में विचरण करते है । वही सभी 
प्राणियों और पृथ्वी का संरक्षण करते हैं ॥४९॥ 
३७०५, आरोहज्छुक्रो बृहतीरतत्दो द्वे रूपे कृणुते रोचमान:। 
चित्रश्चिकित्वान्‌ महिषो बातमाया यावतो लोकानभि यद्‌ विभाति ॥४२ ॥ 
ये आलस्य- प्रमाद से विरत बलशाली तेजस्वी सुर्ददिव, विस्तृत दिशाओं में आरूढ़ होकर अपने दो रूपों 
की रचना करते हैं। अदूधुत , झञनसम्पन्न और सामर्थ्ययुकत गविशोलता को श्राप करते है तथा जितने भी लोक 
विद्यमान है, उन सभी को वे प्रकाशमान करते है ॥४२॥ 
३७०६. अभ्यशन्यदेति पर्यन्यदस्यतेउहोरात्राभ्यां महिष: कल्पमान:। 
सूर्य बय॑ रजसि क्षियन्तं गातुविद हवामहे नाथमाना: ॥४३॥ 
दिन और राज से महिमायुक्त होते हुए ये सूयदिव एक भाग से साधने आते है और दूसरे धाग से गति करते 
रहते हैं। हम अन्तरिक्षलोक में विराजमान सूरदिव को स्तुति करते है, धवाक्रान्त हम सभी को वे श्रेष्ठ मार्मदर्शन 
जदान करें ॥४३ # 
३७०७, पृथिवीप्रो महिषो नाधमानस्य गातुरदब्धचक्षु: परि विश्व बभूव। 
विश्व संपश्यन्त्सुविदत्रो यजत्र इदं श्रुणोतु यदहं ब्रवीमि ॥४४॥ 
पृथ्वी के पालनकर्त्ता, महिमायुक्त, दुःखी मनुष्य के पव्रदर्शक, दृष्टियुक्त सूरवदिव विश्व के चारों ओर संव्याप्त 
है । विश के द्रष्ट, कल्याणकारी, ज्ञानशि से सम्पन्न और पूजन योग्य सूरदिव हमारा निवेदन सुनें ॥४४ ॥ 
३७०८. पर्यस्य महिमा पृथिवीं समुद्र ज्योतिषा विश्राजन्‌ परि द्यामन्तरिक्षम्‌। 
सर्व॑ संपश्यन्त्सुविदत्रो यजत्र इदं शरणोतु यदहं ब्रवीमि ॥४५ ॥ 
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उनकी ख्याति सर्वत्र संब्वाप् है. वे अपनी आधा से पच्वी, समुद्र. घुलोक और अन्तरिक्ष सब में विस्तृत है। 
सभी कर्मों के दर मंगलमयी ज्ञानशक्ति से युक्त और पूजजरीय सूदिव हमारे निवेदन को ध्यानपूर्वक सुनें ॥४५ ॥ 
३७०९. अबोध्यम्नि: समिथा जनानां प्रति थेनुमिवायतीमुषासम्‌। 

यद्ढा इव प्र वयामुज्जिहाना: प्र भानव: सिस्रते नाकमच्छ ॥४६॥ 

उच्धकाल के आगमन के समय जिस प्रकार गौओ को जगाया जाता है, उसी प्रकार मनुष्यों की समिधाओं 
से यज्ञाम्न भी प्रदीष्त होती है । तब उस अग्नि की ऊपर उठने वाली विशाल ज्वालाएँ उसी प्रकार सीधी स्वर्गघाम 
जाती है, जिस प्रकार वृक्षों की शाखाएँ आकाश की ओर जाती हैं ॥४६ ॥ 

(३ अध्यात्म - सूक्त 

[ऋषि- बह्ला | देवता- अध्यात्म रोहितादित्व । छन्द- चतुरवसाना अ्टपदा आक॒ति, २ त्यवसाना घदपदा 
भुरिगहि, ३ व्यवसाना पट्पदाषटि, ४ ज्यवसराना बट्पदा अठिशाक्वरगर्भा घूति, ५-६ शाववरातिशाक्वरगर्घा 
सप्तपदा चतुरवसाना भ्रकृति, ७ चतुरवसाना सप्तपदा अनुष्ब्ग्भातिषृि, ८, २०, २२ त्यवसाना पदपदात्याि, 
९-१२ चतुरवसाना सप्तपदा भुरिक्‌ अतिषृति, १३-१४ चतुरवसाना अष्टपदा कृति, १५ चतुरवसाना सप्तपदा 
निदृत्‌ अतिषृति, १७, २४ चतुरवसाना सप्तपदा कृति, १९ चतुरवसाया अष्टपदा भुरिक्‌ आकृति, २३, २५ 

चतुरवसाना अष्टपदा विकृति, २६ अनुषटप्‌] 

३७१०. य इमे चावापृथिवी जजान यो द्रापिं कृत्वा भुवनानि वस्ते। 
यस्मिन्‌ क्षियन्ति प्रदिशः घडुवीर्या: पतड्ो अनु विचाकशीति। 
तस्य देवस्य क्रुद्स्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति। 
उद्‌ वेषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्ह्मज्यस्य प्रति मु्व पाशान्‌ ॥१॥ 

'जिल्‍हने इस घुलोक और पृथ्वी को प्रकट किया, जो सम्पूर्ण लोकों को आच्आदन बनाकर उमयं संब्याप्त 
हैं। जिनके अंदर छह दिशाएँ और उप दिशाएँ सूर्य से प्रकाशित होकर निवास करती हैं। इस मर्म के ज्ञाता-विद्वान्‌ 
बअद्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है, वह उस देव (परमेश्व) के क्रोध का धाजन होता है । हे सूर्ददिव ! आप उस 
छहघाती) को कम्पायमान करें, उसे कषोण करें तथा बन्धन में डाल दे ॥९॥ 

३७११. यस्माद्‌ बाता ऋतुथा पवन्ते यस्मात्‌ समुद्रा अथि विक्षरन्ति । 
'तस्व देवस्य ऋद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति। 
उद्‌ बेषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुज्व पाशान्‌ ॥२॥ 

जिस देव द्वार वायुदेव ऋतुओं के अनुसार बहते हैं और जिससे समुद्र (जल ्रवाह) विविध ढंग से प्रवाहित 
होते हैं। इस मर्थ के ज्ञाता-विद्वान्‌ रह्मतिष्ठ को जो पीड़ित करता है, वह उस देव के क्रोध का भाजन होता है । हे 
सूदिव ! आप ऐसे (बहाघाती) को कम्पायमान करें. उसकी शक्ति को विनष्ट करें तथा उसे बंध्ों में जकड़ें ॥२ ॥ 
३७१२. यो मारयति प्राणयति यस्मात्‌ प्राणन्ति भुवनानि विश्वा। 

तस्य देवस्थ क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्म॒णं जिनाति। 
उद्‌ बेषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्थ प्रति मुज्व पाशान्‌ ॥३॥ 

जिससे सभी मनुष्य प्राणशक्ति प्राप्त करते है. जिसको क्षोणता से यृत्य होती है तवा जिनकी सामर्थ्य से सभी 

प्राणी जीवन व्यापार (ास-प्चास) चलाते हैं । इसे मर्ण के ज्ञाता-विद्वान बह्ानिष्ठ को जो पीड़ित करता है, वह 


] अक्वदिद संहिता चाग-र 


उस् देव (परमेश्वर) के क्रोध का भाजन बनता है । हे सूवदिव ! आप ऐसे (बहाघाती) को भयभीत करें, उसको 

सामर्घ्य को क्षण करें तथा उसे बंधतों में जकड़ें ॥३ ॥ 

३७१३. यः प्राणेन द्यावापृथियो तर्पयत्यपानेन समुद्रस्य जठर॑ यः पिपर्ति । 
तस्थ देवस्थ क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति। 
उद्‌ वेषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुज्व पाशान्‌ ॥४॥ 

जो परपात्म सतत: रणशक्ति द्वार चुलोक और पृथ्वी को संदृष्ट करती और अपानशक्ति द्वारा समुद्र के उदर 
को भरती है। इस पर्म के झता- विद्वान बहमनिष्ठ के जो पीड़ित करता है, वह उस देव के क्रोध का घाजन होता 
है । हे सूर्ददव ! आप ऐसे (बहनहत्यारे) को भयभीत करें, उसको सक्ति का क्षय करें तथा पाशों में जकड़ें ॥४ ॥ 

३७१४. यस्मिन्‌ विराट परमेष्ठी प्रजापतिरम्निवैश्वानर: सह पड्कत्या भ्रितः | य: परस्य 
प्राण॑ परमस्य तेज आददे। तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं 
जिनाति। उद्‌ वेषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुज्ब पाशान्‌ ॥ ५॥ 

जिसमें विराट पर प्रजापति अम्ति और वैज्वानर पंक्ति के साथ आश्रित है, जिसने उत्तम प्राण और परम 

'तेजस्थिता को ग्रहण किया है । इस मर्म के ज्ञात - विद्वार बह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है, वह उस देव (परमेश्वर 

के क्रोध का भाजन होता है । हे सू्दिव | आप ऐसे (अहहत्यारे ) को भयभीत के, उसकी शक्ति का हास को 

तथा पाशों से जकड़ डालें ॥५ ॥ 

३७१५. यस्मिन्‌ षडुवीं: पज्ब दिशो अधि श्रिताक्षतत्न आपो यज्ञस्य ज्रयोः क्षरा:। 
यो अन्तरा रोदसी क्रुद्धक्क्षुपैक्षत । तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं 
ब्राह्मणं जिनाति। उद्‌ वेषय रोहित प्र क्षिणीहि बहाज्यस्य प्रति मुज्व पाशान्‌ ॥६ ॥ 

जिसमें छह उवियाँ तथा पाँच विस्तृत दिशाएँ , चार प्रकार के जल और यज्ञ के तीन अक्षर आश्रित है,जो 
अन्तर (अस्त काण) से उग्र होकर घुलोक और धूलोक को देखते है। इस मर्म के झता-विद्वान बह्निष्ठ को जो 
पीड़ित कराता है, वह उस देव (फरमेश्वए के क्रोध का भाचन होता है । हे सूदिव ! आप ऐसे (नहघाती) को कैंपाएँ, 
उसकी शक्ति का हास करें तथा पाशों में जबड़ें ॥६ ॥ 

३७१६. यो अन्नादो अन्नपतिर्बभूव ब्रह्मणस्पतिरुत य:। भूतों भविष्यद्‌ भुवनस्य 
यस्पक्ति | तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैददागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति। 
डद्‌ वेषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्थ प्रति मुज्व पाशान्‌ ॥७॥ 

जो अन्न के संरक्षक, अन्नधक्षक और ब्रह्मणस्पति (ज्ञान के अधिपति) हैं , जो भूत और भ्रविष्यत्‌ जगत्‌ के 
स्वामी है । इस मर्म के ज्ञात विद्वान बहममिष्ठ को जो पोड़ित करता है, वह उस देव (परमेश्व0| के क्रोध का भाजन 

होता है । हे सूयदिव ! आप ऐसे (बहाघात॑) को भयभीत करें, उसके सापर्ध्य का क्षय वा बनधनों मे बचें ॥७। 

३७१७. अहोराग्रैविमित त्रिंशदड़ें त्रयोदर्श मास यो निर्मिमीते । 
तस्य देवस्य क्रुडस्पैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति। 
उद्‌ वेषय रोहित प्र क्षिणीहि बरह्मज्यस्य प्रति मुज्व पाशान्‌ ॥८ ॥ 
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जिन्होंने दिन और रात्रि के तीस अंगों का एक महोगा बनाया और जो वर्ष के तेरहवें (अधिक मास) का 
जेर्माण करते है।इस मर्म के ज्ञाता- विद्वान बहनिष्ठ को जो पीड़ित करता है, बह उस देव (परमेश्वए) के क्रोध का 
जन होता है । हे सू्यदिव ! आप उस्े कम्पायमान करें, उसकी सामर्थ्य को क्षीण करें तथा पाशों से कड़े ॥८ ॥ 
३११८. कृष्ण नियान॑ हस्य: सुपर्णा अपो बसाना दिवमुत्‌ पतन्ति।॥ 
'त्त आववृत्रन्सदनादूतस्य । तस्य देवस्थ क्रुद्धस्बैतदागो य एवं विद्टांसं ब्राह्मण 
जिनाति। उद्‌ वेषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुज्ब पाशान्‌ ॥९॥ 
सूरदिव की श्रेष्ठ किरणे पृथ्वी से जल लेकर आकाश में जाती हैं, फिर वे किरणें जल के स्थान (मेघमण्डल) 
से बार-बार लौटती हैं। इस मर्म के ज्ञाता-विद्वान्‌ बह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है, वह उस देव के क्रोध का 
भाजन होता है । हे सूपदिव ! आप उसे बरकम्पित करें, उसको क्षमता का हास करें तवा उसे बन्धतों में जकड़ें ॥९ ॥ 
३७१९, यत्‌ ते चन्द्रं कश्यप रोचनावद यत्‌ संहित॑ पुष्कल॑ चित्रभानु । यस्सिन्त्सूर्या 
आर्पिता: सप्त साकम्‌। तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्टांसं ब्राह्मणं 
'जिनाति। उद्‌ वेषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुज्व पाशान्‌ ॥१० ॥ 
है कश्यप ! आपके ड्वास संगृहीत आनन्ददायक, श्रकाश॒मान और अति विलक्षण तेजस में सात सूर्य 
साथ-साथ रहते हैं। इस मर्म के झाता - विद्वान ्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है, वह उस देव (परमेश्वर! के क्रोध 
का भाजन होता है । हे सूदिव ! आप ऐसे (ब्घाती) को बकामपत करें, उसे क्षीण करें तवा पाशो में बाँघें ॥९० ॥ 
३७२०. बृहदेनमनु वस्ते पुरस्ताद्‌ रथन्तरं प्रति गृहणाति पश्चात्‌ । ज्योतिर्वसाने 
सदमप्रमादम्‌। तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांस ब्राह्मणं जिनाति। 
उद्‌ वेषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्थ प्रति मुज्व पाशान्‌ ॥११॥ 
बृहदूगान इसके समक्ष स्थित होते हैं और रन्तरगान पृष्ठभाग से इसे ग्रहण करते है। ये दोनों प्रमाद 
त्यागकर सदैव ज्योतियों से आच्फादित रहते हैं । इस मर्म के जा विद्वान ऋह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है, वह 
उस देव (परमेश्व0 के क्रोध का भाजन होता है । हे सूदिव ! आप ऐसे (बहाघाती) को प्रकष्पित करें, उसकी सामर्थ्य 
क्षण करें तथा पाजञों में जकड़ डालें ॥११ ॥ 
३७२१. बृहदन्यतः पक्ष आसीद्‌ रथन्तरमन्यत: सबले सश्चीची । यद्‌ रोहितमजनयन्त 
देवा:। तस्थ देवस्थ ऋेस्यैतदागों य एवं विद्वांस ब्राह्मणं जिनाति। 
डद्‌ बेषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुज्व पाशान्‌। ।१२॥ 
जल देवियों ने सुदिव को अडट किस, ले नूर ऋ एक चल और रचन्तर गान का दूसरा पक्ष 
'बना। ये दोनों बलशाली और साथ-साथ रहने वाले पथ है। इस मर्म के ह्ाता-विद्ान नरहमतिष्ठ को जो पीड़ित 
करता है, वह उस देव (परमेश्व0 के क्रोध का भाजन होता है । हे सूदिव ! आप ऐसे (बहाघाती ) को प्रकब्पित 
करें, उसे सामर्थ्यहोन करें तथा बन्‍्धाों में जकड़ डालें १२ ॥ 
३७२२. स वरुण: सायमम्निर्भवति स मित्रो भवति प्रातरुद्यन्‌। 
स सविता भूत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्यतो दिवम्‌। 
तस्य देवस्य कऋुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति। 
उद्‌ वेषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुज्व पाशान्‌ ॥१३ ॥ 


ढ़ अक्विद संहिता चाप-र 


'वही (पापनाशक) वरणदेव सायंकाल के समय आभ्नि होते हैं और प्रात वेला में उदित होते हुए मित्र सूर्य 
होते है। वे अत्रिक्ष के मध्य में सविता बनकर तथा घुलोक के मध्य इन्द्र होकर तपते हैं। इस घर्म के ज्ञाता 
विद्वान बह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है, वह उस देव (परमेछर के क्रोध का भाजन होता है । है सू्ददिव ! आप 
से (बहाली) को प्रकम्पित करें, उसकी सामर्च्य का हास करें तदा बन्यगं में जकड़ें ॥१९३ ॥ 

३७२३. सहल्लाहण्यं बियतावस्य पक्षौ हरेहंसस्थ पततः स्वर्गम्‌। 
स देवान्त्सर्वानुरस्थुपदद्य संपश्यन्‌ याति भुवनानि विश्वा। 
'स्थ देवस्य क्रुडधस्यैतदागो य एवं विद्वांसे ब्राह्मणं जिनाति। 
उद्‌ बेषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुड्ब पाशान्‌ ॥१४॥ 

स्वर्ग स्थान को गघन कस्ते हुए गतिशौल, पापनाशक सूरदिव के दोनों पक्ष हजारों दिन तक नियमित रूप 
से क्रियाशील रहते हैं। सभी देवों को अपने में धारण करके ये सभी प्राजियों को देखते हुए जाते है। इस मर्भ के 
ज्ञाता- विद्वानू बह्मनिष्ठ को जो पीड़ित करता है, वह उस देव (परमेश्वर) के क्रोध का भाजन होता है । है सू्ददिव ! 
आप ऐसे (बहाघाती) को प्रकम्पित करें, उसकी सामर्थ्य को क्षीण करें तथा उसे बन्धतों में जकड़ें ॥१४ ॥ 
३७२४, अय॑ स देवो अप्व१न्त: सहस्नमूल: पुरुशाको अति:। य इदं विश्व॑ भुवनं 

जजान | तस्य देवस्य क्रुड्स्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति। 
उद्‌ वेषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुज्व पाशान्‌ ॥९५॥ 

जिसने इस सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना की, वे देव वही (सूर्य) हैं, जिसके हजारों मूल और शाखाएँ है, जो 
तन मम दुछो 'रहित हैं और जल के भीतर विराजमान हैं। इस मर्म के ज्ञाता- विद्वार्‌ ह्मतिष्ठ को जो 
पीड़ित करता है, वह उस देव (परमेश्व0! के क्रोध का भाजन होता है । हे सूयदिव ! आप उसे प्रकम्पित करें, उसकी 
सामर्थ्य को क्षीण करें तथा उसे बन्धनों में जकड़ें ॥९५ ॥ 

३७२५, शुक्र बहन्ति हरयो रघुष्यदो देव॑ दिवि वर्चसा भ्राजमानम्‌। 
यस्योर्थ्वा दिवं तन्वरस्तपत्त्यर्वाड्‌ सुव: पटरैविं भाति। 
तस्य देवस्य कुद्धस्थैतदागों य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति। 
उद्‌ वेषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्म॒ज्यस्य प्रति मुज्व पाशान्‌ ॥१६॥ 

अपने वर्चस्‌ (प्रभाव) से देदौष्यमान देव को द्रतगति वाले अश्न (किरण समूह घुलोक में धारण करते है। 
उनके शरीर के ऊपरी भाग की किरण दिव्यलोक को तपातो हैं तथा श्रेष्ठ र्णयुक्त किरणें इस ओर (नीचे) पृथ्वी 
'पर प्रकाशित होती है । इस मर्म के जञता-विद्वान्‌ बहानिष्ठ के जो पीड़ित करता है, वह उस देव के क्रोध का धाजन 
होता है । हे सूदिव ! आप उसे प्रकापपि करें, उसकी शत का हा करें तथा उसे वन्य से प्रताढ़ित करें ॥१६ ॥ 
३७२६. येनादित्यान्‌ हरितः संवहन्ति येन यज्ञेन बहवो यन्ति प्रजानन्त: | यदेक॑ 

ज्योतिर्बहुधा विभाति। तस्य देवस्य ऋद्स्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं 
जिनाति। उद्‌ वेषय रोहित प्र क्षिणीहि बहाज्यस्य प्रति मुज्व पाशान्‌ ॥९७॥ 
जिस देव की सामर्थ्य से सूरव के किरणरूप अश्व उरहें वहन कराते है, जिनकी महिमा से विद्वा मनुष्य यज्ञ 
क्रिया को सम्पन्न करते है तथा जो एक तेज से सम्पन्न होकर भो अनेक ग्रकार से प्रकाशित होते है। इस मर्म के 
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ज्ञात विद्वान बहयमिष्ठ को जो पीड़ित करता है, वह उस देव (पर्मेव) के क्रोध का भाजन होता है । हे सूरदिव ! 
आप उसे प्रकम्पित को, उसकी सापर्ध्य को क्षीण करें ठया उद्चे पाशों में जकड़ें ॥१७ ॥ 
३७२७, सप्त युड्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा। 

त्रिनाभि चक्रमजरमनर्ब॑ यत्रेमा विश्वा भुवनाश्नि तस्थु:। 

तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति। 

उद्‌ वेषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्हाज्यस्य प्रति मुज्व पाशान्‌ ॥१८ ॥ 

एक चक्वाले सूर्यर को सात शक्तियाँ जोतती हैं । सात वाम बाला एक ही अश्च इसे खींचता है। उसका 
'तौन नाभियों ( क्तुओं या लोकें ) वाला चक्र जरारहित और आाशरहित है । इसी ( कालचक़ ) मं सम्पूर्ण बह्माप् 
अवस्थित है। इस परम के ज्ञाता विदवार बहनिष्ठ को जो पीड़ित करता है, वह उस देव के क्रोध का भाजन होता 
है । हे सूदिव ! आप उसे प्रकष्पित करें, उसकी स्ार्थ्य को कषौण करें तथा उसे बाय में जकड़ें ॥१८ ॥ 
३७२८, अष्टधा युक्तो वहति वह्लिरुग्र: पिता देवानां जनिता मतीनाम्‌॥ 

ऋतस्थ तन्तुं मनसा मिमान: सर्वा दिशः पवते मातरिश्वा। 
तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति। 
उद्‌ बेषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुज्व पाशान्‌ ॥१९॥ 

जो अभ्िदेव देवशक्तियों के पालनकर्ता और विचारों के उत्पादक है, वे उम्र होकर आठ प्रकार से चलते 
हैं। वायुदेव यज्ञ के ताने- बाने को मन की गति से मापते हुए सम्पूर्ण दिशाओं को शुद्ध करते हैं। इस मर्म के 
ज्ञाता विद्वान बहामिष्ठ को जो पीड़ित करता है, वह उस देव (परे) के क्रोध का भाजन होता है । हे सूयदिव ! 
आप ऐसे बहाघाती को भयभीत करें, उसकी शक्ति का क्षय करें तथा उसे पाशों में जक़ें ॥१९ ॥ 

३७२९. सम्पज्ब॑ तन्तुं प्रदिशो5नु सर्वा अन्तर्गायज््यामपृतस्य गे । 
तस्य देवस्थ ऋ्ुड़स्यैतदागो य एवं विद्वांसं ्राह्मणं जिनाति। 
उद्‌ वेषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुज्य पाशान्‌॥२० ॥ 

'यज्ञ को भावना का यह सूत्र सभी दिशाओं में विस्तारित हो रहा है, यह गायज्रीरूपी अपृत के भीतर स्थित 
है। इस मर्म के ज्ञाता विद्वान्‌ बहमनिष्ठ को जो पीड़ित करता है, वह उस देव (परमेशव0 के क्रोध का धाजन होता 
है हे सूवदिव ! आप ऐसे बहाघाती को प्रकर्पि करें, उसकी शक्ति का हास करें तथा उसे पाशों से बाँें ॥२० ॥ 
३७३०. निम्नुचस्तिस्रो व्युषो ह तिस्नरस्त्रीणि रजांसि दिवो अड्ड तिस्ल। 

विद्या ते अजे त्रेधा जनिन्न त्रेधा देवानां जनिमानि विद्य । 
तस्थ देवस्थ क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति। 
उद्‌ वेषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुज्व पाशान्‌ ॥२१॥ 

है अस्निदेव ! हम आपके तीन प्रकार के जयमों से अवगत है, देवशक्तियों के तीन जन्मों के विषय में भी हम 
जानते है। तौन अस्त और तीन उछू काल हैं। अन्वरिक्ष और चुलोक के भी तौन भेद है। इस मर्ष के ज्ञाता-विद्ान 
'ह्मनिष्ठ को जो पोड़ित करता है, वह उस देव (परमेछक) के क्रोध दा भाजन होता है । हे सू्यदिव ! आप उसे 
अकम्पित करें, उसकी सामर्थ्य को श्लीण करें तथा पाझो में जकड़ें ॥२६ ॥ 
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३७३१. वि य औरणणोत्‌ पृथिवीं जायमान आ समुद्रमदघादन्तरिक्षे। 
'तस्थ देवस्य क्रुद्धस्बैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति। 
डद्‌ वेषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्थ प्रति मुज्व पाशान्‌ ॥२२॥ 
जो देव प्रादर्भूत होकर पृथ्वी को आच्छादित करते है और अनतरि्ष मं समुद्री जल को घारण करते है। इस 
मर्प के ज्ञाता- विद्वान बह्निष्ठ को जो पोड़ित करता है, वह उस देव के क्रोध का भाजन होता है । है सवितादेव ! 
आप ऐसे बह्घाती को प्रकम्षित करें, उसकी सामर्थ्य को निस्तेज करें तथा उसे बन्धतों में जकड़ें ॥२२ ॥ 
३७३२. त्वमग्ने क्रतुभि: केतुभिर्हितो३्क: समिद्ध उदरोचथा दिवि। 
'किमध्यार्चन्मरु्त पृश्निमातरों यद्‌ रोहितमजनयन्त देवा: । 
'तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति। 
डद्‌ बेषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्थ प्रति मुज्व पाशान्‌ ॥२३॥ 
है अप्पदेव ! आप ज्ञानयजञो मे प्रतिष्ठित किये जाते है अच्छी प्रकार प्रज्वलित होकर दुलोक में प्रकाशित 
होते हैं। जिस समय देवताओं ने सूरदिव को प्रकट किया, उस समय कया धूि को मातृवत्‌ स्वीकार करने वाले 
महदगणों ने आपका पूजस- वन्दन किया था? इस मर्म के झञता- विद्वान बह्ममिष्ठ को जो पीड़ित करता है, वह 
उस देव (परमेश्वर) के क्रोध का धाजन होता है । हे रोहितदेव ! आप उस बह्मघाती को कम्पायमान करें, उसकी 
सामर्थ्य को क्षौण करें तथा बन्धतों में जकड़ें ४२३ ॥ 
३७३३. य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष॑ यस्य देवा: । यो३स्थेशे 
द्विपदो यश्षतुष्पद: । तस्य देवस्थ क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं 
जिनाति। उद्‌ वेषय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुज्व पाशान्‌ ॥२४॥ 
जो आत्मिकशक्ति के और शारीरिक समर्थ के बदाता तथा सभी देवों के उपास्य है । जो दो पैर बाले (मनुष्य 
आदि) और चार पैर वाले (गौ- अन्ादि) प्राणियों के स्वामी है । इस मर्म के ज्ञाता- विद्वान बहामिष्ठ को जो पीड़ित 
करता है, वह उस देव (परमेछठर) के क्रोध का भाजन होता है । हे खूयदिव ! आप उसे प्रकम्पित करें, उसकी शक्ति 
को क्षीण करें तथा ब्रह्मतत्या के अपराध स्वरूप पा में जकड़ें ॥२४ ॥ 
३७३४. एकपाद्‌ द्विपदो भूयो वि चक्रमे द्विपात्‌ त्रिपादमभ्येति पश्चात्‌ । 
चतुष्पाच्चक्रे द्विपदामभिस्वरे संपश्यन्‌ पड्क्तिमुपतिष्ठमान:। 
तस्थ देवस्य क्रुद्स्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति। 
उद्‌ बेषय रोहित प्र क्षिणीहि बहाज्यस्थ प्रति मुज्व पाशान्‌ ॥२५७॥ 
ये देव एक पाद होकर द्विपादों से अधिक चलते है, फिर द्विपाद ज़िपादों के साथ सब्मिलित होते हैं । दविपाद 
निश्चित ही घट्पादों से भी अधिक चलते हैं * वे सभी एक पद (बह) के शरीर का आश्रय ग्रहण करते है। इस 
अर्म के ज्ञाता - विद्वान ब्ह्ममिष्ठ को जो पीड़ित करता है, वह उस देव (परमेश्वर) के क्रोध का भाजन होता है । है 
सूरदेव ! आप ऐसे बर्मघाती को प्रकम्पित करें, कण करें तथा बन्धर में जकड़ें ॥२५ ४ 
३७३५. कृष्णाया: पुत्रो अर्जुनो राज़्या वत्सोउजायत। 
सह द्यामथि रोहति रुहो रुरोह रोहित: ॥२६ ॥ 
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कृष्णवर्ण वाली रात्रि का पुत्र सूर्य उदित हुआ, वह उदित होते ; पर चढ़ता है । वह रोहित 
'रोहणशील वस्तुओं के ऊपर आरोहण करता है #२६ # डर के पे 
[४- अध्यात्म सूक्त) 
[ऋषि- बहा । देवता- मजोक्त । छत्द- प्राजापत्वा अनुष्टप्‌, १२ विराट गायज्री, १३ आसुरी उष्णिक्‌।] 
३७३६. स एति सविता स्वर्दिवस्पृष्ठेठक्‍्वाकशत्‌ ॥१ ॥ 
ये सूबदिव घुलोक के पृष्ठ भाग में प्रकाशित होते हुए आगमन करते हैं ॥९ # 
३७३७. रश्मिभिर्नभ आधूत महेन्द्र एल्यावृतः ॥२॥ 
इन्होंने अपनी किरणों से आकाश को परिपूर्ण किया । ये महान्‌ इत्र (सूर्य) देव तेजस्िता से युक्त होकर 
चलते हैं ॥२॥ 
३७३८.स धाता स विधर्ता स वायुर्नभ उच्छितम्‌। रश्मिभिर्नप आधृत महेन्द्र एत्यावृत। 
वही धाता, विधाता और वायुदेव हैं, जिसने ऊँचे आकाश को बनाया है, जो अपनी किरणों से आकाश 
को व्याप्त करके इन्दररूप में गतिमान्‌ हैं ॥३ # 
३७३९. सोर्यमा स वरुण: स रुक स महादेव: । रश्मििर्नभ आभृत॑ महेन्द्र एत्याबृत: ॥ 
वही अर्यमा, वरुण, रुद्र और महादेव हैं, जो अपनी किरणों से आकाश को व्याप्त करके इन्धरूप 
में गतिमान्‌ हैं ॥४ ॥ 
३७४०. सो अग्नि: स उ सूर्य: स उ एवं महायम: । रश्मिभिर्नभ आभृत॑ महेन्द्र एत्यावृत:। 
यही अभ्निदेव, सूर्य और महायम हैं,जो अपनी किरणों से आकाश को व्याप्त करके इन्द्ररूप में 
गतिमान्‌ है ॥५ ॥ 
३७४१.त॑ वत्सा उप तिष्ठन्त्येकशीर्षाणो युता दश। रश्मिभिर्नभ आधृत॑ महेन्द्र एत्यावृतः 
उनके साथ एक मस्तक वाले दस वत्स संयुक्त होकर रहते हैं, जो अपनी किरणों से आकाश को व्याप्त 
करके इन्दरूप में गतिमान्‌ हैं ॥६ ॥ 
[पी फ्ाण + पौच उफतण या दस झृयों के ज़जह एक ही सिए (संकलन केन्द्र) से संचासित होते है।] 
३७४२. पश्चात्‌ प्राज्य आ तन्वन्ति यदुदेति वि भासति। 
रश्मिभिर्नभ आधूत महेन्द्र एत्यादृत: ॥७ ॥ 
वे उदित होते ही प्रकाशित होते हैं तथा बाद में (पौछे से) उनकी पूजन योग्य किरणें उन्हें चारों ओर से घेर 
खेती है, जो अपनी किरणों से आकाश को व्याप्त करके इन््ररूप में गठिमान्‌ है ॥७ ॥ 
३७४३. तस्वैष मारुतो गण: स एति शिक्यांकृतः ॥८ ॥ 
उनके साथ ये महद्गण (एक ही) छीके में रखे हुए के समान चलते हैं ॥८ ॥ 
३७४४. रश्मिभिर्नभ आधभृत महेन्द्र एत्यावृत: ॥९॥ 
इन सूर्देव ने अपनी किएणों से आकार को संब्याप्त किया है, ये महान्‌ इन्द्र तेजस्वी किरणों से आवृत 
होकर चलते है ॥९ ॥ 
३७४५. तस्थेमे नव कोशा विष्टम्भा नवथा हिता: ॥१० ॥ 
उनके ये नौ कोश विभिन्ररूपो मं स्थित नौ बद्ार है ॥३० # 
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३७४६. स्‌ प्रजाध्यो वि पश्यति यच्च प्राणति यच्च न॥१९१॥ 

चे (सूयदिव) स्थावर जंगम सभी ग्रजाजनों के द्र्ठ और सबके पराणस्वरूप है ॥११॥ 
३७४७. तमिद निगत सह: स एव एक एकवृदेक एव॥१२॥ 

चे एक हुई शक्ति है। वे अद्वितीय एक मात्र व्यापक देव केवल एक हो हैं ॥९२ ॥ 
३७४८, एते अस्मिन्‌ देवा एकवृतों भवान्ति ॥१३॥ 

ये सभी देवगण इसमें एकरूप होते हैं ॥१३ ॥ 

[५ अध्यात्म - सूक्त ] 
[ऋषि- ब्रह्म | देकता- मोक्त। छन्द- भुरिक्‌ साम्नी जिश्ुप २ आसुएी पंक्ति ३, ६ ्राजापत्या अनुष्टपू 
४-५ आसुरी गायजर, ७ द्विदा विराट्‌ गायजौ, ८ आसूर्यनुष्ठ ॥| 

३७४९. कीर्तिश्न यशश्षम्भश्न नपञ्ष ब्राह्मणवर्चस चान्न॑ चान्नाद्ं च॥१॥ 
३७५०. य एत॑ देवमेकयूत॑ बेद ॥२॥ 


जो इन देव को मात्र एक ही समझता है, उसे कोर्ति, यश, जल, आकाश बहावर्चस (परमात्म तेज) अन्न और 
उपभोग्य सामग्री प्राप्त होती है ॥१-२ ॥ 


३७५१. न द्वितीयो न तृतीयश्षतुर्थों नाप्युच्यते ।य एत॑ देवमेकवृतत बेद ॥३ ॥ 
३७५२. न पज्ञमो न षष्ठ: सप्तमो नाप्युच्यते ।य एत॑ देवमेकबृत॑ वेद ॥४ ॥ 
३७५३. नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ।य एत॑ देवमेकबृत॑ वेद ॥५ ॥ 
जो इन एक मात्र व्यापक देव के ज्ञात है, वे दूसरे, तौसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें और दसवें 
ऐसे नहीं कहे जाते ॥३-५ ॥ 
३७५४. स सर्वस्मै वि पश्यति यच्च प्राणति यच्च न। य एत॑ देवमेकवृतत॑ वेद ॥६ ॥ 
जो इन एक वरेण्य देव के ज्ञाता हैं, वे जड़ और चेतन सबको देखते हैं और प्राणवान्‌ हैं ॥६ ॥ 
३७५५. तमिद निगत॑ सह: स एव एक एकवृदेक एवं। य एत॑ देवमेकवृत॑ वेद ॥७ ॥ 
वह एकत हुई सामर्थ्य है। वह अद्वितीय वरेण्य देव केवल मात्र एक है ॥७ ॥ 
३७५६. सर्वे अस्मिन्‌ देवा एकवृतो भवन्ति। य एत॑ देवमेकबृत वेद ॥८ ॥ 
इसमें ये सम्पूर्ण देवगण एक रूप होते हैं, जो एक अद्वितीय वरेण्य देव को जानते हैं. ॥८ ॥ 
[६ - अध्यात्म सूक्त 
[ऋषि- ब्रह्मा । देकता- मनोक्त । छन्द- भुरिक्‌ प्राजापत्या जिट्टप्‌ २ आर्ची गायत्री, ३ आसुरी पंक्ति, ४ 
एकपदासुरी गायत्री, ५ आचीं अुषटप,६-७ प्राजापत्या अनुष्ठ[्‌ ॥| 
३७५७. ब्रह्म च तपश्च कीर्तिश्न यशश्षम्भश्न नभ्ष ब्राह्मणवर्चस 
चान्न चान्नाद्यं च। य एत॑ देवमेकबृर्त वेद ॥१ ॥ 


त्रह्मज्ञान तप शक्ति, कोर्ति. यश जल्‌ आकाश बह्मव्चंस, अज़ और उपभोग्य सामग्री उन्हें हो उपलब्ध होती 
है, जो इन एकमात्र दरेण्य देव के ज्ञाता हैं ॥९ # 
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३७५८. भूत॑ च भव्य॑ च श्रद्धा च रुचिश्ष स्वर्गक्ष स्वधा च॥२॥ 
भूत, भविष्यत्‌, श्रद्धा, तेजस्विता, कान्ति, स्वर्ग और स्वघा उन्हें हो श्राप्त होते हैं, जो एकमात्र 
वरेण्य देव के ज्ञाता है ॥२ ॥ 
३७५९. य एत॑ देवमेकवबृ्त वेद ॥३ ॥ 
जो इन एकमात्र वरेण देव के ज्ञात है, उन्हे हो उपर्युक्त सामर्व्व उपल-्ध होती है ॥३ ।। 
३७६०. स एब मृत्यु: सो३मृतं सो३ भ्वंश स रक्ष: #ड ॥ 
वही पृत्यु, अमृत, महान्‌ और संरक्षक अबवा रास हैं ॥ड #॥ 
३७६६१. स रुद्रो बसुबनिर्वसुदेये नमोवाके बषट्कारोउनु संहितः ॥५ ॥ 
वही रुद्रदेव, घनदान के सपय घन - प्राप्तकर्ता, उमस्कार यज्ञ में श्रेष्ठ विधि से उच्चरित वषट्कार हैं ॥५ ॥ 
३७६२. तस्थेमे सर्वे यातब उप प्रशिषमासते ॥६ ॥ 
सभी यातनादायी शक्तियाँ उनके निर्देशन में ही चलती हैं ॥६ ॥ 
३७६३. तस्थामू सर्वा नक्षत्रा वशे चन्द्रमसा सह ॥७॥ 
उनके ही वश में चन्द्रमा के साथ ये सभी नक्षत्र रहो है ॥७ ॥ 
[७- अध्यात्म सूक्त ] 
(ऋषि- ब्रह्मा । देवता- घखोक्त। छन्द- आखुरी गायत्र, २. ४, ७-८, १४ ग्राजापत्या अनुष्टप, ३ विराट्‌ 
गायत्री, ६, ९-१० सास्नी उष्णिक्‌, १३ सास्नी वृहती, १५ आयी गायत्री, ६ सस्ती अनु्दप॥] 
३७६४. स वा अह्नोजायत तस्मादहरजायत ॥१॥ 
वे दिन से प्रकट हुए और दिन उससे उत्पन्न हुए ॥९ ॥ 
३७६५. स वै राज्या अजायत तस्माद्‌ रात्रिरजायत ॥२॥ 
दे राि से प्रकर हुए और रात्रि उससे उत्पत्न हुई ॥२ ४ 
३७६६. स वा अन्तरिक्षादजायत तस्मादन्तरिक्षमजायत ॥३॥ 
वे अनतरिक्ष से प्रकट हुए और अन्तरिश्ष उससे प्रकर हुआ ॥३ ॥ 
३७६७. स बै बायोरजायत तस्माद्‌ वायुरजायत ॥ड ॥ 
चे बायुदेव से उत्पन्न हुए और वायुदेव उससे प्रकट हुए #४ ॥ 
३७६८. स वै दिवो5जायत तस्माद्‌ हौरध्यजायत ॥५ ॥ 
बे चुलोक से प्रकट हुए और घुलोक उससे उत्पन्न हुआ ॥५ 8 
३७६९. स वै दिग्ध्योडजायत तस्माद्‌ दिशो3जायन्त ॥६ ॥ 
वे दिशाओं से उत्पन्न हुए और दिशाएँ उससे उत्पन्न हुईं ॥६ ॥ 
३७७०. स वै भूमेरजायत तस्माद्‌ भूमिरजायत ॥७॥ 
वे पृथ्वी से प्रकट हुए और भूमि उनसे उत्पन्न हुई #७ ४ 
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३७७१ स वा अम्नेरजायत तस्मादम्निर्जायत ॥८ ॥ 
थे अस्निदेव से उत्पन्न हुए और अग्निदेव उससे प्रकट हुए ॥८ ॥ 
३७७२. स वा अद्ध्योउजायत तस्मादापो5जायन्त ॥९॥ 
चे जल से उत्पन्न हुए और जल उससे प्रकर हुआ हर ॥ 
३७७३. स वा ऋग्घ्यो उजायत तस्मादूचोउजायन्त ॥१०॥ 
वे कचचाओं से प्रकट हुए और कचाएँ उससे उत्पन्न हुईं #९० ४ 
३७७४. स वै यज्ञादजायत तस्माद्‌ यज्ञोउजायत ॥११॥ 
ये यज्देव से उत्पन्न हुए और यज्ञदेव उससे प्रकट हुए ॥११॥ 
३७७५. स यज्ञस्तस्य यज्ञ: स यज्ञस्थ शिरस्कृतम्‌॥१२ # 
वे यज्ञ है, पज्न उन्हीं का है और वे यज्ञ के शोरषरूप है ॥९२ ॥ 
३७७६. स स्तनयति स वि छोतते स उ अश्मानपस्यति ॥१३॥ 
वही गर्जन करते हैं. दीप्तिमान्‌ होते हैं तवा ओलों को गिरातें हैं ॥ ९३ ॥ 
३७७७. पापाय वा भद्ाय वा पुरुषायासुराय वा ॥१४॥ 
३७७८ यद्या कणोष्योषधीर्यद्वा वर्षसि भद्गया यद्वा जन्यमवीवृष: ॥१५॥ 
आप पापकर्मियों, हितकारक पुरुषों अथवा आसुरी वृतियों से युक्त मुष्यों ( राक्षमों) और ओषधियों का 
निर्माण करते हैं, कल्याणकारी वृष्टिरूप मे बरसते हैं अथवा उत्पत्र हुए लोगों को उल्वस्तरीय कल्याणमयी दि 
से प्रवृद्ध करते हैं ॥९४-१५ ॥ 
३७७९. ताजांस्ते मघबन्‌ महिमोपो ते तन्‍वः शतम्‌॥९६ ॥ 
है पघवर्‌ (ऐश्वर्सवान्‌ इत्नदेव) ! ऐसी आपकी महिमा है, ये सभी सैकड़ों शरीर आपके ही हैं ॥१६ ॥ 
३७८०. उपो ते बध्चे बद्धानि यदि वासि न्यर्बुदम्‌ ॥९७॥ 
आप अपने समीषस्थ सैकड़ों बैधे हुए लोगों को पार करने वाले तथा असौषित हैं ॥१७ ॥ 
<- अध्यात्म सूक्त ] 
[ ऋषि- बह्मा। देकता- म्रोक्त | छन्‍्द- आसुरी गायत्री, २ यवषध्या गायत्री, ३ साम्जी उष्णिक्‌ ४ निचृत्‌ 
सास्ली वृहती, ५ आजापत्या अनुष्टप, ६ विराद गायत्री ॥| 
३७८१. भूयानिन्द्रो नमुराद भूयानिन्‍्द्रासि मृत्युभ्य: ॥९॥ 
इन्द अमरता से भी विशाल है श्रेष्ठ है) । हे इदददेव ! आप मृत्यु के मूलभूत कारणों से भी श्ेष्ठम है ॥९ ॥ 
३७८२. भूयानरात्या: शच्या: पतिस्त्वमिद्धासि विभू: प्रभूरिति त्वोपास्महे बबम्‌॥२॥ 
है शक्ति के अधिपति इस््रदेब ! आप दुष्ट शबुओ से श्रेष्ट है । आप सर्वव्यापक परयेश्नररूप है, ऐसा जानते 
हुए हम आपकी उपासना करते हैं ॥२ ॥ 
३७८३. नमस्ते अस्तु पश्यत पश्य मा पश्यत ॥३॥ 
हे दर्शन योग्य ! आपके लिए नमन है, हे शोधन तेजस्विन्‌ ! आप हमारी ओर दृष्टिपात करें ॥३ ॥ 
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३७८४. अन्नाद्येन यशसा तेजसा ब्राह्मणवर्चसेन ॥४ ॥ 
आप हमें अन्न, यशु तेज और ब्रह्मवर्चस से सम्पन्न करें बड़ # 
३७८५. अम्धो अमो महः सह इति त्वोपास्महे वयम्‌। नमस्ते अस्तु पश्यत 
पश्य मा पश्यत। अन्नाद्येन यशसा तेजसा ब्राह्मणवर्चसेन ॥५ ॥ 
जल, पौरुष, महत्ता और सामर्थ्यवान्‌ इन स्वरूपों में हम आपको उपासना करते है। आप हमें अन्न, यश 
तेज और बह्नवर्चस से सम्पन्न बनाएँ ॥५ ॥ 
३७८६. अम्भो अरुणं रजत॑ रज: सह इति त्वोपास्महे वयम्‌। नमस्ते अस्तु 
'पश्यत पश्य मा पश्यत। अन्नाद्येन यशसा तेजसा ब्राह्मणवर्चसेन ॥६ ॥ 
जल, अरुण (लाल वर्ण) , श्वेत और क्रियाशक्ति रूपों में हम आपकी उपासना करते हैं। आप हमें अन्न, यश, 
तेज और बहावर्चस से सम्पन्न बनाएँ ॥६ 
[९- अध्यात्म सूक्त 
| क्षि- ब्रह्मा । देवता- मखोक्त । एन्‍्द- पराजापत्या अनुषटप्‌, ३ द्विपदाणों गायत्री, ४ सास्ी उष्णिक्‌, ५ 
निदत्‌ साम्नी वृहती 
३७८७. उरु: पृथु: सुभूर्भुव इति त्वोपास्महे बयम्‌ । नमस्ते अस्तु पश्यत 
पश्य मा पश्यत ।अन्नाद्येन यशसा तेजसा ब्राह्मणवर्चसेन ॥ १ ॥ 
महातायुर्त, विस्तृत शरष्ट प्राणस्‍्वरूए तथा दुःखरहित आपके गुणों की हम उपासना करते है. आप हमे 
अन्न, यश, तेज और बरहमर्चस से सम्पन्न बनाएँ ॥९॥ 
३७८८. प्रथो बरो व्यचो लोक इति त्वोपास्महे बयम्‌ | नमस्ते अस्तु पश्यत 
पश्य मा पश्यत ।अन्नाद्योन यशसा तेजसा ब्राह्मणवर्चसेन ॥२॥ 
'विस्तृ, श्ष्ट व्यापक और लोकों में संव्याप्त आपके गुणों की हम उपासना करते हैं, आप हमें अन्न, यश, 
तेज और बहावर्चस से सम्पत् बनाएँ ४२ ॥ 
३७८९. भवद्ठसुरिदद्वसु: संयद्डसुरायइसुरिति त्वोपास्महे वयम्‌॥३॥ 
ऐशर्य समपत्र, वैधवों से युक्त, सभी ऐश्यों के संगरहकर्ता, सभी सम्पदाओं के भण्डार, ऐसा मानकर हम 
आपकी उपासमा कराते हैं, आप हमें अत्र, यश्‌ तेज और ब्वर्चस से सम्पन्न बयाएँ ॥३ ॥ 
३७९०. नमस्ते अस्तु पश्यत पश्य मा पश्यत ॥ड ॥ 
हे दर्शनीय ! आपके लिए हमारा वन्‍्दन है, हे शोधन तेजस्विन्‌ ! आप हमारी ओर दृष्टिपात करें ॥४ ॥ 
३७९१. अन्नाद्योन यशसा तेजसा ब्राह्मणवर्चसेन ॥५ ॥ 
आप हमें खाद्य सामग्री, वशस्विता, तेजस्विता और बहावर्चस से सम्पन्न बनाएँ ॥५ ॥ 


॥ इति त्रयोदशं काण्डं समाप्तम्‌॥ 


क्‍मन्‍जहकछब>>>कसछनस--२---- "| 


॥ अथ चतुर्दशं काण्डम्‌॥ 
[१ - विबाह- प्रकरण सूक्त ] 

[ ऋषि- सावित्री, सूर्या । देवता- सोम ६ स्वविवाह, ७-२२, २६, २८-६४ आत्या, २३ सोमार्क, र४ 
चन््रमा, २५ विवाह मर आशीष, वधूवास संस्पर्शनोचर २७ वधूवास संस्यर्श-मोचन । छन्द- अनुष्प, १४ 
विरादू परस्तार पंक्ति १५ आस्तार पंक्ति १९-२०, २४, ३२-३३, ३७, ३९, ४०, ४७, ४९-५०, ५३, ५६-५७ 

५८-५९, ६१ विहुप्‌, २१, ४६ जगती, २३. ३१, ४५ वृहलेगर्धा विशुप, २९, ५५ पुरस्ताद बृहतो, ३४ 

अस्तार पंक्ति, ३८ पुरोवृहती त्रिपदा परोष्णिक्‌ ४८ पच्यापंत्ति, ५४, ६४ भुरिक्‌ जिषरप्‌, ६० परानुष्ठप्‌ 





ममकरआ 8 की कषिदा: पा हद १०० दी जकक जे जहै है एप गेजूह 
से फै सू्ण के विवाह एवं दा्फय को लय काके बढ़े गये है। लौकिक कन्या विवाह प्रदण वें भी पंत के अब सिट् 
हैं। सब ही वे प्रकृति के सूहय फहयों के थी परदफक है। बहा को दो रहषिणी शिया (१) गायजी एवं (२) सकती 
कही गयी है गाजी प्राण वि ह तवा सावित फदार्व कि है । सावती डा आई सुफ़ाविी पट सन्त थी होता है सूर्ष 
के पाष्यम से शिसत होरे से वह सू थी है। पदार्व लिछा का उपयोग करे वाली देवालाचयो को उसके विधित्र पतियों के रूप 
सै चरजित किया गया है। इस काप्ड के सूड-२ वें वह संग है। आवा्यदजातुसाए टिघाणियों शव उतका स्वस्य फट करने का 
अवास किया गया है. 
३७९२. सत्येनोत्तभिता भूमि: सुर्वेणोत्तचिता दौ: । 
ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधि श्रित: ॥१ ॥ 
सत्य मे पृथ्वी को आकाश में स्थापित किया है। सूर्दिव घुलोक को स्तम्पित किये हुए हैं। करत से 
आदित्यगण स्थित है और सोम घुलोक के ऊपर स्थित है ॥९ ॥ 
३७९३. सोभेनादित्या बलिन: सोमेन पृथिवी मही । 
अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहित: ॥२॥ 
आदित्यादि देव सोम के कारण ही बलज्ञाली हैं । सोम ड्वारा हो पृथ्वी महिमामयी हुई है । इन उ्षत्रों के बीच 
भी सोम को हो स्थापित किया गया है ४२ # 
| सो व्पोमव्यापी विकिरण है। सूयोद परदाजोसाटक पि्डों का ईंधर सोच ही है। उसी से उरें कल प्रा होता है। 
ऋषि इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के पह वे] 
३७९४. सोम॑ मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ संपिंषन्त्योषथिम्‌ । 
सोम॑ य॑ ब्रह्माणो विदुर्न तस्वाश्नाति पार्थिक: ॥३॥ 
जिश्न समय सोमलतादि वनस्पतियों, ओषधियों को पिसाई की जाती है, उस समय सोमपान करने वाले 
'ऐसा समझते हैं कि हमने सोमपान किया है; परन्तु जिस सोम को ब्रह्ममिष्ठ ज्ञानोजन जानते हैं, उसे कोई भी व्यक्ति 
मुख से पीने की सामर्च्य नहीं रखता ॥३ 
[ सूहल से प्रव्त प्रकृति एवं जियो को भी कि देते है; किम े छह प्रवाह मुख से सेकनीय री है। वे प्रवाह 
ऋण - प्रकिया डर घ्हण या बारण किये जाने वाले हैं। ] 
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३७९५. यत्‌त््वा सोम प्रपिबन्ति तत आ प्यायसे पुन: । 
बायुः सोमस्थ रक्षिता समानां मास आकृति: ॥४ ॥ 
है सोमदेव ! जिस समय लोग ओवबिरूप में आपक्े ग्रहण करते हैं, उसके बाद आप बारम्बार प्रवृद्ध होते 
है वायुदेव सोम की उसी त्रकार सुरक्षा करते है, जिस प्रकार महौँने, वर्ष को सुरक्षित करते हैं ॥४ ॥ 
३७९६. आच्छद्िधानैगुंपितो बाहते: सोम रक्षित: । 
ग्राव्णामिच्छृण्वन्‌ तिष्ठसि न ते अश्नाति पार्थिव: ॥५ ॥ 
है दिव्यस्तोम ! आप बृहती विद्या के जानकारों से विदित तथा गुम विधियों दवा सुरक्षित है (संकीर्ण मानस 
वाले कुपात्र इसे नहीं पा सकते)। आप ग्रावा (सोम जिष्मादक यंत्र या गरिमामय वाणी) की ध्वनि को सुनते हैं। 
आपको पृथ्वी के प्राणी सेवन करे में सक्षम कहीं है ॥५ ॥ 
आगे के कं वें सूर्य के विवाह-कसं् का कर्जय ह- 
३७९७. चित्तिरा उपबर्डणं चक्षुरा अध्यज्जनम्‌।॥ 
चौर्भूमि: कोश आसीद्‌ यदयात्‌ सूर्या पतिम्‌॥६ ॥ 
जिस सपय सूर्युत्र ने पतिगृह के लिए अरस्थान किया, उस समय ज्ञान (्रेष्ठ विचार) ही उसका उपबर्डण 
(सिएहाना - तकिय! था । न ह श्रेष्ठ अज्जन थे । चुलोक और पृथ्वी हो उसके कोषागार वे ॥६ ॥ 
३७९८, रैध्यासीदनुदेयी नाराशंसी न्योचनी । 
सूर्याया भद्रमिद्‌ वासो गाथयैति परिष्कृता ॥७ ॥ 
सूर्या की विदाई के समय नाराशंसी और रैभी नामक ऋचाएँ (अथवा मनुष्यों की प्रशंसा करने वाली वाणियाँ) 
उसकी सखौरूपा हुईं । सूर्या का परिधान अतिशोभायपान था, जिसे लेकर दोनों सख्ियाँ साथ गईं (अर्थात्‌ 
कल्याणकारी गायाओं मन्तरदि से विशेष: सम्जित होकर सूर्या गई) ॥७ ॥ 
३७९९. स्तोमा आसन्‌ प्रतिथय: कुरीरं छन्‍्द ओपश: । 
सूर्याया अश्विना वराग्निरासीत्‌ पुरोगव: ॥८ ॥ 
स्तवन (स्तुति मं ही सूर्या के लिए अग्र था, कुरर गाषक एन्द सिर के आधूषण दे । सूरया के वर अश्विनी 
कुमार वे तथा अग्नि अग्रणामी दूतरूप वे ॥८ 
३८००. सोमो व्ूयुरभवदश्चिनास्तामुभा बरा। 
सूर्याँ यत्‌ पत्ये शंसन्ती मनसा सबिताददात्‌ ॥९ ॥ 
सूर्य द्रात हृदय से पति की कामना करने पर जब (सूर्य ने) उन्हें अद्चिनौकुपारों को प्रदान किया, तब सोम 
भी बधूयु (उनके साथ विवाह के इच्छुव) ये; परन्तु अदिनौकुमार ही उसके वररूप मे स्वीकृत किये गये ॥९ ॥ 
३८०१. मनो अस्था अन आसीद्‌ चौरासीदुत च्छदि: । 
शुक्रावनडवाह्यवास्तां यदयात्‌ सूर्या पतिम्‌ ॥१० ॥ 
जिस समय सूर्या अपने पतिगृह में गई उस समय मन हो उनका रथ (वाहर) था और आकाश ही रथ के 
ऊपर की छतरी वी । दो शुक्र 'धकाशवान्‌ सूर्व-चन््र) उसके रवलाहक ये ॥१० ॥ 


३ अकविद संहिता चाग-र 


३८०२. ऋक्सामाध्यामभिहितौ गावौ ते सामनावैताम्‌। 
आओत्रे ते चक्रे आस्तां दिविपन्धाक्षराचर: ॥११॥ 
है सूर्या देवि ! ऋक और साम स्वयं (डर) को सुनने वाले-धारण करने वाले, एक दूसरे के साथ साप्ण 
रखने वाले दो श्रोत्र आपके मनरूपी रथ के चक्र हुए । रथ के गमन का मार्ग आकाश निश्चित हुआ ॥११॥ 
३८०३. शुची ते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आहत: । 
अनो मनस्मयं सूर्यारोहत्‌ प्रयती पतिम्‌ ॥१२॥ 
जाने के समय आपके रथ के दोनों पहिये पवित्र अथवा अति उज्ज्वल हुए । उस रथ की धुरी वायुदेव वे । 
'पतिगृह को जाने वाली सूर्या मनरूपी रथ पर आउट हुई ॥९२ ॥ 
३८०४. सूर्याया वहतु: प्रागात् सविता यमवासृजत्‌ । 
मधासु हन्यन्ते गाव: फल्गुनीषु व्यु हवते ॥१३ ॥ 
सूर्या के पतिगृह - गमनकाल में सूर्य ने पत्ी के ्रति स्नेहरूप जो धन ख्वित किया (दिया), उसे पहले ही 
भेज दिया था । मधा नक्षत्र में विदाई के समय दी गई गौओं को हाका गया तथा अर्जुनी अर्थात पूर्वाफाल्ुनी और 


उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में कया को पति के गृह भेजा गया ॥९३ ॥ 
| नं की संगतियों से होने काली प्रक्रियाएँ लोच का विक्य हैं| 


३८०५, यदश्निना पृच्छमानाबयात॑ त्रिचक्रेण वहतु सूर्याया: । 
क्वैक॑ चक्र वामासीत्‌ क्व देष्टाय तस्थथु: ॥१४॥ 
है अश्विनीकुमारों ! जिस समय आप दोनों तीतचक़ों से युक्त र से सूर्य (सूर्यपती) को ले जाने के लिए. 
'पहुँचे थे, तब आपका एक चक्र कहाँ स्थित था ? आप दोनों अपने-अपने क्रिया - व्यपा में प्रेरणा प्रदान के 
बाले कौन से स्थान पर रहते ये ? ॥#१४ # 
३८०६. यदयात॑ शुभस्पती बरेय॑ सूर्यामुष। विश्वे देवा 
अनु तद्‌ बामजानन्‌ पुत्र: पितरमवृणीत पूषा ॥१५ ॥ 
है श्रेष्ठ को के निर्वाहक अश्विदेवो ! जब आप दोनों सूर्य पत्नी को श्रेष्ठ वधू मानकर उनके समीप वरण 
करे के लिए पहुँचे वे, तब आपके उस कार्य का सभी देवों ने अनुभोदन किया था। पूषादेव ने पुत्र द्वार पिता 
को स्वीकार करने के समान आपको धारण किया ॥१५ # 
३८०७. ्वेते चक्रे सूरें ब्रह्माण ऋतुथा विदु: । अथैकं चक्र यद्‌ गुहा तदद्धातय इद्‌ विदु: ॥ 
हे सूयें ! ब्राह्मण (बह्मनिष्ठ व्यक्ति! इस बात से परिचित हैं कि आपके रथ के दो (कर्मशौल) चक्र क्रतुओं 
के अनुसार गतिशौल होगे में प्रसिद्ध है। तौसरा (ज्ञानविज्ञान परक) चक्र जो गोपनोय था, उसे विद्वान जानते है ॥ 
३८०८. अर्यमर्ण यजापहे सुबन्धुं पतिवेदनप्‌ । उर्वास्कमिव 
बन्धनात्‌ प्रेतो मुज्चामि नामुत: ॥९७ ॥ 
'पति की ग्राप्ति कराने वाले तथा श्रेष्ठ बनयु-बान्यवों से युक्त रखने वाले अर्यमादेव का हम यजन करते है। 
जिस प्रकार कड़ी या खस्बूजा (पकने पर) बेल के बन्धन से (सहज हो) प्रथक्‌ होता है, वैसे ही हम पिठृकुल से 
कन्या को पृथक करते है. परन्तु पतिकुल से उसे पृथक्‌ नहीं करते ॥१७ ॥ 





काष्ड-४ सूक्त-९ ड़ 


३८०९. प्रेतो मुज्वामि नामुक्त सुबद्धाममुतस्करम्‌। 
अथेयमिन्द्र मीदव: सुपुत्रा सुभगासति ॥१८ ॥ 
है कन्ये ! इस पितृकुल से आपको मुक्त करते है, लेकिन पतिकुल से नहों । उस (पतिकुल) से आपको भली 
प्रकार सम्बद्ध करते हैं। हे कामनावर्षक इन्द्रदेव ! यह वधू सुसत्ततियुक्त और सौभाग्यवती हो ॥१८ ॥ 
३८१०. प्रत्वा मुज्वामि वरुणस्य पाशाद येन त्वाबध्नात्‌ सविता सुशेवा: । 
ऋतस्थ योनौ सुकृतस्य लोके स्योन॑ ते अस्तु सहसंभलायै ॥१९॥ 
है कन्ये ! आपको हम वरुण के बन्धनों से छुड़ाते हैं। सवितादेव ने सेवा कार्य के लिए आपको 
बन्धनयुक्त किया था। स॒त्य के आधार और सत्द्मों के निवासरूप लोक में अनिष्टरहित पति के साथ 
आपको विराजमान करते हैं॥१९॥ 
| सकिता छा सूर्फा को, फिला झात फुशी को विकाह से पूर्व ओ सेल का सौपे जाते है उसके उत्तदािों से उसे विवाह 
के सफय पुर कर दिया जाता है. 
३८११. भगस्त्वेतो नयतु हस्तगृद्माश्चिना त्वा प्र वहतां रथेन । 
गृहान्‌ गच्छ गृहपली यथासो बशिनी त्वं विदथमा बदासि ॥ २० ॥ 
भगदेव आपको यहाँ से हाथ पकड़कर ले जाएँ। आगे अद्विनौकुमार आपको रथ घें विराजित करके ले 
चलें । आप अपने पतिगृह की ओर प्रस्थान करें । वहाँ आप गृहस्वाधिनी और सबको अपने नियंत्रण (अनुशासन) 
में रखने वाली बनें । वहाँ आप विवेकपूर्ण वाजी का प्रयोग करें ॥२० ॥ 
३८११. इह प्रियं प्रजायै ते समृध्यतामस्मिन्‌ गृहे गाईपत्थाय जागृहि। 
एना पत्या तन्व॑श स॑ स्पृशस्वाथ जिर्विर्विंदथमा वदासि ॥२१ ॥ 
पतिगृह में सुसतततियुक्त होकर आपके स्नेह की वृद्धि हो और इस घर में आप गार्हपत्य अध्नि के 
प्रति जागरूक रहें अर्थात्‌ गृहस्थधर्म के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए सदैव जागरूक रहें । स्वामी के साथ 
आप संयुक्त ( एक प्राण, एक मन वाली ) होकर रहें। वृद्धावस्था में आप दोनों ( दम्पती) श्रेष्ठ उपदेश 
(अपनी सनतानों के लिए) करें ॥२१ ॥ 
३८१३. इैव स्तं मा वि यौष्ट विश्वमायुर्व्य श्नुतम्‌। 
क्रीडन्तौ पुत्र प्तृभिमोंदमानौ स्वस्तकौ ॥२२॥ 
है वर और वधु ! आप दोनों यहाँ रहें। कभो भी परस्पर पृथक न हों । सम्पूर्ण आयु का विशेष रीति से 
उपभोग करें । अपने गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए पुड-पौजादि सन्‍्तानों के साथ आषोट-पोटपूर्वक जीवन 
व्यतीत करें ॥२२॥ 
३८१४. पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिश्‌ क्रीडन्तौ परि यातो3र्णवम्‌। 
विश्वान्यों भुवना विचष्ट ऋतरन्‍यो विदघज्जायसे नव: ॥२३ ॥ 
ये दोनों शिशु (सूर्य और चद्रमा) अपने तेज से पूर्व और पश्चिम में विचरते है । ये दोनों क्रीड़ा करते हुए 
यज्ञ मे पहुँचे हैं। उन दोनों में से एक (सूर्य) सभी लोकों को देखता है तथा दूसरा (चद्र) कतुओं का निर्धारण 
'करते हुए बार-बार (उदित-अस्त होता हुआ) नवीन होता है #२३ ॥ 


५ अवर्ववेद संहिता घाग-र 


३८१५. नवोनवो भवसि जायमानोउड्-ां केतुरुषसामेष्यग्रम्‌ । 
भागं देवेध्यो वि दधास्यायन्‌ प्रचद्धमस्तिरसे दीर्घमायु: ॥ २४ ॥ 
हे चढन्द्रदेव ! नित्य डदिव होकर आप नित-नवोन होते हैं। आप अपनी कलाओं के कारण हास और वृद्धि 
को प्राप्त होते हुए प्रतिषदा आदि तिथियों के ज्ञापक हैं। आप उद: काल में सूर्य के समक्ष आते हैं और सभी देवों 


सा होने का प्रतीकात्पक उल्लेख हो सकता है। उसकी प्रतिक्रियाएं वतलाई गई है यंत्र ७ २५ २६, २७ और २९ में उससे 
सप्वान्धित उफचारों एवं सावधानियों का उल्लेख है। वे उक्तियाँ लौकिक सनदर्ष वें तो सहज परिलक्षित होती हैं ; किन्तु सृक्ष 
'प्रकृतिगत सूर्य के सब्क् में इस पर शोब दाउ्ही ह- 
३८१६ परा देहि शामुल्य ब्रह्मभ्यो वि भजा वसु । 

कृत्यैषा पहवती भूल्वा जाया विशते पतिम्‌॥२५ ॥ 

'शामुल्य (शरीरस्थ मल विकारों अथवा मन पर छाये मलिन आवर्णों ) का परित्वाग करें । ब्राह्मणों (या 
हम विचार) को धन या आवास प्रदान करें । (इस प्रयोग से ) कृत्या सक्ति (समित होकर) जाया (जन्म देने वालो) 
होकर पति के साथ सहगामित्री बन जाती है ॥२५ ॥ 

३८१७, नीललोहित॑ भवति कृत्यासक्तिव्र्य ज्यते । 
एथन्ते अस्था ज्ञातय: पतिर्बन्धेषु बच्यते ॥२६ ॥ 

(सूर्या या वधू ) जब नौल-लोहित (कुद्ध वा रजस्वला) होती है, तब उस पर कृत्या शक्ति अधिव्यक्त होती 
है । उसी के अनुकूल तत्व वर्ित होते है । पठि उसके प्रभाव से बन्धन में बैध (मर्यादित हो) जाता है ॥२६ ॥ 
३८१८. अश्लीला तनूर्भवति रुशती पापयामुया। 

'पतिर्यद्‌ बध्वो३ बासस: स्वमड्डमध्यूर्णुते ॥ २७ ॥ 

उक्त (कृत्या जन्य) विकाएं की स्थिति मे स्त्री पौड़ादायक होती है । ऐसी स्थिति में वधू से संयुक्त होने से 
'पति का शरीर भी कान्तिरहित तथा रोगादि से दूषित हो जाता है ॥२७ ॥ 

३८१९. आशसन॑ विशसनमथो अधिविकर्तनम्‌। 
सूर्याया: पश्य रूपाणि तानि ब्रह्मोत शुम्भति ॥२८ ॥ 

सूर्या का स्वरूप कैसा है, इसे देखें । इसका वस्व कहीं एक जगह फटा हुआ है, कहीं बीच में से, तो कहीं 
चारों ओर से कटा हुआ है, सृष्टि निर्माणकर्ता बह्मा ही इसे सुशोभित करते हैं ॥२८ ॥ 
३८२०. तृष्टमेतत्‌ कदुकमपाष्ठवद्‌ विषवन्नैतदत्तवे । 

सूर्यां यो ब्रह्मा वेद स इृद्‌ वाघूयमहति ॥२९ ॥ 

'यह स्थिति दोषपूर्ण अगरहणीय्‌ दूर रखने योग्य एवं विष के समान घातक (पीड़ाजनव) है । यह व्यवहार 
के योग्य नहीं है, जो मेधावी विद्या, सूर्या को घली प्रकार जानते है, वे हो वधू के साथ हितकारी सम्बन्ध स्थापित 
करने वोग्य होते हैं ॥२९ ॥ 
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३८२१. सडइतू तत्‌ स्थोने हरति ब्रह्मा वास: सुमड्लम्‌ । 
प्रायश्षित्ति यो अष्येति येन जाया न रिष्यति ॥३० ॥ 

उसी मंगलकारी और सुखकर वस्त्र को बहा (बाहाज) घारण करते है, जिससे घ्रयक्षित विधान सम्पन्न होता 
है और घर्मपली असमय (अकाल) मृत्यु से मुक्त रहती है ॥३० ॥ 

३८२२. युवं भगं सं भरत॑ समृद्धमृतं वदन्तावृतोद्चेघु । 
ब्रह्मणस्पते पतिमस्यै रोचय चारु संभलो वदतु वाचमेताम्‌ ॥३१॥ 

आप दोनों स्तरी- पुरुष सदव्यवहार में अवस्थित रहकर समृद्धि सौभाग्य को अर्जित करें । है ब्रह्मणस्पते ! 
स्त्री के हृदय में पति के सम्बन्ध में आदर-भावना रहे तथा पति भी खुत्दर और मधुर वाणी का प्रयोग करे ॥३१ ॥ 
३८२३. इहेदसाथ न परो गमाथेम॑ गाक: प्रजया वर्धयाथ 

शुभ यतीरुख्िया: सोमवर्चसो विज्वे देवा: क्रश्निह वो मनांसि ॥३२ ॥ 

'गृहस्थ जयों के घर में गौएँ स्थित हों । वे कभी गृह का परित्याग न करें । वे श्रेष्ठ सततानों के साथ सपृद्ध 
हों । हे गौओ ! आप मंगल को प्राप्त कराने में सहायक और चन्द्र के समान तेजस्विता युक्त हों । विश्वेदेवा आपके 
मन को यहाँ (गृहों में ) स्थिर करें ॥३२ ॥ 

३८२४. इम॑ गाव: प्रजया सं विशाधाय॑ देवानां न मिनाति भागम्‌। 
अस्मै व: पूषा मरुतक्ष सवें अस्मै वो धाता सविता सुबाति ॥३३ ॥ 

है गौओ ! आप अपने बछड़ों के साथ इस घर में ग्रविष्ट हो, इससे देवों का धाग विलुप्त नहीं होता । पृषादेव, 
'परुदगण, विधाता तवा सवितादेव इसी मनुष्य के निमित्त आपकी उत्पति करते हैं ॥३३ ॥ 

३८२५. अनुक्षरा ऋजक: सन्तु पन्‍्थानो येभि: सखायो यन्ति नो वरेयम्‌। 
सं भगेन समर्यम्णा स॑ थाता सृजतु वर्चसा ॥३४ ॥ 

जिन मार्गों से हमारे सभी मित्र कन्या के घर की ओर जाते है, वे मार्ग आपके लिए निष्कंटक और सुगमतापूर्ण 
हो । परमात्मा (धातादेव) आपको सौधाग्य तेजस्विता और सूर्यशक्ति के साथ उचित रीति से संयुक्त करें ॥३४ ॥ 
३८२६. यच्च बचों अक्षेषु सुरायां च यदाहितम्‌। 

यद्‌ गोष्वश्चिना वर्चस्तेनेमां वर्चसावतम्‌ ॥३५ ॥ 

है अश्विनौकुमारो ! जो तेजस्विता आँखों में, सम्पत्ति में और गौओं में विद्यमान है, उसी तेज से आप इसका 
(वधू का संरक्षण करें ॥३५ ॥ 

३८२७. येन महानघ्न्या जघनमश्चिना येन वा सुरा। 
येनाक्षा अभ्यषिच्यन्त तेनेमां वर्चसावतम्‌ ॥३६ ॥ 

है अश्िनौदेवो ! जिस तेज से महान्‌ गौ का जघन अर्वात्‌ दुग्धाशव भाग, जिससे सम्पत्ति और आँखें 
अभिपूरित है, उसी से आप इस (वधू) का संरक्षण करें ॥३६ # 

३८२८. यो अनिष्मो दीदयदप्स्वश्न्तय॑ विप्रास ईडते अध्वरेषु । 
अपां नपान्मधुमतीरपो दा याभिस्त्दरो बावृथे वीर्या वान्‌ ॥३७ ॥ 
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स्तोतागण जिसकी यज्ञकाल में ज्रार्वना करते हैं तथा जो बिग्ा ईंधन (काष्ठ) के अन्तरिष्ष में विधुत्रूप 
में दीष्त होते है, वे हमें वृष्टिचप जल प्रदान करें, जिससे इत्रदेव तेजस्वी होकर अपनी पराक्रमशक्ति 
को उत्पन्न करें ३३७ ॥ 


३८२९. इदमहं रुशन्तं ग्राभं तनूदृषिमपोह्ममि । यो भद्ठो रोचनस्तमुदचामि ॥३८ ॥ 

हम शरीर को दोषपुक्त करे वाले रोग बीजों को दूर हटाते है और उसमें जो कल्याणकारी तेजस्वी तत्तव है. 
उसे प्राप्त करते हैं ॥३८ ॥ 

३८३०. आस्थै ब्राह्मणा: स्नपनीईरन्ववीरष्नीरुदजन्वाप: । 
अर्यम्णों अ््निपर्येतु पूषन्‌ प्रतीक्षन्ते श्रशुरो देवसक्ष ॥३९ ॥ 

बहानिष्ठ लोग इसके निमितत स्नान करने दोग्व जल लेकर आएँ , यह जल निरर्थक भीरुता को वष्ट करके 
बल वृद्धि करने वाला हो । हे पूषादेव ! वे अर्यमा और अम्नि की परिक्रमा करें । इसके (वधू के) श्रसुर और देवर 
ससुराल में इसकी प्रतीक्षा करत हैं ॥३९ ॥ 

३८३१. शंते हिरण्यं शमु सनतवाप: श॑ मेथिर्भवतु शं युगस्य तर । 
शंत आप: शतपतवित्रा भवन्तु शमु पत्या तन्वं९ स॑ स्पृशस्व ॥४० ॥ 

है सौभाग्यवती वधु | आपके निमित खुवर्ण, जल गोबन्धन स्तम्प और युग (बुआ का छिद्र आदि सभी 
कल्याणकारी हों । सैकड़ों प्रकार से पविज्ञत प्रदान करने वाला जलतत्व सुखकारक हो । आप कल्याण के निमित्त 
पति के शरीर का स्पर्श करें ॥४० ॥ 

३८३२. खे रथस्य खे3नस: खे युगस्य शतक़तो । 
अपालामिन्र त्रिष्पूत्वाकृणो: सूर्यत्वचम्‌ ॥४१॥ 

'उन शतक्रतु (शतकर्मा- इद्रदेव) ने रथ (इन्द्रययुक्त काया), अनस (शकट की तरह पोषक प्राण) तथा दोनों 
को जोड़ने वाले “युग (न) इन तीन स्थानों या हिद्रों से अपाला को पवित्र करके उसकी त्वचा (बाहरी संरक्षक 
सतह को सूददिव के तेज से युक्त बना दिया ॥४१॥ 

['रव' अक्नमय कोल को कह सकते हैं, 'अस्स' फ्राजपय कोल है, परोषय कोज़ चेतना एवं पंचभूतों को जोड़ने वाला 
"चुए (बुआ) है। अपाला (बु्ि) की अधिव्याकि के यही पाव्यय है, आह इसें अपाला की त्वचा कह सकते है| उपाधना से 
ऋण सोष पीकर सर्व हुआ जीवा्पा (ड़) फि्ो (दोों) से अफलला को निर्षल कराकर ड़ सूर्य सद्श कानियुकत विजञानपय 
कोश का अधिकारी बना देता है। | 
३८३३. आशासाना सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रयिम्‌। 

'पत्युरनुवता भूत्वा स॑ नहास्वामृताय कम्‌ #डर ॥ 

आप श्रेष्ठ मनोभावों, सुस्त सौभाग्य और वैभव की अधिलाबा करती हुई पति के अनुकूल सदाचरण 

से युक्त होकर अपर्व प्राप्ति के ्रेयस्कर मार्ग पर आरूड़ हों #४२ # 


३८३४. यथा सिन्धुर्नदीनां साम्राज्य सुषुवे वृषा । 
'एवा त्व॑ सप्राज्येथि पत्युरस्त परेत्य ॥४३ ॥ 
जिस प्रकार रलवर्षक महासागर नदियों के साम्राज्य दा उपधोग कराते है, उसी ग्रकार पतिगृह में पहुँचकर 
यह वधू स्वयं को उसकी सप्राडी मानकर गृहस्व- साम्राज्य का संचालन करे ॥४३ ॥ 
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३८३५. सप्राज़्येथि श्वशुरेषु सप्नाज््युत देवृषु । ननान्दु: सप्नाज्येथि सम्राज़्युत श्श्रवा: ॥डड ॥ 
है बु ! आप सास, असुर, ननद, और देवों की सप्राज़ो (महारानी ) के समान हों, आप सबके ऊपर 
स्वामिनी स्वरूपा हों ॥४४ ॥ 
३८३६. या अकृन्तन्नवयन्‌ याश्ष तलिरे या देवीरन्तां अभितो 5ददन्त । 
तास्त्वा जरसे सं व्ययन्त्वायुष्पतीदं परि घत्स्व वास: #४५ ॥ 
जिन देवी स्वरूपा स्त्रियों ने (सु काठकर, बुतकर इस वस्त्र को विस्तृत किया है और जो चारों ओर के 
अन्तिम भागों को उचित रौति से बनाती है व वृद्धावस्था पर्वत आपके लिए उचित दस्खों की व्यवस्था करती रहें। 
है देवि | आप दीर्घायु होकर इस वस्त्र को थारण करें #४५ ४ 
३८३७. जीव॑ रुदन्ति वि नयल््यध्वर॑ दीर्घामनु प्रसिति दीष्युरनर: । 
वाम॑ पितृभ्यो य इृदे समीरिरे मय: पतिभ्यो जनये परिष्वजे ॥४६ ॥ 
है अशिनौकुमारो ! जो पुरुष अपनी पतली को जौवन रक्षा के लिए रुदन तक कराते हैं, उसे यज्ञादि सत्कमों 
में नियोजित कराते है, गर्भाधानादि संस्कार से सन्तानोत्यादत करके पिठयज्ञ में नियोजित कराते है, उनकी स्वियाँ 
उन्हें सुख और सहयोग प्रदान करती हैं ४४६ ४ 
३८३८. स्थोन॑ धुव॑ प्रजायै धारयामि ते5श्मान देव्या: पृथिव्या उपस्थे । 
जमा तिष्ठानुमाद्या सुवर्चा दीर्घत आयु: सविता कृणोतु ॥४७ ॥ 
मैं (पति) इस सुखग्रद स्थिर पत्थर जैसे आधार को पृथ्वी टेवो को गोद में अपनी सन्तान के लिए स्थापित 
करता हूँ। आप श्रेष्ठ तेजस्विता- सम्पन्न और आजन्दित होकर इस पत्थर पर चढ़ें । सवितादेव आपकी आयु में 
वृद्धि करें ॥४७ ॥ 
३८३९. येनाग्निरस्था भूम्या हस्त जग्राह दक्षिणम्‌। 
तेन गृहणामि ते हस्त॑ मा व्यथिष्ठा मया सह प्रजया च धनेन च ॥४८ ॥ 
जिस पवित्र उद्देश्य से अम्विदेव ने इस भूमि के दाहिने हाथ को ग्रहण किया है, उसी पवित्र भावना से मैं 
(पति) आपका (वधू का) पाणिग्रहण करता हूँ। आप दु:ख-कहटों से रहित होकर मेरे साथ सुसततति और ऐश्वर्य 
सम्पदा के साथ रहें ॥४८ ॥ 
३८४०. देवस्ते सविता हस्तं गृहणातु सोमो राजा सुप्रजसं कृणोतु । 
अग्नि: सुभगां जातवेदा: पत्ये पत्नीं जरदर्टि कृणोतु ॥४९ ॥ 
है बधु ! सविता आपका (वधू क) पाणियहण कं. राजा सोम आपके श्रेष्ठ स्तानों से युक्त करें । जातवेदा 
अम्ल आपको सौभाग्ययुक्त करते हुए वृद्धावस्था तक पति के साव वास करने वाली बनाएँ ॥४९ ॥ 
३८४१. गृहणामिते सौभगत्वाय हस्त॑ मया पत्या जरदृष्टियथास: । 
भगो अर्यमा सविता पुरन्थि्मष्वं त्वादुर्गा्हपत्याय देवा: ॥५० ॥ 
हे वु ! आपके हाथ को सौभाग्य वृद्धि के लिए मैं बहण करा है। मुझे पतिरूप मं स्वीकार करके आप 
वृद्धावस्था पर्यन्त ( मेरे) साथ रहना, यही मेरी प्रार्यना है । भग, अर्वमा, सविता और पूषादेवों ने आपको मेरे निमित्त 
मृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए ज़दान किया है ४५० ॥ 
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३८४२. भगस्ते हस्तमग्रहीत्‌ सविता हस्तमग्रहीत्‌ । 
पली त्वमसि धर्मणाहं गृहपतिस्तव ॥५१ ॥ 
'भगदेव और सवित्ादेव ने ही मुझे माध्यम बयाकर आपके हाथ को ग्रहण किया है । अब आप घर्मानुसार 
मेरी धर्मपली है और पैं आपका गृहस्वामी हैँ ५९ ॥ 
३८४३. ममेयमस्तु पोष्या मठ त्वादाद बृहस्पति: । 
मया पत्या प्रजावति सं जीव शरद: शतप्‌॥५२ ॥ 
यह स्त्री मेरा पोषण करने वाली हो, वृहस्पतिदेव ने आपको मेरे लिए सौंपा है । हे स्तनों से युक्त स्व्री ! 
आप मुझ पति के साथ सौ वर्ष तक जीवित रहें ॥५२ ४ 
३८४४. त्वष्टा वासो व्यदबाच्छू भे क॑ यृहस्पते: प्रशिषा कवीनाम्‌। 
तेनेमां नारी सविता भग्ष सूर्यामिव परि बच्तां प्रजया ॥५३ ॥ 
है शुभकारिणी स्त्रो | वृहस्पतिदेव और मेघावीजनों के आशौर्वाद से त्वष्टदेव ने इस सुखकर वस्त्र को 
विनिर्भित किया है। सवितादेव और भगदेव जिस ब्रकार सूर्यपुतरी को वस्व धारण कराते हैं, उसी प्रकार इस स्वी 
को सस्तानादि से परिपूर्ण करें ॥५३ ॥ 
३८४५. इन्दाग्नी द्यावापृ्िवी मातरिश्ना मित्रावरुणा भगो अश्विनोघा। 
यूहस्पतिर्मरुतो ब्रह्म सोम डा नारीं प्रजया वर्धयन्तु ॥५४ ॥ 
इन, औग्न चांवा-पृथियौ, वायु, मिर्र वरुण, धग दोजों अशविजैकुमार, वृहस्पति, मरूद्गण, ब्रह्म और सोम ये 
सभी देवशक्तियाँ इस नारी को श्रेष्ठ सनतानों के साथ प्रवृद्ध कों ॥५४ ॥ 
३८४६. बृहस्पति: प्रथम: सूर्याया: शीर्ष केशां अकल्पयत्‌ । 
तेनेमामश्िना नारीं पत्ये सं शोभयामसि ॥५७ ॥ 
'पहले वृहस्पतिदेव ने सूर्या का केश विन्यास किया था, उसी का अनुसरण करते हुए दोनों अश्विनीकुमार 
इस नारी को पति प्राप्ति के लिए सुशोभित करें ॥५५ ॥ 
३८४७. इद॑ तद्ूप॑ यदवस्त योषा जायां जिज्ञासे मनसा चरन्तीम्‌ । 
तामच्वर्तिष्ये सखिभिर्नवग्वै: क इमान्‌ विद्वान्‌वि चचर्त पाशान्‌। ५६ ॥ 
यह वही दर्शनीयरूप है, जिसे युवा स्त्री धारण करती है । युवती के बनोधावों को मैं धली प्रकार समझता 
हूँ । नूतन गतिवाली सखियों के अनुसार मैं उस (स्वी) का अनुसरण करता हूँ । इन बालों का गुन्वन किस समझदार 
स्त्री (सखी) ने किया है ॥५६ ॥ 
३८४८. अहं विष्यामि मयि रूपमस्या वेददित्‌ पश्यन्‌ मनसः कुलायम्‌। 
नस्तेयमद्धि मनसोदमुच्ये स्वयं श्रध्नानो वरुणस्य पाशान्‌ ॥५७ ॥ 
मै इस स्त्री के अन्त/करण को जानता हुआ और उसकी छवि को देखता हुआ, उसे अपने हृय में प्रतिष्ठित 
कराता हूँ। मैं चोरी का अन्न महण उहीं करता। मै स्वयं बरणदेव के बन्धनों को ढौला करता हुआ मन की 
अस्विसता से युक्त होता हू 5६७ ४ 
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३८४९. प्रत्वा मुज्वामि वरुणस्य पाशाद्‌ येन त्वाबध्नात्‌ सविता: 
उर॑ लोकं सुगमत्र पन्‍्यां कृणोमि तुभ्यं सहपल्यै वघु ॥५६ 
'सवितादेव ने जिस वरुणपा से आपको आबड़ किया व हे स्वी ! उस वरुण पाश से मैं आपको मुक्त 
करता हूँ। आप सुयोग्या, सहरधर्मिणो के लिए विस्तृत स्थान और श्रेष्ठ गमन योग्य मार्म निर्मित करता हू ॥५८ ॥ 
३८५०. उद्यच्छध्वमप रक्षो हनाथेमां नारीं सुकृते दधात। 
थाता विपश्चित्‌ पतिमस्थै विवेद भगो राजा पुर एतु प्रजानन्‌ ॥५९ ॥ 

(धर्मपली को पीड़ित करे वाले) दृष्ट रातों का संझार करने के लिए आप लोग अख्न-शस्तर को उठाएँ। 
इस स्वी को सदैव पुण्यकर्म मं संस रखें, जन सम्पन विधा के मार्गदर्शन से इसे पति दी ग्राप हुई है। राजा 
'भग ऐसा जानते हुए विवाह कार्य में अगगामी हों ॥५९ ॥ 

३८५१. भगस्ततक्ष चतुरः पादान्‌ भगस्ततक्ष चल्वार्युष्पलानि। 
त्वष्टा पिपेश मध्यतो5नु वर्धान्त्सा नो अस्तु सुमज्ली ॥६० ॥ 

भरगदेव ने पावों के चाए आभूषण और शरीर पर धारण काने के चार कमल पुष्प बनादे; त्वष्टदेव ने कमर 
से बँधते योग्य कपरपड्ठा बनाया । इस्ें धारण करके वह स्त्री श्रेष्ठ यंगलकारिणी बने ॥६० ॥ 
३८५२. सुकिशुकं वहतु विश्वरूप हिरण्यवर्ण सुवृत॑ सुचक्रम्‌। 

आ रोहसूरें अपृतस्य लोक॑ स्योन॑ पतिभ्यो वहतुं कृणु त्वम्‌ ॥६१।। 

है सूर्य पुन्नी! आप अपने पतिगृह की ओर जाते हुए: (सदर जहलबुक पलालबुक से बने तथा शाल्मलिवृकष 
या मलरहित (काष्ठ) से विनि्ित नानारूए स्वर्णिम वर्ण श्रेष्ठ और सुत्दर चक्रयुक्त रच पर आरूड़ हों। आप 
'पि के निभितत अमृत स्वरूप लोक को सुखकारी बनाएँ ६१ ॥ 

३८५३. अप्रातृष्नीं वरुणापशुष्नी वृहस्पते । 
इन्द्रापतिष्नीं पुत्रिणीमास्मभ्य॑ सवितर्वह ॥६२॥ 

है वरुण, बृहस्पति, इन्द्र और सविता देवो ! आप इस वधू को पतिगृह में भाई, पशु और पति किसी को घी 
हानि न पहुँचाने वाली (सुखदायो) ता श्रेष्ठ सततति प्रदान बनाएँ ६२ ॥ 
३८५४. मा हिंसिष्टे कुमाय॑१ स्थूणे देवकृते पथि। 

शालाया देब्या द्वारं स्थोन॑ कृष्मो वधूपथम्‌॥६३ ॥ 

है दो स्तम्भो ! आप देवश्तियं रा बनाये मार्ग पर इस वधू को ले जाने वाले रथ को हानि न पहुँचाएँ। 
पम गृहरूप देवता के द्वार पर बधू के आगमन मार्ग को सुखदायक बताते हैं ॥६३ ॥ 
३८५५. ब्रह्मपर॑ युज्यतां ब्रह्म पूर्व बरह्मान्ततो मध्यतो ब्रह्म सर्वत: । 

अनाब्याथां देवपुरां प्रपद्य शिवा स्थोना पतिलोके वि राज ॥६४ ॥ 

इस वधू के आगे, पीछे, घौतर, मध्य सभी ओर बह अर्थात्‌ ईश ग्रार्वत के म गुड्जरित हों। आधि- 
व्याधि रहित पति की गृहरूप देवनगरी को ग्रापत करके यह पतिगृह में मंगलकारिणी और सुख देने वाली होकर 
विराजमान रहे ॥६४ ॥ 
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[२ - विवाह - प्रकरण सूक्त 
( ऋषि- सावित्री, सूर्या। देवता- १९, १२-३५, ३७-७५ आत्मा, १० यह्ष्मनाशनी, ११द८म्पती 
'परिषन्‍्थनाशनी, ३६ देवगण। छ्द- अनुष्टू, ५-६. १२, ३१, ४० जगती, ९ ज्यवसाना बद्पटा विराद्‌ 

अत्वष्टि १३-१४, १७-१९, ४१-४२, ४९. ६१. /-७५ विष्टप्‌, २४-२५, ३२, ३४, ३६, ३८ परानुष्टप्‌ 
जि १५, ५१ भुरिक्‌ अनुष्टप, २० पुरस्याद बहती, २६ जिपदा विदाष्माम गायत्री, ३३ विराद आस्तार पंक्ति 
३५ पुरोबृहतो विष्ठुप ३७, ३९ भुर्कि जिटटप्‌ ४३ जिहव्यर्धा पंत्ति, ४४ प्रस्तार पंत्ति, ४७ पथ्या बृहती, ४८ 
सक्त पंक्ति, ५० उपरिश्त्‌ निचृद्‌ बहती, ५२ विशट्‌ परोष्णिक, ५९-६5, ६२ पथ्यापंत्ति, ६८ विराद्‌ पुरडण्णिक, 
६९ त््यवसाना घट्पदा अतिशववरी, ७१ बहती । ] 
३८५६. तुभ्यमग्रे पर्यवहन्त्सूयाँ वहतुना सह। स न: पतिध्यो जायां दा अम्ने प्रजया सह ॥१ 

है अध्निदेव ! दहेज (कन्याधन) के रूप मे सूर्य को सर्वश्वम आप (यज्ञास्न) के हो समीप ले जाया जाता 
है । आप पति को श्रेष्ठ सुसत्तति वाली स्वी प्रदान करें अर्थात्‌ विवाहितों को सुसततति से सम्पन्न बनाएँ ॥१ ॥ 
३८५७. पुनः पल्लीमग्निरदादायुषा सह वर्चसा । 

दीर्घायुरस्या य: पतिजीवाति शरद: शतम्‌॥२॥ 

अश् ने पर: दीर्घायु, तेजस्वी और कान्तियुकत पी प्रदान को । इसके जो पति है, वे चिरंजीबी होकर शतायु 
तक जीवित रहें ॥२ ॥ 

घर छ० ३ और ४ में सूर्य के अवतरण का कर वर्जित है। सूरध प्रकृनिगत पदारष - उप्पादक चिषा है। उसका प्रधण 
समाबी सोम (सुक पोषक विकिएण) हुआ; इस समय वह साविशी की। सोप से क्र (पा- किरणों दो धारण करे वाले 
आदित्य ) को वह जक्ति प्रात टुई। आदिल्य- सूर्य ने उसे चूचि पर अप्सि डो प्रदान किया तब ह सूर्य हुई। अम्निसे वह उर्घरा 
शक्ति पुष्य को फल हुई । पुष्य या प्राणियों को वह चुचिपत दबा करो आतिणत उर्वरता के रूप वें हुई। अ् सम्लोषन 
शक का छोतक है। इस दिया (जड़ एव चेतन पकृतिका) ढर्वरता को फालित करे वाले सक्ति-परयहों को 
जुडे पा ॥ हनी जी मचा के लि शा अं के रन सु ये जल का हम वुहइआ ६ देव 
एड साथ जुडे होने से अजिपीकुमाों को जुड़ कहा आना थी सपीचीन ह। सूया का वरण सोप दा, फिर क्रय दाता, पिर 
अभि के द्वार तक अर में अखिीकुपां दवा होने का आलंकारिक वर्णन इस प्रक्िायें चलीफ्रकार सि् होता है: 
३८५८.सोमस्य जाया प्रथम गन्यर्वस्ते उपर: पति: । तृतीयो अम्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा: 

हे सूबे ! सोम ने सर्वावम पलीरूप में आपको श्राप्त किया । तदयन्तर गन्धर्व आपके पति हुए, आपके तीसरे 
पति अमिदेव हैं । मनुष्य वंशज आपके चौदे पति हैं ॥३ ॥ 
३८५९. सोमो ददद्‌ गन्धर्वाय गन्धवों दददग्नये । रयिंच पुत्रांश्ादादग्निर्पहामथो इमाम्‌। । ४ 

सोम ने, (स्त्री को) गन्धर्व को दिया । गंधर्व ने आप्नि को दिया, तदरन्तर अग्नि ने (भूमि से उत्पन्न) ऐश्वर्य 
और (ना से लत) सनतानसहित मुझे (परुष्य को) प्रदान किया ४ ॥ 
३८६०. आ वामगत्त्सुमतिर्वाजिनीवस्‌ न्यश्विना हत्सु कामा अरंसत। 

अभूत॑ गोपा मिथुना शुभस्पती प्रिया अर्यप्णो दुर्या अशीमहि ॥५ । । 

है अन्न और रश्र्यवुक्त अद्विनीकुमारो ! आप हारे प्रति कृषदटृष्ट रखें, हमारी मानसिक इच्छाओं 
की पूर्ति में सहायक हों तथा आप हयारे लिए कल्याणकारी हों । हम अपने पति की ज्रेपपात बसकर पतिगृह 
को सुशोभित करें ॥५ ४ 
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३८६९१. सा मन्दसाना मनसा शिवेन रवि बेहि सर्ववीरं वचस्यम्‌। 
सुगं तीर्थ सुप्रपाणं शुभस्यती स्थाणुं पथिष्ठामप दुर्मतिं हतम्‌ ॥६ ॥ 
है देवि ! आप कल्याणकारी घन से सभी वीं से युक्त स्लाघ्य घन को पुष्ट करें । हे अश्चिनीकुपारो ! आप 
इस तीर्थ को फलीभूत करते हुए पथ में मिलने वाली टुर्माति का निवारण करें ॥६ ॥ 
३८६२. या ओषयो या नद्यो३ यानि क्षेत्राणि या वना। 
तास्त्वा बधु प्रजावतीं पत्थे रक्षन्तु रक्षस: ॥७ ॥ 
है सौभाग्यवती बधु ! जो ओषधियों नदियों, खेल और व में हैं, वे आपको सन्ततियुक्त करें और आपके 
पति को आसुरी वृत्तियों से सुरक्षित रखें ॥७ ॥ 
३८६३. एम पन्थामरुक्षाम सुगग॑ स्वस्तिवाहनम्‌। 
यस्मिन्‌ वीरो न रिष्यत्यन्येषां विन्दते बसु ॥८ ॥ 
हम उन सुगम मार्ग से प्रयाण करें, जो रखादि वाहनों के लिए कल्याणकारी है, जिनमे निर्भवता के कारण 
शौर्य- क्षमता का क्षय न हो अथवा घर-सम्पदा ग्राप्त हो #< ॥ 
३८६४. इदं सु मे नर: श्रृणुत ययाशिषा दम्पती बाममश्नुत: । 
ये गन्धर्वा अप्सरसश्च देवीरेषु बानस्पत्येषु येउथि तस्थु: । 
स्थोनास्ते अस्पै वष्चै भवन्तु मा हिंसिपुर्वहतुमुद्ठभानम्‌ ॥९॥ 
है मनुष्यों ! आप सभी लोग हमारी इस उद्पोषणा को सुने, जिसके आशीर्वाद से विवाहित खी- पुरुष ्ेष्ठ 
सांसारिक सुखों का उपभोग करें । इन वनस्पतियों में जो दिव्य गंधर्व और अपसराएँ हैं, वे इस वधू के लिए 
सुखदायी हों और इस कन्याधन को ले जाने वाले रथ को विनष्ट न करें ॥९ ॥ 
३८६५. ये वध्च क्षरद्व बहतुं यक्ष्मा यन्ति जनाँ अनु । 
पुनस्तान्‌ यज्ञिया देवा नयन्तु यत आगता: ॥१० ॥ 
चन्रमा की तरह शोधन वधू के जौवन में जो (शारीरिक- मानसिक) रोग जन्यदाता माता-पिता से स्वभावत: 
आते हैं, यजनीय देवगण उन्हें उनके पिछले स्थान पर पुर: लौटाएँ, जहाँ से वे आए वे ॥१० ॥ 
३८६६. मा विदन्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती । 
सुगेन दुर्गमतीतामप द्रान्वरातय: ॥ ११ ॥ 
जो रोगरूपी श्र दम्पती के समीष आते है, वे विन्ट हों । वे सुगम मारो से दुर्ग स्थानों में चले जाएँ। 
'शहुसमूह हमारे यहाँ से दूर चले जाएँ ॥९१ ४ 
३८६७. सं काशयामि वहतु ब्रह्मणा गृहैरघोरेण चक्षुषा मित्रियेण । 
पर्याणडूं विश्वरूपं यदस्ति स्थोन॑ पतिभ्य: सविता तत्‌ कृणोतु ॥१२॥ 
'कन्याघन से युक्त रव को घर के सभी परिजन झपूर्वक प्रेमपूरण दृष्टि से देखें । इस प्रकार हम इसे उद्घाटित 
करते है। इसमें जो भी (गृहस्वाश्रम के लिए उपयोगी) विविध-वर्णों की वस्तुएँ बँधी है, उन्हें सवितादेव पति- 
चली के सिए सुखकर बनाएँ ॥१२ ॥ 
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३८६८. शिवा नारीयमस्तमागन्निम धाता लोकमस्यै दिदेश। 
तामर्यमा भगो अश्विनो भा प्रजापति:प्रजया वर्बवन्तु ॥९३॥ 

'यह मंगलकारी खी पतिगृह में पहुँच गयी है । विधाता ने इसके लिए यही स्थान (पतिगृह) निर्देशित फिया 
है । दोनों अश्विनीकुमार अर्वमादेव्‌, भगदेव तथा प्रजापति ब्रह्मा- ये सभी देवगण इस वधू को श्रेष्ठ सन्तति से 
समृद्ध को ॥१३ ॥ 

३८६९. आत्मन्वत्युवेंरा नारीयमागन्‌ तस्यां नरो वपत बीजमस्याम्‌ । 
साक: प्रजां जनयद्‌ वक्षणाध्यो बिश्रती दुग्धमृषभस्य रेत: ॥ १४ ॥ 

_आत्मिक शत्तिसम्पन्न तथा श्रेष्ठ सनतति को उत्पादन शक्ति से युक्त यह स्त्री वधू के रूप मं पति के घर पहुँच 
नई है। हे पौरुष सम्पन्न मनुष्य ! आप इस ख्र मं अपने कोर्य रूप लंशानुक्म बौज का वपन करें, तत्पकात्‌ यह सी 
वीर्यवान्‌ पुरुष के वीर्य और दूध को धारण करती हुई अपे गर्भाशय से सत्तान उत्पन्न करे ॥९४ ॥ 

३८७०. प्रतितिष्ठ विराडसि विष्णुरिवेह सरस्वति। 
सिनीवालि प्र जायतां भगस्य सुमतावसत्‌ ॥१५॥ 

है सरस्वती स्वरूपा ख्रौ ! आप पतिगृह में गौरव (घ्रतिष्ठ) को शाप्त करें, आप घर की साप्राज्ञी हैं, आपके 
'पति विष्णुदेव के समान यहाँ हैं और आप लक्ष्मी स्वरूपा हैं। हे अन्नवती देवि ! आपके ऊपर भाग्यदेवता की 
महान्‌ अनुकम्पा रहे और आपको श्रेष्ठ सन्‍्तति का लाध ब्राप्त हो ॥९५ #॥ 

३८७१, उद्‌ व ऊर्मि: शम्या हन्त्वापो योक्‍त्राणि मुज्बत । 
मादुष्कृतौ व्ये नसावघ्न्यावशुनमारताम्‌ ॥१६ ॥ 

है जल ! आपकी तरंग रद की धुरी से टकरा रहे । हे दुष्कर्महीना, पापरहित, अगिन्दनीया नदियों ! 
आपको (प्रवाहित होने में) कोई बाधा न हो ॥१६ # 

३८७२. अधोरचक्षुरपतिध्नी स्योना शग्मा सुशेवा सुयमा गृहेभ्य: । 
वीरसूर्देवृकामा सं त्ववैधिषीमहि सुमनस्यमाना ॥१७ ॥ 

हे बधु ! आप सुखकारिणी, स्लेहदृष्टि से युक्त, कल्याणकारिणी, सेवा करने वाली, श्रेष्ठ नियमों पर चलने 
वाली, वीर सन्तानों को जन्म देने वाली, देवर को (कल्याण) कामना वालो, पति को क्षोण न करे वाली और शुभ 
अन्र्भावनाओं से युक्त हों, जिससे हम आपसे वृद्धि को ब्राप्त करें १७ ॥ 

३८७३. अदेवृष्न्यपतिष्नीहैथि शिवा पशुभ्य: सुयमा सुर्चा: । 
प्रजावती वीरसूर्देव॒कामा स्योनेमर्मरिन गा्हपत्य॑ सपर्य ॥ १८ ॥ 

देवर और पति को कष्ट न पहुँचाती हुई. पशुओं के लिए हितकारिणे, श्रेष्ठ नियमों पर चलने वाली, श्रेष्ठ 
तेजस्विता - समपत्न सन्‍्तानयुक्त कीर सल्तानों को जन्म देने वाली, पतिगृह में देवर का कल्याण चाहती हुई, 
सुखदायिनरी बनकर आप इस गार्हपत्य अम्नि की हवन दवा अर्चना को ॥९८ ॥ 

३८७४. उत्तिष्ठेटः किमिच्छन्तीदमागा अहं त्वेडे अभिभू स्वाद गृहात्‌ । 
'शून्यैषी निर्कते याजगन्योत्तिष्ठाराते प्र पत मेह रंस्था: ॥१९ ॥ 
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है पाष देवी निक्रत ! आप यहाँ से उठे, आप कौन सी अधिलाबा से यहाँ उपस्थित हुई है ? हम अपने घर 
से भगाते डर आपका निरादर कल्ते हैं; क्योंकि आप घर के खुनसान (मरघट) करने की इच्छा से ग्रेरित होकर 
यहाँ आई है, अतएव हे राजुरूपिणो निकति ! आप यहाँ से उठकर भाग जाएँ , यहाँ विचरण न करें ॥१९ ॥ 
३८७५. यदा गार्हपत्थमसपर्यैत्‌ पूर्वमर्र्न वधूरियम्‌ । 
अबा सरस्वत्यै नारि पितृभ्यक्ष नमस्कुरु ॥२० ॥ 
'गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते से पूर्व बू गार्दपत्व अग्नि को पूजा- अर्चना करे, तत्पक्षाद्‌ हे खी ! आप 
सरस्वती देवो और पितरजनों को नपक-वन्दन करें ॥२० # 
३८७६. शर्म बमैंतदा हरास्यै नार्या उपस्तरे । सिनीवालि प्र जायतां भगस्य सुमतावसत्‌ ॥ 
पति अपनी धर्मपली के लिए आसनरूपी मृगचर्म (सुखदायी आसन-बिछौना) और संरक्षण साधन को 
लेकर आएँ । हे सितीवालि (अन्रवती देवी) ! यह खो भली ब्रद्यर सततान को जन्म दे और सौभाग्य के श्रेष्ठ 
आशीर्वाद को प्राप्त करे ॥ २१ ॥ 
३८७५७, य॑ बल्बज॑ न्यस्यथ चर्म चोपस्तृणीथन। 
'तदा रोहतु सुप्रजा या कन्या विन्दते पतिम्‌ ॥२२ ॥ 
आपके द्वारा बिहाई गई चटाई और मृगचर्म पर यह श्रेष्ठ सन्‍तान को जन्म देने वाली और पति को प्राप्त 
करने वाली कन्या आरोहण करे ॥२२॥ 
३८७८. उप स्तृणीहि बल्बजम्थि चर्मणि रोहिते । 
तत्रोपविश्य सुप्रजा इममर्म्न सपर्यतु ॥२३ ॥ 
सर्क्रधम चटाई फैलाएँ, उस पर पृणचर्ष को बिऊएँ, वहाँ श्रेष्ठ स्तान को जन्म देने वाली ख्री बैठकर आल 
की अर्चना करे ॥२३ # 
३८७९. आ रोह चर्मोप सीदाग्निमेष देवो हन्ति रक्षांसि सर्वा । 
इन प्रजां जनय पत्ये अस्मै सुज्यैष्ठचयो भवत्‌ पुत्रस्त एक: ॥ २४ ॥ 
आप म्ृशझल पर आरोहण करके अस्निदेव के समीप बैठें । ये अष्निदेव सभी दुष्ट राक्षसों का संहार करने 
में सक्षम हैं। आप इस घर में अपने पति के लिए सुसततति को जन्म दें । आपकी यह प्रथम ज्वेष्ठ सन्‍तान सुयोग्य 
और सुसंस्कृत बने ॥२४ ॥ 
३८८०, वितिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थाज्नानारूपा: पशबो जायमाना:। 
सुमड्ूल्युप सीदेममर्मिन संपत्नी प्रति भूषेह देवान्‌ ॥२५ ॥ 
मातृत्व को घारण करने वाली इस स्तरो के साथ नानाविध रूफ- वर्ण वाले, गाय आदि पशु रहें । है उत्त 
मंगलमयी स्वी ! आप अस्निदेव के समीष बैठकर देवों को सुशोचित करें ॥२५ ॥ 
३८८१. सुपडली प्रतरणी गृहाणां सुशेवा पत्वे श्वशुराय शंभू.। 
स्थोना श्रश्न॒वै प्र गृहान्‌ विशेमान्‌ ॥२६ ॥ 
है बधु ! श्रेष्ठ मंगलकारिणी, गृहव्यवस्था का संचालन करने वाली, पति की सेवा करने वाली, शसुर को 
सुख पहुँचाने वाली तथा सास को आजन्दित करने वाली आप इस घर में प्रविष्ट हों ॥२६ ॥ 


रु] _अककिद संहिसर घाक-र 


३८८२. स्थोना भव श्वशुरेभ्यः स्योना पत्ये गृहेभ्य: । 
स्थोनास्थै सर्वस्थै विशे स्योना पुष्टायैधां भव ॥ २७ ॥ 
आप श्वसरों के लिए मंगलमवी हों, पति और घर के लिए कल्याणकारिणी हों । आप सभी परिवारीजनों को 
सुख देती हुई उसकी पुष्टि के लिए सुखदाबिनी बनें #२७ ॥ 
३८८३. सुमड्नलीरियं॑ वधूरिमां समेत पश्यत । 
सौभाग्यमस्वै दच्त्वा दौर्भाग्यैरविपरेतन ॥२८ ॥ 
यह वधू मंगलकारिणी है। सभी जन एकज होकर इसे देखें । इसको सौभाग्य प्रदान करने का आशीर्वाद 
देकर, दुर्भाग्य दूर करते हुए वापस लौट जाएँ #२८ # 
३८८२. या दुर्डादों युवतयो याझ्लेह जरतीरपि। 
र्चों न्व१स्थै सं दत्ताथास्त॑ विपरेतन ॥२९ # 
जोद्रेप भाव से युक्त गुवतियाँ और वृद्धा खा है, वे सभी इस वधू को अपनी तेजस्विता देकर अपने-अपने 
घर वापस चली जाएँ ॥२९ # 
३८८५. रुक्मप्रस्तरणं वहां विश्वा रूपाणि बिश्रतम्‌। 
आरोहतू सूर्या सावित्री बृहते सौभगाय कम्‌ ॥३० ॥ 
मन को सुर लगये वाले बिस्तरों से युक्त, अनेक शोभा, सज्या को धारण करने वाले सुखदायक रब पर 
सूर्य पुत्री सावित्री विशाल सौभाग्य को उपलब्ध करने के लिए आरोहण करती हैं ॥३० ॥ 
३८८६. आ रोह तल्प॑ सुमनस्यमानेह प्रजां जनय पत्ये अस्मै । 
इन्द्राणीव सुबुधा बुध्यमाना ज्योतिरग्रा उस: प्रति जागरासि ॥३१ ॥ 
आप भर में प्रसश्नता के भावों को धारण करती हुई बिस्तर पर आएँ और पति के लिए श्रेष्ठ सन्तति को जन्म 
दें । इद्राणी के समान श्रेष्ठ नुद्धिमती होकर, उस्काल से पहले जागकर निद्रा से निवृत्त होकर उठ जाएँ ॥३१ ॥ 
३८८७. देवा अग्रे न्य पद्चन्त पत्नी: समस्पृशन्त तन्‍्व स्तनूषि: । 
सूर्येब नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजाबती पत्या सं भवेह ॥३२ ॥ 
आचीनकाल में देवगण घी अपनी सहयोगी शक्तियों के सहधागी हुए और अपने शरीर को उनके शरीर के 
साथ संयुक्त करते ये । हे खो ! आप भी सूर्या के समान अपनी महिसा से अनेक रूप होकर श्रेष्ठ संतति निर्माण 
की इच्छा से पति के साथ संयुक्त होकर वास करें ॥३२ ॥ 
३८८८. उत्तिष्ठेतो विश्वावसो नमसेडापढे त्वा। 
जामिमिच्छ पितृष्द न्यक्तां सते भागो जनुषा तस्य विद्धि ॥३३ ॥ 
है ऐपर्य सम्पन्न वर श्रेष्ठ आप यहाँ से उठ खड़े हों, हम आपका स्वागत काते हैं। आप पिता के घर में 
वास करने वाली शोभायुक्त वधू का वरण करने क्यो अभिलाबा करें. वह आपका हो भाग है। इस स्री के जय 
सम्बन्धी वृततान्त आप जानें ॥३३ ॥ 


आने के विदर्ण से स्पष हो जाता है, यह सब कडन केडल सौकिड टस्पतियों के लिए नहीं हैं। लौकिक दः्पततियों पर तो 
ह लागू होते ही है, उस उपलक्षण के साथ प्रकृति के अपपादक चक्र की ओर ऋषि का केश सह दिखाई देवा है। इस क्रय में. 
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जाती दो अपर कहा कया है। अपर का अरड होख है - अप से उपज । अप देद मेंस के यूल उपादक- धारक प्रवाह को 
'कहा कया है। उससे ही उष प्रकष उपनर हुई. इसलिए वह अपर है। सायाय अब ये अप का अर्थ जल वा जीवन होता. 


'सम्यव होते हैं! इस बारक प्रकृति में पु के संचोग से और सकल आने बढ़ता ै। यहाँ उस पुरुष कल दो करत कहा गया है। 
कर्क का अरच होल है, "ना अचल गौ डा छरजकर्ता। मौ समयोद दाज दि से, इ्ियों तब पृथ्वी के लिए प्रयु् होता 
है। छा प्रकृति-अपाराओं पं री के दवा रस की स्वापस से औीलय चक आने बढ़ता रहता है। इन सू्ों को ध्यान पे रखकर 
आपता फत्ओं में कि पेचा की व्यापक का रस एव लाब ग्राल का सकते हैं - 
३८८९. अप्सरस: सथमाद मदन्ति हविर्थानमन्तरा सूर्यंच। 
तास्ते जनित्रमभि ता: परेहि नमस्ते गन्‍्धर्वतुना कृणोमि ॥ ३४ ॥ 
इस यह्ञ भूषि और सूर्य के बीच (अनसरिष) में अपरराएँ (उर्वरघाराएँ) साथ-साथ मिलकर प्रसन्नतादायक 
कर्म में संलमत होती है। वही (अन्तरिष) आप (पुरुष) की तथा जनिज्री (पली या उर्वर प्रकृति) का (उत्पत्ति) स्थान 
है, आप (पुरुष) उनके समीप जाएँ । गन्धवों की कद रतमर्थ्थ के साव आपको उमन है ।३४ ॥ 
३८९०. नपो गन्धर्वस्थ नमसे नमो भामाय चक्षुषे च कृष्म: । 
विश्वावसो ब्रह्मणा ते नमोउभि जाया अप्सरस: परेहि ॥३५ ॥ 
गन्धर्व के हविर्भाग के लिए हमारा उमस्कार है और उनके तेजस्वी नेज्रों को भी हम तमन करते हैं। हे 
विज्ञावसो ! हम आपको ज्ञान के साथ नमन करते हैं। अपारारूप स्त्री की ओर आप बढ़ें ॥३५ ॥ 
३८९१. राया बय॑ सुमनसः स्थामोदितो गन्धर्वमावीवृताम । 
अगन्स देव: परम॑ सघस्थमगन्म यत्र प्रतिरत्त आयु: ॥३६ ॥ 
हम घर सम्पदा के साथ श्रेष्ठ मनस्वितायुक्त हो, यहाँ से हम गन्‍धवों को ऊपर भेजते है । वह ईश्वर (परमदेव) 
'परम उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित हुआ है, जहाँ हम आयु को दीर्ष बनाते हुए पहुंचते हैं ॥३६ ॥ 
| कह फरयरय सोच क्लीप सा पत्र ऊ्ा के लिए कुक हुआ प्रतोत होता है। ]. 
३८९२. सं पितरावृत्विये सृजेथां माता पिता च रेतसो भवाथ:। 
मर्य इब योषामथिरोहयैनां प्रजां कृष्वाधामिह पुष्यतं रयिम्‌ ॥३७ ॥ 
है स्त्री पुरषो ! आप अपने रेतस्‌ (उत्पादक तेर ; 4 सामर्थ्य से ही माता-पिता बसे में सक्षम होंगे। अतः 
ऋतुकाल में संयुक्त हों। वीय॑वान्‌ पुरुष के समान इस सर के साथ संयुक्त हों । आप दोनों सन्तान को जन्म दें 
और घर- सम्पदा भी बढ़ाएँ ॥३७ ॥ 
३८९३. तां पूषज्छिवतमामेरयस्व यस्यां बीज मनुष्या३ वपन्ति। 
यान ऊरू उशती विश्रयाति यस्यामुशन्तः प्रहरेम शेप: ॥३८ ॥ 
है पूषन्‌ (पोषण में सम! आप उस कल्वाणकारिणी खी (डर्वराशति) को ग्रेरित करें, जिसमें मनुष्य बीज 
बन करते हैं। वह प्रेम प्रदर्शित करती हुई (उल्लसित होती हुई) अपने ऊर प्रदेश को विस्तारित करती है । उसके 
गर्भ मे उत्साहपूर्वक (फलित होने के विज्ास से) बोज स्थापित किया जाए ॥३८ ।। 
३८९४. आ रोहोरुमुष धत्स्व हस्तं परि घ्वजस्व जायां सुमनस्यमान: । 
ज्रजां कृण्वाथामिह मोदमानौ दीर्घ॑ वामायु: सविता कृणोतु ॥३९ ॥# 
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आप स्तर के साथ गेम पूर्वक संयुरः हो, परसजनचित होकर खी का स्पर्श करें । आप दोनों आनन्द विधोर होते 
हुए सन्तान को जन्म दें । सवितादेव आप दोतों ( खरी- पुस्चों) को आयु मे वृद्धि करें ३९ ॥ 
३८९५. आवां प्रजा जनयतु प्रजापतिरहोरात्राभ्यां समनकत्वर्यमा । 

अदुर्भजली पतिलोकमा विशेम॑ शं नो घव द्विपदे श॑ चतुष्पदे ॥४० ॥ 

प्रजापालक परमेश्वर आप दोतों के लिए संान उत्पत्र करें । अर्वभादेव आप दोनों को दिन-रात एक साथ 
रखें । हे वधु ! आप दोष- दुर्गुणो से रहित होती हुई पति के गृह मे प्रव् हो, आप हमारे दो पैर वाले और चतुष्पाद 
जजाओं के लिए सुखदावी हों ॥४० ॥ 

३८९६. देवैर्दत्त मनुना साकमेतद्‌ वाधूयं वासो वध्वक्ष बखम्‌। 
यो ब्रह्मणे चिकितुषे ददाति स डद्‌ रक्षांसि तल्पानि हन्ति ॥४१॥ 

भनु जी के साथ देवों ने इस वधू को वस्त्र प्रदान किया है, जो जञारनिष्ठ बाह्यण के लिए इस वधू के वस्र दान 
करे है, वे निकित हो शयन स्थान मे उत्पत् होने वाले रास ( कुसंस्‍्कारों ) को विच्ट करते है ॥४९॥ 

| अुफादक प़कृति का रक़ष आचरण देवताओं वर ज्दान किया बचा है। उस संरकृष आचरज के संरक्षण का अधिकार 
कं को दिया आना जाहिए, इससे उपादन जक वें ही आुरी पदों, झक्यों के प्रवेश को रोका जा सकका है। ] 
३८९७. य॑ मे दत्तो ब्रह्मभागं वचूयोर्वाधूयं बासो वष्दक्ष वखम्‌ । 

युव॑ ब्रह्मणेनुमन्यमानौ बृहस्पते साकमिन्द्रक्ष दत्तम्‌ #डर ॥ 

हे बृहस्पति और इन्द्रदेवो ! आप दोनों हो बहा के निरदेश से विवाह के समय के वधू - वस्न और सामान्य 
वधू के वस्त ब्राह्मण का भाग जानकर हमें प्रदान को ॥४२ ॥ 

३८९८. स्पोनाह्योनेरथि बुध्यमानौ हसामुदौ महसा मोदमानौ। 
सुगू सुपुत्रौ सुगृहौ तराथो जीबाबुषसो विभाती: ॥४३ ॥ 

है स्त्री पुरषो ! सुखदायक गह में धली प्रकार जागते हुए , हास्य विनोद करते हुए, स्नहपूर्वक प्रसत्रचित 
होते हुए, सुन्दर इर्द्रियों या गौओं से युक्त, सुसन्तति सम्पत, श्रेष्ठ गृह साम्रयों से युक्त, जीवनतत्व को धारण 
करते हुए आप दोनों (नर-नारी अथवा पुरुष एवं प्रकृति) प्रकाशमयी उषाओं (विकासमान जीवन) के साथ तैर जाएँ. 
(पार हो जाएँ) ॥४३ ॥ 

३८९९ नव॑ वसान: सुरधि: सुवासा उदागां जीव उषसो विभाती: । 
आण्डात्‌ पतत्रीवामुक्षि विश्वस्मादेनसस्परि ॥डड ॥ 

'नूतन परिधान पहिसते हुए. सुरक्षित जोवन को धारण करते हुए, सुल्दर निवास से युक्त हम जीवधारी मनुष्य 
तेजस्की प्रभात वेला में जागते रहें । अण्डे से पक्षी के बाहर आने के समान हम सभी प्रकार के दुष्कमो ( पापों ) 
से मुक्ति प्रप्त कें ॥४४ ॥ 

[ जब अच्यर के जीव का जरीर परिपक्व हो जाता है लो वह उस संकीर्ण आवरण को लोड़कर बाहर निकलता है। इसी. 
_आयार पर अष्डज पक्षी को द्विज कहते हैं। मनुष्य भी साथमत ड्वारा परियकय होकर जब संकीर्णता से बाहर निकलता है , लो क्विज 
कहलाता है, तब वह युक्ति यार्ग पर चल पड़ता है। ] 

३९००, शुम्भनी द्यावापृथिवी अन्तिसुम्ने महिद्रते । 
आफ: सप्त सुखुबुर्देवीस्ता नो मुज्वन्त्वंहस: ॥४५ ॥ 
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'चुलोक और पृष्वी दोनों निकटतापूर्वक सुख ज़दान करने वाले महानू वत (नियम) पालने वाले तथा विशेष 
रूप से शोभायमान हैं । इसके मध्य स्रात दिव्य जल (आण) ग्रवाह बह रहे हैं । वे जल (आरण) प्रवाह हमें पाप करो 
से विपुक्त करें ॥४५ ॥ 

३९०१. सूर्यावैददेवेभ्यो मित्राय वरुणाय च। 
ये भूतस्य प्रचेतसस्तेभ्य डृदमकरं नमः ॥४६ ॥ 

सूर्या (उषा) देवगण, मित्र और वरुणादि देवों तथा सभी ग्राणियों को जो ज्ञान प्रदान करने वाले देव हैं, हम 
उड्ें प्रणाम करते हैं ॥४६ ॥ 

३९०२. यऋते चिदभिश्रिष: पुरा जत्ुभ्य आतृद: । 


संधाता संथिं मघवा पुरूवसुर्निष्कर्ता विद्ठुतं पुन: ॥४७ ॥ 

जो इद्रदेव हँसुली (गले से नीचे की हड्डी) को रक्त निकलते से पूर्व संघान द्रव्य के बिना ही जोड़ देते हैं, जो 
'कठिसतम कार्यों को सुगमता से सम्पन्न कर देते है), अचुर घन के स्वायी वे इन््रदेव छित्-पिनन होने वालों को पुर 
जोड़ (एकत्र करे देते हैं ॥४७ ॥ 

| श्र में तक विश पक वें ची जो दूट-जूट के है. इराक बिया किसी जोड़ने काले (थि) पद दी साया 
के उन ( अप-अल्यवों या इछकघों ) को फुरः ओक़ देन वें सर है। शरीर के र- रथ अचका प्रति के कर्मा-पवहों के 
न होने के पहले ही यह उपचार हो जहा है।..] 

३९०३. अपास्मत्‌ तम उच्छतु नील॑ पिशड्रमुत लोहित॑ यत्‌ । 
निर्दहनी या पृषातक्य१स्मिन्‌ ता स्थाणावध्या सजामि ॥४८ ॥ 

जो नीला, पीला और लाल वर्ण का अज्ञानकूप यू है, वह हमसे दूर भाग जाए । जो जलाने वाली दोषावस्था 
इसमें विद्यमान है, उसे हम स्तम्भ में स्थापित करते हैं ६८ # 

३९०४. यावती: कृत्या उपवासने यावन्तो राज़ो वरुणस्थ पाशा:। 
व्यूद्धयो या असमृद्धयों या अस्मिन्‌ ता स्थाणावधि सादयामि ॥४९॥ 

'इस उपब् में जितने विघातक तत्त्व, राजा वरुण के पाश (बन्धन) , दरिद्तायुक्त स्थितियाँ तथा विकारों से 
युक्त दुरवस्थाएँ है, उन्हें हम इसी स्तम् मं स्थापित करते है अर्थाद्‌ इस बस्् से पृथद्‌ करते है ॥४९ ॥ 
३९०५. या मे प्रियतमा तनूः सा मे बिभाय वासस: । 

'स्याग्रे त्व॑ वनस्पते नीविं कृणुष्व मा व रिघाम ॥५० ॥ 

ग्ेरा शरीर जो सुडौल और दृषटुष्ट है, वद्न धारण करने से उसकी कान्ति घटने लगती है, इसलिए हे 
वनस्पतिदेव ! सर्वश्रवम आप उसकी ग्रन्‍्यि को (ठीक-ठीक) बनाएँ, जिससे हम व्यवित न हों ॥५० ॥ 

([पहाँ सूक्षम देह झरा स्थूल देह का आवरण बारण करते सपद बस्ती गयी सावथानी का संकेत परिलक्षित होता है।] 
३९०६. ये अन्ता यावती: सिचो य ओतवो ये च तन्तव: । 

वासो यत्‌ पत्नीभिरुत॑ तन्न: स्योनमुष स्पृशात्‌ ॥५१॥ 

जिस व में ( प्राणों और पंच तत्वों के ) ताने- बाने वाले सूत्र है, जो उत्तम वस्त हमारी नारी वर्ग ये 
बुनकर तैयार किया है, जिसमें सुन्दर किनारियाँ और झालरें लगाई गई' है, वह वख््र हमारे लिए सुखदायी 
स्पर्श देने वाला हो ॥५६ ॥ 
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३९०७. उशतीः कन्यला इमाः पित्लोकात्‌ पतिं यती: । 
अवरदीक्षामसक्षत स्वाहा ॥५२ ॥ 
पितृगृह से पतिगृह में आती हुई और श्रेष्ठ वर की कामण से युक्त ये कनयाएँ, गृहस्थधर्म के दीक्षाबत को 
धारण करें, यह सुन्दर उक्ति है (अथवा इस संदर्भ में आहुति को सर्पित करते हैं) ॥५२ ॥ 
३९०८. बृहस्पतिनावसुष्टां विद्वे देवा अधारयन्‌। 
ब्चों गोषु प्रविष्टे यत्‌ तेनेमां सं सजामसि ॥५३ ॥ 
'मृहस्मतिदेव द्वारा रचित इस ओषधि अथवा दौक्षा को सम्पूर्ण देवों ने यहरण किया है, उसे हम गौओं 
(गौओं-इन्द्रियो) में प्रविष्ट हुए वर्चस से संयुक्त करते हैं ॥५३ ४ 
३९०९. बृहस्पतिनावसूष्टां विश्वे देवा अधारयन्‌। 
तेजो गोषु प्रविष्ट॑ यत्‌ तेनेमां सं सजामसि ॥५४ ॥ 
'बृहस्पािदेव द्वारा विरचित इस ओषधि या दौश्षा को विश्व वे घहण किया, उसे हम गौओं ये प्रवि्ट हुई 
तेजस्वितासे संयुक्त करत हैं ॥५४ ४ 
३९१०. बृहस्पतिनावसुष्टा विश्वे देवा अधारयन्‌। 
भगो गोधु प्रविष्टो यस्तेनेमां सं सजामसि ॥५५ ॥ 
बृहस्पतिदेव द्वारा निर्मित इस ओषधि अथवा दौक्षा को विश्वेदेवों ने धारण किया, उसे हम गौओं में प्रविष् 
हुए परम सौभाग्य से संयुक्त करते हैं ५५ ॥ 
३९११. बृहस्पतिनावसूष्टां विश्वे देवा अधारयन्‌। 
यशो गोषु प्रविष्ट यत्तेनेमां सं सजामसि ॥५६ ॥ 
'बृहस्पतिदेव द्वारा सूजित यह ओषधि या दीक्षा सभी देवों द्वारा स्वीकार हुई है, उसे हम गौओं में प्रविष्ट हुई 
यशस्विता से संयुक्त करते हैं ५६ ॥ 
३९१२. बृहस्पतिनावस्‌ष्टा विश्वे देवा अधारयन्‌। 
यो गोषु प्रविष्ट॑ यत्‌तेनेमां सं सजामसि ॥५७ ॥ 
बृहस्पति द्वार रचित इस ओबधि या दीक्षा को समस्त देवों द्वारा धारण किया गया है । उसे हम गौओं में 
अविष् हुए दूध से संयुक्त करते हैं ७५७ ॥ 
३९१३. बृहस्पतिनाबसूष्टां विश्वे देवा अधारयन्‌। 
सो गोषु प्रविष्टो बसतेनेमां सं सूजामसि ॥५८ ॥ 
बृहस्पति द्वारा निर्थित इस ओषधि अथवा दीक्षा को सभी देव शक्तियों ने धारण किया है । उसे हप गौओं 
मे प्रव्ट हुए सस से संयुक्त करते है ७५८ ॥ 
३९१४. यदीमे केशिनो जना गृहे ते समनर्तिषू रोदेन कृष्वन्तो३घम्‌। 
अभ्निष्टवा तस्मादेनस: सविता च प्र मुब्बताम्‌ ॥५९ ॥ 
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'यदि लम्बे केशयुक्त ये लोग आपके घर में कन्या के जाने से दुखित होकर रुदन करते हुए घूमते रहें, हो उस 
पाप से अग्नि और सवितादेव आपको बचाएँ ॥५९ ॥ 
३९१५. यदीय॑ दुहिता तब विकेश्यरूदद्‌ गृहे रोदेन कृष्वत्यश्घम्‌। 
अम्निष्ट्वा तस्मादेनस: सविता च प्र मुज्वताम्‌ ॥६० ॥ 
'यदि यह पुत्री आपके घर थें केशों को खोलकर रुदन बरी हुई दुःख को बढ़ाती रहे, तो उससे उत्पन्न पा 
दोष से अग्निदेव और सवितादेव आपको संरक्षित करें ॥६० ॥ 
३९१६. यज्जामयो यद्युवतयो गृहे ते समनर्तिषू रोदेन कृष्बतीरघम्‌। 
अग्निष्टवा तस्मादेनस: सविता च प्र मुज्बताम्‌ ॥६१ ॥ 
जो बहिनें और ख़तियाँ आपके घर में कन्या के गमन से दुखित होकर रोती रहें , तो (उनके इस कृत्य से) 
सपुल््न पापदोष से अग्नि और सवित्तादेव आपके संरक्षित करें ६९ ॥ 
३९१७. यत्ते प्रजायां पशुषु यद्ठा गृहेषु निष्ठितमघकृद्धिरघं कृतम्‌। 
अम्निष्टवा तस्मादेनस: सविता च प्र मुज्वताम्‌ ॥६२॥ 
पाप दुःख पैलाये बालों ने जो आपके परिवार सतताति पशुओं और पर पें दुखद वातावरण बना दिया है, 
उससे लगे पाप से सविता और अष्निदेव आपको मुक्त करें ॥६२ ॥ 
३९१८. इय॑ नार्युप बूते पूल्यान्यावपन्तिका । 
दीर्घायुरस्तु मे पतिजीवाति शरद: शतम्‌ ॥६३ ॥ 
भान्य, खीलों की आहूति सर्षित करती हुई. यह तारी ईद से प्रा्थता करती है कि पेर पति दौर्घायु बसका 
सौ वर्ष तक जीवन यापत करे ६६३ ॥ 
३९१९. इहेमाविद्ध स॑ नुद चक्रवाकेव दम्पती । 
प्रजयैनौ स्वस्तकौ विश्वमायुर्व्य श्नुताम्‌ ॥६४ ॥ 
है देवशाज इन्द्र ! इस दम्पती को चक्रवाक (चकवा-चकवी) के जोड़े के समान स्नेहभाव बनाये रखने के लिए. 
टसित करें । ये दोनों श्रेष्ठ गृह और श्रेष्ठ सनतान से युक्त होकर आजीबन विभिन्न थोगों को प्राण को ॥६४ ॥ 
३९२०. यदासन्द्यामुपधाने यद्‌ वोपवासने कृतम्‌। 
विवाहे कृत्यां यां चक्र्रास्नाने ता नि दष्मसि ॥६५ ॥ 
बैठक (बैठने की चौकी) पर, बिस्तर (सिरहाना) पर, उपबस्ध पर तथा विवाह के समय जो कोई पाप या घातक 
(कृत्य) प्रयोग हुए हों. उ्हें हम स्नान द्वारा (आत्मशुद्ध से) थो डालते है #६५ ॥ 
३९२१. यद्दुष्कृत॑ यच्छमल॑ बिवाहे वहतौ च यत्‌ । 
तत्‌ संभलस्य कम्बले मृज्महे टुरितं वयम्‌ ६६ ॥ 
विवाह संस्कार और बशात के रथ मे जो कोई दुष्कृत्य और पापकर्म बन गये हों, हें हम मृदुभाषी के कम्बल 
(आवरण में स्थापित करते हैं ॥६६ # 
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३९२२. संभले मल॑ सादयित्वा कम्बले दुरितं बयम्‌।॥ 
अभूम यज्ञिया: शुद्धा: प्रण आयूंषि तारिषत्‌ ॥६७॥ 
हम याज्ञिक जर्‌ मल को संभल से तथा दुरिखों को कम्बल से शुद्ध करके दोषरहित (पवि हों । यज्ञदेव 
हमारी आयु का विस्तार करें ॥६७ ॥ 
३९२३. कृत्रिम: कष्टक: शतदन्‌य एक: । 
अपास्या: केश्यं मलमप शीर्षण्य॑ लिखात्‌ ॥६८ ॥ 
सैकड़ों दौंत वाला जो कृत्रिम कंधा है, वह इस वधू (प्रकृति) के सिर की मलीरता को दूर करके उसे 
स्वच्छ बनाए ॥६८ ॥ 


[चक मत एवं सद्षाव की ज्क्ति से बकृति दो स्वच्छ करने की विदा ऋषियों के पास थी। अबाने यत्रं के चाव से यह 
बात रष्ट हो जाती है कि वह सब ग्रर्थशा केवल लौकिक वधू के लिए ही रहीं की गयी है। 


३९२४. अड्जादडाद्‌ बयमस्था अप यक्ष्मं नि दध्मसि। 
तम्मा प्रापत्‌ पृथियीं मोत देवान्‌ दि मा प्रापदुर्व १न्‍्तरिक्षम्‌। 
अपो मा प्रापन्मलमेतदम्ने यम मा प्रापत्‌ पितृक्ष सर्वान्‌ ॥६९ ॥ 
हम इस वधू या प्रकृति के प्रत्येक अंग से रोगों को दूर करते हैं। यह दोष पृथ्वी, अस्रिथ, घुलोक और 
देव-शक्तियों को प्राप्त न हो । है आम्लिदेव ! यह मलौनता जल, यम और पितरजनों को भी कष्ट न दे सके ॥६९ ॥ 
३९२५. संत्वा नह्यामि पयसा पृथिव्या: सं त्वा नह्ञामि पयसौषधीनाम्‌। 
संत्वा नहामि प्रजया धनेन सा संतद्धा सनुहि वाजमेमम्‌ ॥७० ॥ 
है वधु (अकृति) ! हम आपको पृथ्वी के टूध के समान पोषक तत्वों और ओषधियों के पौष्टिकतत्व 
से युक्त करते हैं। आपको श्रेष्ठ सततति और वैधव - सब्यदा से युक्त करते हैं। आप इन गुणों से युक्त 
होकर बलशालिनी हों ॥७० ॥ 
३९२६. अपो5हमस्मि सा त्व॑ सामाहमस्म्यूक्‌ त्व॑ चौरह 
पृथिवी त्वम्‌ | ताविह सं भवाव प्रजामा जनयावहै ॥७१ ॥ 
हे नारो ! मै पुरुथ प्राणतत्व विष्णु है, तो आप रायि (लक्ष्य) है, मैं सामगान हूँ, तो आप कक (का है, मै 
(पुरुष घुलोक (सूर्य शक्ति) हँ, तो आप सहनशोलता की प्रतीक पृथ्वी है, हम दोनों पारस्परिक स्नेह से एकत्र होकर 
० ] 
३९२७. जनियन्ति नावग्रक: पुत्रियन्ति सुदानव: । 
अरिष्टासू सचेवहि बृहते वाजसातये ॥७२ ॥ 
जैसे अविवाहित हम (दोनों ) विवाह को कापया करते है, उसी प्रकार दाताजन पुत्र की अधिलाषा रखते हैं। 
हम जोवित रहने तक अन्न-घन आदि महान्‌ सामर्थ की ग्ाप्त हेतु एक साथ रहें ॥७२ ॥ 
३९२८. ये पितरो व्ूदर्शा इमं वहतुमागमन्‌। 
ते अस्वै ब्वै संपल्यै प्रजावच्छर्म यच्छन्‍्तु ॥७३ ॥ 
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रात के आगमन पर नवबधू के दर्शनार्व जो सम्पान्त सरी- पुरुष एकत्रित हों, वे सभी सुशीला नववधू को 
सन्तानवती होने का मंगल आशीर्वाद प्रदान करें #७३ # 
३९२९. येदं पूर्वांगन्‌ रशनायमाना प्रजामस्वै ड्रविण चेह दत्त्वा। 
ता वहन्त्वगतस्थानु पन्‍्थां विराडियं सुप्रजा अत्यजैचीतू ॥७४ ॥ 
जो स्त्री रस्सी के समान अनेक घागों से संयुक्त होकर सर्वप्रथम इस गृहस्वाश्रम में प्रवेश करने जा रही है, 
यहाँ उस वधू को घन और सुसंतति का मंगलमय आस्ोष देकर उसे पूर्व में अनुभवहीन मार्म से सुरक्षित लेकर 
जाएँ । वह वधू तेजस्विनी और श्रेष्ठ ावाली होकर विजय्री ज्राप्प करे #5४ ॥ 
३९३०. प्रबुध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना दीर्घायुत्वाय शतशारदाय । 
गृहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासो दीर्घ त आयु: सविता कृणोतु ॥७५ ॥ 
हे श्रेष्ठ झ़नवती ख्री ! आप ज्ञानयुक्त रहकर सौ वर्ष का दोर्षजीवन प्राप्त करने के लिए जायत्‌ रहें। आप 
अपने पतिगृह जाएँ, वहाँ गृहस्वामिनी बनकर रहें, सकरीरक सवितादेव आपकी आवु को दीर्घ बनाएँ ॥७५ ॥ 


॥इति चतुर्दशं काण्डं समाप्तम्‌॥ 





॥ अथ पज्चदरशं काण्डम्‌॥ 
[१- अध्यात्म-प्रकरण सूक्त (प्रथम पर्याय) ] 


[ ऋषि- अथर्वा । देवता- अध्यात्म अवा वात्व । छन्द- साम्जरी पंक्ति, २ द्विपदा साम्नी बृहती, ३ एकपदा 
यजुर्बाही अनुष्ठ्‌, ४ एकपदा विराद्‌ गाय, ५ साम्मी अनुष्गर्‌, ६ जिपदा प्राजापत्या वृहती, ७ आसुरी पंत्ति, 


< बिपदा अनुषटप्‌ 4] 
कत काष्ड के सभी। सुर्ों के देव 'वा्य है।उह्य' का प़्ालित अर्थ शंका असपंघन काने वाला ै। स्यृतियों 
पे 'बात्य' सम्योधन इसी पे िदुछ हुआ है; किसु देद में 'ब्ात्य' का प्रयोग ज्ेप्लाा के सनदर्ष में किया गया है। 
'खात' 5 सपृह् - सपाज, तेष्थ हि: आरा उसका हितदारी 'ताल्य' है। "बाते घक सफू में उपन् वात्य है 
सन के कब शी पी किए के हि देह में, का अब किपेफयक नुजखाज है! रख के भा के अपर 
'हत- संकत्पपूक दाह रस मं प्रवृ ई़ीप सत्ता एवं ओप्ठ बे, अहवपाद में पृ देव - पास के लिए वातय' 
युक्त किया गया प्रतीत होता ै- 


३९३१. ब्रात्य आसीदीयमान एव स प्रजापतिं समैरयत्‌ ॥ १ ॥ 

बात्य समूहपतिने वात्य स्थिति को ्राप्त करते हो प्रजापालक ब़ह् को श्रेष्ठ मार््शन प्रदान किया ॥ ६ ॥ 
३९३२. स प्रजापति: सुवर्णमात्मत्नपश्यत्‌ तत्‌ प्राजजयत्‌ ॥२ ॥ 

उस प्रजापति बहा ने अपने मं तेजस्वी आत्पा का दर्शन किया तत्पकषात्‌ सम्पूर्ण सृष्टि का सूजन किया ॥२ ॥ 
३९३३. तदेकमभवत्‌तलललाममभवत्‌ तन्‍्महदभवत्‌ तज्ज्येष्ठम भवत्‌ तद्‌ 

ब्रह्माभवत्‌ तत्‌ तपो 5 भवत्‌ तत्‌ सत्यमभवत्‌ तेन प्राजायत ॥ ३ ॥ 

वही प्रजापटि८व पहान्‌, विलक्षण, ज्वेष्ठ (विशाल), बहा (सृष्टि रचयिता), तप: शक्ति से युक्त और सत्यनिष्ठ 
बे । मात्र उप्ी एक के द्वार इस (बात्य ) को उतपत्र किया गया ॥३ ॥ 
३९३४. सो 5वर्धत स महानभवत्‌ स महादेवो 3 भवत्‌ ॥४ ॥ 

वही प्रजापति वृद्धि को प्रापत करके पहान्‌ बने और महादेव (यहान्‌ देवत्व के गुणों से सुशोभित) हुए ॥४ ॥ 
३९३५, सदेवानामीशां पर्यैत्‌ स ईशानो5 भवत्‌ ॥५ ॥ 

वही देवों के स्वामी और ईशान अववा ईदरत्व के पद से अलंकृत हुए ॥५ ॥ 
३९३६. स एकव्रात्यो 5 भवत्‌ स बनुरादत्त तदेवेन््रथनु: ॥६ ॥ 

वही बरात्यसमूह के एकमात्र अधिपति है, उनके द्वार जिस धनुष का स्पर्श किया गया (धारण किया गया), 
वही इद्धधनुष के नाम से कहा गया ॥६ # 


३९३७. नीलमस्थोदरं लोहित॑ पृष्ठम्‌ #७ ॥ 
इसकी पीठ लाल वर्ण और उदर (मध्य भाग) जौल वर्ण से सुशोभित है #७ ॥ 
३९३८. नीलेनैवाध्रियं भ्रातृव्य प्रोणोति लोहितेन द्विषन्त॑ विध्यतीति ब्रह्मवादिनो बदन्ति ॥८॥ 


जौल वर्ण के भाग से यह अग्निय अर्थात्‌ दुष्ट शबु को बेरता है और लाल वर्ण के पृष्ठभाग से ,ट्रेषभावना 
से ग्रसित शत्रुओं को विदीर्ण करता है, ऐसा तत्वज्ञानियों का कथन है ॥८ ॥ 


काब्ड-१५ सूछू-२ रे 


| इतमपेड और अलडरववावलेट किरणों से रे के उसचाए की विधि तो विद्वान के हाथ लग ययी है, घावगा्पक परिष्कार: 
की ज्रक्रिया अभी शोच का विषय है। व्यास योष के कम ये विचित्र रण के ध्यान से पाससिक प्रवत्ियों के उपचार की प्रक्रिया 
ोग विद्या में अदा्य उफलक्ब है। ] 
[२- अध्यात्म-प्रकरण सूक्त (द्वितीय पर्याय ) ] 

[ऋषि- अथर्वा । देवता- अध्यात्म अववा बात्य । छन्द- साम्मी अनुष्दप्‌ २, १६, २२ साम्नी बह, ३ 
द्विपदाणों पंक्ति, ४, १८, २४ द्विपदा बाह्मौ गायत्रे, ५. १३, १९, २५ द्विपदाची जगती, ७, १४२) २०(रो, 
२७ पदपंक्ति, ८, १४३), २०(३) २८ त्रिपदा ग्राजापत्या विश्ुप, १० एकपदोष्णिक्‌ ११ द्विपदार्षी भुरिक्‌ 
जि्प, १२ आएों परानुष्ट: १७(९) साम्ली पंक्ति, १७ द्विपदा विराट आए पंक्ति, २० आसुरी गायत्री, २३ 
निचत्‌ आप पंक्ति ।] 

३९३९. स उदतिष्ठत्‌ स प्राचीं दिशमनुव्यचलत्‌ू ॥१ ॥ 
वह (वात्य) उच्रत हुआ और प्रगति मार की ्रतौक पूर्व दिशा को ओर चल दिया ॥१ ॥ 
३९४०. त॑ बृहच्च रथन्तर॑ चादित्याक्ष विश्वे च देवा अनुव्य चलन्‌ ॥२॥ 
उसके पीछे वृहत्साप, रघनतर साम, आदित्यगण तथा सभी दैवी शबितयाँ चल पड़ों 
३९४१. बृहते च वै स रथन्तराय चादित्येध्यश्ञ विश्लेध्यक्ष देवे भ्य 
आवृक्षते य एवं विद्वांसं ब्रात्यमुपवदति ॥३ ॥ 
जो मनुष्य ज्ञानवान्‌ वात्य (वतचारी) को अपमानित करते हैं, वे बृह॒त, रकततर आदित्यगण तथा समस्त 
देवताओं के प्रति ही अवज्ञा- अवदेलया करते हैं ॥३ ॥ 
३९४२. बृहतक्ष वै स रथन्तरस्थ चादित्यानां च विश्लेषां च 
देवानां प्रियं घाम भवति तस्य प्राच्यां दिशि ॥४ ॥ 
जो उस (वात्य) क) आदर करते है । वे बृहत्‌, रचन्तर आदित्यदेवों तथा समस्त देवशक्तियों की प्रिय पूर्व 
दिशा में अपना प्रियधाम बनाते हैं ॥४ ॥ 
३९४३, श्रद्धा पुंश्नली मित्रो मागथो विज्ञानं वासो5हरुष्णीषं 
रात्री केशा हरितौ प्रवतों कल्मलिमणि: ॥५ ॥ 
उसके लिए श्रद्धा पुंली (स्री रूप) पित्र (सूर्य मागघरूप स्तुति करे योग्य), विज्ञान लज्जा निवारक वर 
रूप , दिन शिरोवस्न (पगड़ी) रूप, रत़ि केश (बालों के) समार्‌ सूर्य किरणें कर्णकुष्डल (आभूषण रूप) तथा 
_आकाशौय तारागण मणिपुक्ताओं के समान होते है ॥५ ॥ 
३९४४. भूत॑ च भविष्यच्च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ ॥६ ॥ 
अतीत ( भूत ) और भविष्यत्काल ये इसके परिष्कत्द (संरक्षक) होते हैं तथा मन जीवन-संग्राम रच 
के सपान होता है ॥६ ॥ 
३९४५. मातरिश्वा च पवमानश्व विपथवाहौ बात: सारथी रेष्मा प्रतोद: ॥७ ॥ 
मातरिश्ा (बस) और पवमान (उच्छ्वास) ये दो इसके रथ के घोड़े, प्राणवायु सारथि तथा रेष्मा (वायु) उसका 
चाबुकलूप होता है ॥७ ॥ 





३ अकवविद संहिता घाव-र 


३९४६. कीर्तिश्न यशक्ष पुरःसरावैन॑ कीर्तिर्गच्छत्या यशो गच्छति य एवं वेद ॥८ ॥ 
जो ब्रात्य इस प्रकार से योग्यता वृद्धि कस्ते हैं, उसकी कोर्ति-यशस्विता अग्रसर (बढ़ती) होती है ॥८ ॥ 
३९४७. स उदतिष्ठत्‌ स दक्षिणां दिशमनु व्य चलतू ॥९ # 
वही ब्रात्व उठकर (उन्नतिशील होकर) दक्षिण दिशा की ओर अनुकूलतापूर्ण स्थिति में विचरण करता है ॥९ । 
३९४८. तं यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च यज्ञध्न यजमानश्ष पशवस्ानुव्यचलन्‌ ॥१० ॥ 
उसके पीछे यज्ञायज्ञीय, साम, वामदेव्द्‌ यज्ञ (यज्ञीय सत्कर्म, यजमान (साधक) और पशुधन (गवादिपशु) 
भी अनुकूल होते हुए अर्ांत्‌ लाधग्रद होते हुए गमर करते है ॥१० ॥ 
३९४९. यज्ञायज्ञियाय च वै स वामदेव्याय च यज्ञाय च यजमानाय 
च पशुध्यश्षा वृश्चते य एवं विद्वांस बरात्यमुपवदति ॥११॥ 
जो मनुष्य ज्ञान सम्पत्र वात्य की अवमानना करते है, वे यज्ञायज्ञीय और वामदेव्य साम, यज्ञीय सत्कोों, 
यजमान साधकों तथा पशुओं की ही अवज्ञा करते हैं ॥१९॥ 
३९५०. यज्ञायज्ञियस्य च वै स वामदेव्यस्थ च यज्ञस्थ च यजमानस्य च 
पशूनां च प्रियं थाम भवति तस्य दक्षिणायां दिशि ॥१२ ॥ 
(जो पुष्य उस वात्य का आदर करते हैं) वे दक्षिण दिशा में यज्ञावज्ञीय और वापदेव्य साप्‌ यज्ञादिकर्ों, 
यजमान साधकों तथा गौ आदि पशुओं के प्रियधाम बनते है #१२ ॥ 
३९५१, उषा: पुंश्नली मन्रो मागधो विज्ञान वासो5हरुष्णीष॑ 
रात्री केशा हरितौ प्रव्तों कल्मलिमणि: ॥९३ ॥ 
उसके निमितत उपा पुंली (ख्लौरूप), मंतर प्रशंसा करने वाले (मागघ), विशिष्ट ज्ञान (लज्जा निवारक) वस्त्ररूप, 
दिन (सिर के बस्च के समान) पणड़ीरूए राजि (कृष्णवर्ण) बाल के सपान्‌ सूर्य किरणें कर्णकुण्डल (आभूषण) रूप 
तथा आकाशीय तारे णि के समान होते हैं ॥१३ ॥ 
३९५२. अमावास्था च पौर्णमासी च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ | मातरिश्वा च 
पबमानश्च विषपथवाहौ वात: सारथी रेष्मा प्रतोद: । कीर्तिश्न यशश्न 
पुरुसरावैन॑ कीर्तिर्गच्छत्या यशो गच्छति य एवं वेद ॥ १४ ॥ 
अमावास्या और पूर्णिमा उसके परिष्कन्द (संरक्षक) रूप होते हैं। मन उसका जीवन समर के रथ के समान 
होता है। मातरिश्वा (ध्ास) और पवमान (उच्छवास) उसके जीवन रथ के घोड़े, प्राणवायु सारथिरूप तथा रेष्मा 
(यु, उसका चाबुकरूप होता है । जो वात्व इस प्रकमर से योग्यता वृद्धि करते है, उनकी कीर्ति अग्रसर होती है ॥ 
३९५३. स उदतिष्ठत्‌ स प्रतीचीं दिशमनु व्यचलत्‌ ॥१५ ॥ 
वही वात्य उठकर (उन्नत होकर) पश्चिम दिशा की ओर अनुकूलवापूर्ण स्थिति में विचरण करता है ॥१५ ॥ 
३९५४. तंबैरूप॑ च वैराज॑ चाफश्न वरुणश्ष राजानुव्यचलन्‌ ॥९६ ॥ 


रेसे में वैरूप तथा वैशाज साथ, जल और राजा वरुण ये सभी उसके लिए अमुकूलतापूर्वक गन 
करते है ॥१६ ॥ 


काप्ड-१५ सूचत-२ ड़ 


३९५५. वैरूपाय च वै स वैराजाय चार्चद्श वरुणाय च राज्ञ 
आयृश्षते य एवं विद्वांसं ब्रात्यमुपबदति ॥१७ ॥ 
जो मनुष्य विद्वान वात्य के प्रति किनदा का घाव रखते है, वे परोक्षरूप में बैरूप तथा वैराज साम, जल और 
राजावरण की अवहेलना करते हैं ॥१७ ॥ 
३९५६. वैरूपस्थ च वै स वैराजस्य चापां चबरुणस्थच 
राज्ञ: प्रियं घाम भवति तस्य प्रतीच्यां दिशि ॥१८ ॥ 
(इसके विपरीत जो उसके अनुकूल होकर रहते हैं ) वे वैरूप तथा वैराज साम, जल और राजावरुण के 
प्रियधाम बनते हैं ॥९८ ॥ 
३९५७. इरा पुँक्नली हसो मागथो विज्ञानं बासो 5हरुष्णीषं 
रात्री केशा हरितौ प्रव्तीं कल्मलिमणि: ॥१९ ॥ 
उसके निषित धूषि पुंली( खो रूप) , हास्य प्रशंसा करने वाला (पागध) , विशिष्ट ज्ञान वख्रूप, 
कल सिक्का सात्रि केश (बाल) रूप, किसे कर्जकुष्डलरूप तथा आकाशीय तारागण मणियों के समान 
॥१९४॥ 
३९५८. अह्ष रात्री च परिष्कन्दौँ मनो विषथम्‌ । मातरिश्वाच 
पवमानश्च विषथवाहौ बात: सारथी रेष्मा प्रतोद: । कीर्ति 
यशश्च पुर:सरावैन॑ कीर्तिगगच्छत्या यशो गच्छति य एवं बेद ॥ २० ॥ 
रात्रि और दिन उसके परिष्कन्ट (संरक्षक) रूप है, मत उसके जौवर- समर के रघतुल्य है । मातरिशा (धास) 
और पवमान (उच्छवास) वायु उसके रच के दो घोड़े, प्राणवायु सारचिरूप तथा रेष्मा (वायु) उसके चाबुक के समान 
हैं। जो वात्य इस प्रकार से योग्यता वृद्धि करते हैं, उसकी कीर्ति उसी स्तर से अद्सर होती है ॥२० ॥ 
३९५९. स उदतिष्ठत्‌ स उदीचीं दिशमनु व्यचलत्‌ ॥२१ ॥ 
यही बात्य उठकर (उन्नत होकर) उत्तर दिशा की ओर अनुकूल रीति से चलता है २१ ।। 
३९६०. त॑ श्यैतं च नौथसं च सप्तर्षयक्ष सोमश्न राजानुव्यचलन्‌ ॥२२॥ 
'वैद, नौधस, सॉ्तर्षि और राजा सोम घी ऐसे वात्य के अनुगामी होकर चलते है ॥२२ ॥ 
३९६१. श्यैतायच वै स नौधसाय च सप्तर्षि ध्यक्ष सोपाय च 
राज्ञ आ यृक्षते य एवं विद्वांसं ब्रात्यमुपवद॒ति ॥२३ ॥ 
जो मनुष्य ऐसे ज्नसम्पन्न बात्य की निन्‍दा करते है, वे सयैद तौथस, सप्तर्षि और राजा सोम को ही परोक्ष 
रूप में अपमानित करते हैं ॥२३ ॥ 
३९६२. श्यैतस्थ च बै स नौयसस्य च सप्तर्षीणां च सोपस्थच 
राज्ञः प्रियं धाम भवति तस्योदीच्यां दिशि ॥२४ ॥ 
(परन्तु इसके विपरीत जो उसे आदः- सम्मानदते है) वे उ्त दिशा मे क्वैत.नौधस, सप्तर्षि और राजा सोम 
के ही प्रियधाम बनते है ॥२४ # 


५ अवर्वधेद संहिता बार: 


३९६३. विद्युत्‌ पुंश्ली स्तनयिल्नुर्मागथो विज्ञान वासो5हरुष्णीषं 
रात्री केशा हरितौ प्रवर्तीं कल्मलिमणि: ॥२५ ॥ 

उसके लिए विध्युत्‌ ख्रौरूप, गरजने वाले मेघमण्डल प्रशंसक, विज्ञान वस्लरूप दिन (शिरोवस्) 
पणड़ीरूप्‌ रात्रि का अंधेरा केशरूए सूर्यकिसणें कर्जकुण्डल (आभूषण) रूप तथा आकाश के तारे मणियों के 
समान होते है ॥२५ ॥ 
३९६४. श्रुत॑ च विश्रुत॑ च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ ॥२६ ॥ 

श्रुत(सुना हुआ ज्ञान) और विश्वुत (विज्ञान) े उसके परिष्कन्द (संरक्षक) रूप होते हैं तथा मर उसका (जीवन 
समर का) रथरूप है ॥२६ ॥ 
३९६५. मातरिश्वा चपवमानश्ष विपथवाहौ वात: सारथी रेष्मा प्रतोद: ॥२७ ॥ 

मातरिश्वा (चास) , पवमान (उच्छवास) वायु उसके जीवन रथ के दो घोड़े, प्राणवायु सारधिरूप और रेष्मा 
(ाबु) उसके चानुक के समान होते है ॥२७ ॥ 
३९६६. कीर्तिश्न यश्ष पुरःसराबैन॑ कीर्तिर्गच्छत्या यशो गच्छति य एवं वेद ॥२८ ॥ 

रेस्ी योग्यता की वृद्धि करे वाले बात्व की कीर्ति और यशस्विता उसी स्तर से प्रवृद्ध होती है ॥२८ ॥ 

[३- अध्यात्म-प्रकरण सूक्त (तृतीय पर्याय) ] 
[ऋषि- अधर्वा । देवता- अध्यात्म अववा व्ात्य । छन्द- १ पिपीलिकमष्या गायज्र, २ सापनी उष्णिक्‌, ३ 
याजुषी जगती, ४ द्विपदाचीं उष्णिक्‌,, ५ आची बहती, ६ आसुर्यनुष्ठ, ७ साम्नी गायजी, ८ आसुरत पंत्ति, ९ 
आसुरी जगती, १० जराजापत्वा विष ११ विराद्‌ गायत्री] 

३९६७. स॑ संवत्सरमृष्यों 5तिष्ठत्‌ त॑ देवा अब्युवन्‌ ब्रात्य कि नु तिष्ठसीति ॥९ ॥ 

बात्य एक वर्ष पर्यन्‍्त खड़ा रहा ऐसी स्थिति में देवशक्तियों वे उससे कहा कि हे वात्य ! आप किस उद्देश्य 
को दृष्टिगत रखकर तपक्ञ्यारत हैं ॥१ ॥ 
३९६८. सो 5ब्रवीदासन्दी मे सं भरन्विति ॥२॥ 

ब्ात्य ने कहा कि आप हमारे निभितत चौकी (बैठने का आसन) बदान करें ॥२ ॥ 
३९६९. तस्मै वरात्यायासन्दी समभरन्‌ ॥३ ॥ 

तब देवशक्तिय ने वात्य के निमितत बैठने के लिए चौकी की रचना की ॥३।। 
३९७०. तस्या ग्रीष्मश्च बसन्तश्ष दौ पादावास्तां शरच्च वर्षाक्ष दो ॥४॥ 

उस चौकी के दो पाये ग्रष्य- वसत्त तवा दो पाये शरद- वर्षा ऋतुरूप हुए ४ ॥ 
३९७१. बृहच्च रथन्तरं चानूच्ये३ आस्तां यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च तिख्घ्ये ॥५ ॥ 


दो बाजू के फलक (अूच्य; बृहत्‌ और रश्तर सा ठा दो ठिस्छे फलक (िरच्प) यहायज्ञोय और वामदेव्य 
साप कहलाए ॥५ ॥ 


३९७२. ऋष: प्राज्वस्तन्तवो यजूंषि तिर्यज्च: ॥६ ॥ 
वेद मंत्र लप्बाई ( ्रज्यू) के तनतु हुए तथा वजुवेंद मंत्र तिसे ( विर्वक्‌) तन्ठु कहलाए ॥६ ॥ 


काष्य-९५ सूछ-४ दर 


३९७३. बेद आस्तरणं ब्रह्मोपवर्हणम्‌ ॥७ ॥ 

चेद ज्ञान उस ब्रात्य का शवन बिल्लौना तथा बह्म विद्या उसका ओढ़े का ऊपरी वस्र था ॥७ ॥ 
३९७४. सामासाद उदगीथो उपश्रय: ॥८ ॥ 

सामवेदीय ज्ञान उसका गद्दा तवा उद्गीद उसका तकिया वा ॥८ ॥ 
३९७५. तामासन्दीं ब्रात्य आरोहत्‌ ॥९॥ 

सी ज्ञानरूप चारपाई (चौकी) पर वात्य ते आशेहण किया ॥९ ॥ 
३९७६.तस्थ देवजना: परिष्कन्द! आसन्‍्त्संकल्पा: प्रहमव्या३ विश्वानि भूतान्युपसद: ॥ 

'देवशकितयोँ उसकी परिष्कनट ( संरक्षणकरजो ), सत्य संकल्प उसके सहायक ठथा समस्त ग्राणी उसके साथ 
बैठने वाले हुए ॥१० ॥ 
३९७७. विश्वान्येवास्य भूतान्युपसदो भवन्ति य एवं वेद ॥११ ॥ 

जो तत्वदर्शी हैं, वे सभी ग्राणी उसके (वात्व के) साव बैठने के योग्य होते है ॥९१ ॥ 

[४- अध्यात्म- प्रकरण सूक्त (चतुर्थ पर्याय ] 

([ ऋषि- अवर्वा । देकता- अध्यात्म अचवा वात्व । छनद- टैवी जगठी, २, ८ आची अनुष्टप्‌, ३, १२ ह्विपदा 
प्राजापत्या जगती, ४, ७, १० प्राजापत्या गायत्री, ५ प्राजापत्वा पंति; ६ आरचीं जगती, ९ आवीं विह्ुप, ११ 
साम्नी विहुप्‌, १४ प्राजापत्या बहती, १५. १८ द्विपदावीं पंक्ति १७ आचं उच्णिक्‌। 

३९७८, तस्मै प्राच्या दिशः ॥९ ॥ 
३९७९. वासन्तौ मासौ गोप्तारावकुर्वन्‌ बृहच्च रथन्तर॑ चानुष्ठातारौ ॥२॥ 
उस (वाल्प) के लिए देवसमूह ने पूर्व दिशा की ओर से वसनत ऋतु के दो महीजों को संरक्षक नियुक्त किया 
तथा मृहत्‌ और रघन्तर साम को उस् वात्य का अनुष्याता (सेवक) बनाया ॥१-२ ॥ 
३९८०, वासन्ताबेन॑ मासौ प्राच्या दिशो गोपायतो बृहच्च 
रथन्तर॑ चानु तिष्ठतो य एवं बेद ॥३ ॥ 
जो (बात्य के सम्बन्ध में) इस प्रकार से जानकारी रखते है, उनके पूर्व दिशा से वसन्त ऋतु के दो महीने 
संरक्षणकर्ता होते है तथा वृह॒त्‌ और रचनतर साथ उसके लिए अनुकूलतापर्ण बसे हैं ॥३ ॥ 
३९८१. तस्मै दक्षिणाया दिश: ॥४ ॥ 
३९८२. ग्रैष्मौ मासौ गोष्तारावकुर्वन्‌ यज्ञायज्ञियं च वामदेव्य॑ चानुष्ठातारौ ॥५ ॥ 
'देवसमूह ने उस (बात्प) के लिए दक्षिण दिशा से ग्रीष्प ऊतु के दो पहीनों को संरक्षक रूप में नियुक्त किया । 
'ज्ञायज्ञीय और वामदेव्य साम उस वाल्व के अनुष्याता बनादे गये ॥४-५ ॥ 
३९८३. ग्रष्मावेन मासौ दक्षिणाया दिशो गोपायतो यज्ञायज्ञियं च 
वामदेव्य॑ चानु तिष्ठतो यएवं वेद ॥६ ॥ 
जो ( बात्य समूह के सम्बन्ध में ) ऐसा ज्ञान रखते है. उनके दक्षिण दिला से प्रौष्म ऊतु के दो महीने, 
संरक्षणकर्ता होते हैं। और यज्ञावज्ञीय तथा वामदेव्य साथ उनके अनुकूल होकर रहते है ॥६ ॥ 


७ अकर्ववेद संहिता धाग-२ 


३९८४ तस्मै प्रतीच्या दिश: ॥७ ॥ 
३९८५. वार्षिकौ मासौ गोप्तारावकुर्व न्‌ वैरूप॑ च वैराज॑ चानुष्ठातारौ ॥८ ॥ 
देवशक्तियों ने उस (बात्य समूह के लिए पडिम दिशा से वर्षा़तु के दो महीयों को संरक्षण कार्य हेतु नियुक्त 
किया । बैरूप तथा वैराजसाम को अनुष्ठाठा (अनुगामी) बनाया #७-८ ॥ 
३९८६. वार्षिकादेन मासौ प्रतीच्या दिशो गोपायतो वैरूपं च 
बैराज॑ चानु तिष्ठतो य एवं वेद ॥९ ॥ 
जो ( बात्य समूह के सम्बन्ध में) इस प्रकार का ज्ञान रखते है, उनके पक्षिम दिशा से वर्षा कतु के दो महाँने 
संरक्षणकर्ता होते है। बैरूप और बैराजसाम दोनों उनके अनुकूल होकर रहते है ॥९ ॥ 
३९८७. तस्मा उदीच्या दिश: ॥१०॥ 
३९८८. शारदौ मासौ गोप्तारावकुर्वब्छच्चैतं च नौधस॑ चानुष्ठातारौ ॥९१ ॥ 


'देवशक्ति समूह ने उस (वात्व समूह के लिए उतर दिशा से शरद्‌ ऋतु के लिए दो महीनों को संरक्षण कार्य 
हेतु नियुक्त किया। रवैत और नौघस को उसका सेवक बनवा ॥११-११॥ 


३९८९. शारदावेन॑ मासावुदीच्या दिशो गोपायतः श्यैतं च 
नौधसं चानु तिष्ठतो य एवं बेद ॥१२ ॥ 
जो (बात्य सपूह के सम्बन्ध में) इस प्रकार कौ जानकारी रखते है, उत्तर दिशा से शरद ऋतु के दो महीने 
उनका संरक्षण करते है। श्वैत और नौधसत उनका अनुसरण करते हैं ॥९२ ॥ 
३९९०. तस्मै धरुवाया दिशः ॥९३ ॥ 
३९९१. हैमनौ मासौ गोप्तारावकुर्बन्‌ भूमिं चारिन॑ चानुष्ठातारौ ॥१४ ॥ 
उसके ( बात्य समूह) लिए देवशक्तियं द्वार धुव दिशा से हेगसत ऋतु के दो महौनों को संरक्षण कार्य हेतु 
नियुक्त किया गया । भूषि और अम्मिदेव को अनुष्डाता बनाया गया ॥१३-९४ ॥ 
३९९२. हैमनावेन॑ मासौ श्रुवाया दिशो गोपायतो भूमिश्लाम्स्शधधानु तिष्ठतो य एवं वेद ॥ 
जो ( ब्रात्य समूह के सम्बन्ध में ) इस प्रकार का ज्ञान रखते है, उनकी सुरक्षा धुव दिशा की ओर से हेमन्त 
ऋतु के दो मास करे है । भूमि और अग्मिदेव भी उनके अनुगामी बनते हैं ॥९५ ॥ 
३९९३. तस्मा ऊर्घ्वाया दिशः ॥१६ ॥ 
३९८४. शैशिरौ मासौ गोप्तारावकुर्व न दिवं चादित्यं चानुष्ठातारौ ॥१७॥ 
उस वात्व सपूह ) के निमित्त देवताओं ते ऊर्ष्य दिशा दी ओर से शिशिर ऋतु के दो महीनों को 
संरक्षण हेतु नियुक्त किया। आदित्वदेव ( सूर्य ) और घुलोक को अनुष्ठाता (अनुपालनकर्ता) 
बनाया ॥१६-१७॥ 
३९९५. शैशिरावेनं मासावृर्ध्वाया दिशो गोपायतो द्यौश्वादित्यश्षानु तिष्ठतो य एवं वेद ॥ 
जो ( वात्य सपूह के सम्ब्थ में) ऐसी जानकारी रखते है, उपका संरक्षण ऊर्ध्व दिशा से शिशिर ऋतु के 
दो पास करते है। सूर्य और घुलोक घी उसके अनुकूल होकर रहते हैं ॥१८ 
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[५ - अध्यात्म-प्रकरण सूक्त (पंचम पर्याय) ] 
[ ऋषि- अधर्वा । देवता- रुद्र | छन्द- १ त्रिपदा समविषमा गायत्री, रत्िपदा भुरिक्‌ आची जिह्ुप ३, ५ (२). 
७२), ९(२),११(२), १३(२), १६ द्विपदा प्राजापत्वा अनुष्टप, ४ स्वराद्‌प्राजापत्वा पंक्ति ५ (१). ७ (१). 
९ (१) १३ (१) व्िपदा बाह्यी गायत्रे, ६. ८, १२ ब्रिपदा ककुप्‌ उष्णिक्‌, १०, १४ भुरिग्विषया गायत्री,११ 
(१) निदृद्‌ ब्याह्मी गायज्ों, १५ विराट्‌ गायत्री ।] 
३९९६. तस्मै प्राच्या दिशो अन्तर्देशाद्‌ भवमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्‌ ॥१ ॥ 
अर ि) के निभित्त देवताओं ने पूर्व दिशा के कोण से बाण का सन्धान करने वाले (धनुरधारी) धवदेव 
को अनुष्ठाता बनाया ॥९ ४ 
३९९७. भव एनमिष्वास: प्राच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातानु तिष्ठति 
नैन॑ शर्बों न भवो नेशान: ॥२ ॥ 
३९९८. नास्य पशून्‌ न समानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद ॥३ ॥ 
जो (बात्य के सम्बन्ध मं ऐसा ज्ञान रखते हैं, धनुर्धारी भव पूर्व दिशा के कोण से उनके अनुकूल होकर रहते 
हैं और भव, शर्व तथा ईशान भो उनका पाठ यहीं करते । उसके गाय आदि पशुओं और सामान्य श्रेणी के बनधु 
बान्धवों को रुद्रदेव हिंझित नहीं करते ॥४२-३ ॥ 
३९९९. तस्मै दक्षिणाया दिशो अन्तर्देशाच्छर्वभिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्‌ ॥४ ॥ 
उस (ब्रात्य) के निभित्त देवशक्तियों द्वारा दक्षिण दिशा के कोने से बाण चलाने वाले (थनुर्धारी) शर्व को 
अनुष्टाता बनाया गया ॥४ ॥ 
४०००, शर्व एनमि्वासो दक्षिणाया दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातानु तिष्ठति नैनं 
'शर्वों न भवो नेशान: । नास्थ पशून्‌ न समानान्‌ हिनस्ति य एवं बेद ॥५ ॥ 
जो ऐसा जानते है, उनके लिए धरुर्धारी शर्व दक्षिण दिशा के कोने से अनुकूल होकर रहते हैं। भव्‌ शर्व 
ताईशान भी इसे हिंसित नहीं करते । रुददेव उनके गौ, आदि पशुओं तथा सपवयस्क बन्धुओं को हीं मारते ॥५ 
४००१ तस्मै प्रतीच्या दिशो अन्तर्देशात्‌ पशुपतिमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्‌ ॥६ ॥ 
उसके निभितत देवशक्तियो ने पश्चिम दिशा के कोने से बाण चलाने वाले पशुषति को अमुष्धाता नियुक्त किया । 
४००२. पशुपतिरेनमिष्वास: प्रतीच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातानु तिष्ठति नैन॑ 
शर्बोंन भवो नेशान: । नास्य पशून्‌ न समानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद ॥७ ॥ 
जो इस तत्त्व के ज्ञात हैं, उनके निषित्त बाज सन्धानकर्ता पशुषति दक्षिण दिशा के कोने से अनुकूलता पूर्ण 
होकर रहते हैं । भव, शर्व तथा ईसान घो उन्हें हिंसित नहीं करते #७ ॥ 
४००३. तस्मा ददीच्या दिशो अन्तर्देशादुग्रं देवमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्‌ ॥८ ॥ 
उनके निभित् देवसमूह ने उत्तर दिशा के कोने से उम्रदेव को घनुर्धारी अनुष्ठाता नियुक्त किया ॥८ ॥ 
४००४. उग्र एन॑ देव इृष्वास उदीच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातानु तिष्ठति नैन॑ 
शर्वोंन भवो नेशान: । नास्य पशून्‌ न समानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद ॥९ ॥ 
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जिले ऐसा ज्ञान है, धनुर्घारी उम्रदेव उत्तर दिशा के कोने से उसके अनुकूल होकर रहते हैं। भव, शर्व तवा 
ईशान भी उन्हें हिंसित नहीं करते औन न उसके पशुओं तथा समवयस्क बांधवों को विनष्ट काते हैं ॥९ ॥ 
४००५. तस्मै ध्रुवाया दिशो अन्तर्देशाद रुद्रमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्‌ ॥१० ॥ 

उनके निमितत देवसमूह ने भ्रुव दिशा के कोण से रद्रदेव को धनुर्ारी अनुष्ाता नियुक्त किया ॥३० ॥ 
४००६. रुद्र एनमिष्वासो ध्रुवाया दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातानु तिष्ठति नैनं 

शबों न भवो नेशान: । नास्य पशून्‌ न समानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद ॥१९ ॥ 

जो इस तथ्य के ज्ञाता हैं, अनुष्ठाता रुद्रदेब उनके हितकारी होकर रहते हैं। भव, शर्व तथा ईशान उन पर 

'घात नहीं करते और उनके पशुओं तवा समवयस्क बन्धुओं को घी ये देव विन नहीं करते ॥११ ॥ 


४००७, तस्मा ऊर्ध्वाया दिशो अन्‍्तर्देशान्महादेवमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्‌ ॥१२ ॥ 
उनके निभित्त देवों ने ऊर्ष्य दिशा के कोने से धुर्ारी महादेव को अतुष्याता विवुक्त किया ॥१२ ॥ 
४००८. महादेव एनभिष्वास ऊर्ध्वाया दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातानु तिष्ठति नैनं 
शबों न भवो नेशान: । नास्य पशून्‌ न समानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद ॥१३ ॥ 


जो इसे जानते हैं, धनुर्धारी महादेव ऊर्ष्व दिशा के कोने से उनके अनुकूल होकर राते हैं। भव्‌ शर्व तथा 
ईशान भी इनके लिए घातक नहीं होते और इनके पशुओं तथा समवदस्कों के लिए भी संहारक वहीं होते ॥१३ ॥ 


४००९, तस्मै सर्वेध्यो अन्तर्देशे ध्य ईशानमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्‌ ॥१४॥ 

उनके निमित्त देवशक्तियों द्वारा समस्त दिशाओं के कोने से बाण सन्धानकर्त्ता शान को अनुष्ठाता बनाया ॥ 
४०१०, ईशान एनमिष्वासः सर्वे ध्यो अन्तर्देशे ध्यो 5नुष्ठातानु तिष्ठति नैन॑ 

शवों न भवो नेशान: ॥१५॥ 

४०११. नास्य पशून्‌ न सपानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद ॥१६ ॥ 

जो इस र्य के ज्ञता है, धनुर्धारी ईशान सभी दिशाओं के कोने से उनके अनुकूल होकर रहते हैं। 
तब स्व ता ईशान उनका संहा नही के उके पशुओं उच समकबाक कं का थी बे विनाश कहीं 

॥१५-१६ ॥ 


[६ - अध्यात्म-प्रकरण सूक्त (षष्ठ पर्याय ) ] 

[ ऋषि- अधर्वा । देवता- अध्यात्म अथवा बात्य। छन्‍द- १, ४ आसुरी पंत्ति, २, १७ आर्ची पंत्ति, ३ आर्षी 
पंक्ति, ५, ११ साम्नी जिशुप, ६, १२ निनरत्‌ वृहती, ७. १०, १३, १६. २४ आसुरी वृहतो, ८ साम्नी पंक्ति, ६ 
आजापत्या तिष्ट्‌, १४, २३ आचीं विद्रुप्‌, १५, १८ विराद जगती, १९ आदी उष्णिक्‌, २० साम्नी अनुष्टप्‌, 
२१ आयी बृहती, २२ परोष्णिक,, २५ आर्चीं अपुष्ठप, २६ विराद जृहती । 

४०१२. स ध्रुवां दिशमनु व्यचलत्‌ ॥१ 

उस (ात्प) ने भरुव दिशा की ओर प्रस्थान किया ॥९ ॥ 
४०१३. त॑ भूमिश्चाग्निश्ौषधयश्ञ वनस्पतयश्च वानस्पत्याश्न वीरुष्श्ानुव्य चलन्‌ ॥२॥ 
'भूमि, अग्नि, ओषधियोँ, वनस्पतियों समेटे और बड़े वृक्ष सभो उसके अनुकूल होकर चलें ॥२ ॥ 
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४०१४, भूमेश्ष वै सो३ग्नेशौषधीनां च बनस्पतीनां च वानस्पत्यानां च 
वीरुथां चप्रियं धाम भवति य एवं बेद ॥३ ॥ 


जो इस सम्बन्ध में जानते हैं, वे भूमि, अम्नि, ओबथियों, वनस्पतियों तथा छोटे और बड़े वृक्षों के . 
प्रियधाम बनते हैं ॥३ ॥ 


४०१५. स ऊध्वाँ दिशमनु व्यचलत्‌ू ॥ड # 
उस (बाल्प) ने ऊर्घ्क दिशा की ओर गमन किया हड # 
४०१६, तमृत॑ च सत्य॑ च सूर्यश्च चन्दन नक्षत्राणि चानुव्यचलन्‌ ॥५ ॥ 
तब ऋत, सत्य, सूर्य, चन्रमा और नक्षत्र उसके अनुगामी होकर चल दिये ॥५ ॥ 
४०१७, ऋतस्य च वै स सत्यस्थ च सूर्यस्थ च चद्रस्य च नक्षत्राणां च 
प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥६ ॥ 
इस तथ्य के ज्ञाता सत्य, कद सूर्य, चन्दपा और नक्षत्र के परियधाम बनते हैं ॥६ ॥ 
४०१८. स उत्तमां दिशमनु व्यचलत्‌ ॥७॥ 
अब (बाल्प) के ढ्वारा उत्तप दिशा की ओर गधन किया गया #७ ॥ 
४०१९. तमृचझ्ञ सामानि च यजूंषि च ब्रह्म चानुव्यचलन्‌ ॥८ ॥ 
तब साम, ऋचाएँ , यजु: और ब्रह्म अर्थात्‌ अवर्ववेट उसके अनुगाषी होकर चले ॥८ ॥ 
४०२०. ऋचां च वै स साम्मां च यजुषां च ब्रह्मणश्ष प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥९ ॥ 
जो इस तत्त्व को जानने वाले है, वे साम, ऋनाओं, यजु: और बहा (अपव॑) के प्रियधाम होते हैं ॥९ ॥ 
४०२१. स बृहतीं दिशमनु व्यचलत्‌ ॥१० ॥ 
उस् बात्य ने बृहती दिशा में प्स्थात किया ॥१० ॥ 
४०२२. तमितिहासश् पुराणं च गाथाश्ष नाराशंसीक्षानुव्य चलन्‌ ॥११॥ 
उस समय इतिहास, पुराण और याराशंसी गायाएँ उसके अनुगामी होकर चले ॥११॥ 
४०२३. इतिहासस्य च वै स पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च 
प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥१२ ॥ 
जो इस बात के ज्ञात है. वे इतिहास पुराण और वाराशंसी गायाओं के धिय स्थान बनते हैं ॥१२॥ 
४०२४. स परमां दिशमनु व्यचलतू ॥१३ ॥ 
उस (बाल्प) ने पर दिशा की ओर गमन किया ॥१३ ॥ 
४०२५. तमाहवनीयक्ष गाईपत्य्ष दक्षिणाम्निक्ष यज्ञश्न यजमानझ्ष पशवश्षानुव्य चलन्‌ ॥ 
तब आहवनीय, गा्हपत्थ अस्नि, टक्षिणामिर, यह, यजमान तथा दशु उसके अलुगामी होकर चल दिये ॥१४ 
४०२६. आहवनीयस्य च वै स गार्डपत्थस्थ च दक्षिणास्नेशव यज्ञस्य च 
यजमानस्थ च पशूनां च प्रियं घाम भवति य एवं वेद ॥१५ ॥ 


रह अववेद संहिता घाप-र 


इस प्रकार जानने वाले, आहवनौय्‌ गाहपत्य, दक्षिणामस यजम बजमान तथा पशुओं के प्रियधाम बनते हैं ॥९५ 
४०२७, सो3नादिष्टां दिशमनु व्यचलत्‌ ॥१६॥ 

उस बात्य ने अनादिष्ट दिशा की ओर प्रस्थान किया ४१६ ॥ 
४०२८. तमृतक्षार्तवाश्व लोकाश्व लौक्याश्व मासाक्षार्थमासाक्षाहोरात्रे चानुव्य चलन्‌ ॥१७ 

तब ऋतु और ऋतु पदार्थ, लोक और लोक सम्बन्धी पटार्थ, महोंने, पक्ष, दिन रात्रि उसके अनुगामी 
होकर चले ॥१७ # 
४०२९. ऋतूनां च वैस आर्तवानां च लोकानां च लौक्यानां च मासानां 

चार्थमासानां चाहोरात्रयोश्ष प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥१८ ॥ 

'जो इस तत्व के ज्ञाा है. वे कतु- ऋतु सम्बन्धी, लोक- लोक सम्बन्धी पदार्थ, मास, पक्ष तथा दिन और 
रात्रि के प्रिय धाम बनते हैं ॥९८ ॥ 
४०३०. सो5नावृत्तां दिशमनु व्यचलत्‌ ततो नावर्त्स्यश्नमन्‍्यत ॥१९॥ 

उस (बात्पै ने अनावृत् दिशा को ओर गघर किया और वहाँ से वापस न लौटने का मन में 
विस किया ॥१९ ॥ 
४०३९. त॑ दितिश्षादितिक्षेडा चेद्राणी चानुव्यचलन्‌ ॥२० ॥ 

तब उसके पीछे दिति, अदिति, इडा और इद्धाणी ते गसत किया ॥२० ॥ 
४०३२. दिवेश्ष वै सो दिवेश्षेडायाश्षेद्राण्याक्ष प्रियं धाम भवति य एवं बेद ॥२१॥ 

जो ऐसा जानते हैं, वे दिति, अदिति, इडा और इद्राजी के प्रिय धाम बतते हैं ॥२१॥ 
४०३३. स दिशोउनु व्य चलतू त॑ विराडनु व्यचलत्‌ सर्वे च देवा: सर्वाश्न देवता: ॥२२॥ 

उस (बात्प) ने सभी दिशाओं की ओर गषन किया. तब विराद्‌ आदि सपस्त देव उसके अनुकूल होकर 
पौछे-पीछे चले ॥२२ ॥ 


४०३४. विराजश्ष वै स सर्वेषां च देवानां सर्वासां च देवतानां । 
प्रियं धाम भवति य एवं बेद ॥२३ ॥ 
इस प्रकार का ज्ञान रखने वाले, विराद्‌ आदि देवसमूह ठधा (अन्य) समस्त देवों के प्रिय धाम बनते है ॥२३ ॥ 
४०३५, स सर्वानन्तर्देशाननु व्य चलत्‌ ॥ 
वह वात्य सभी अन्तेंशों ( सभी दिशाओं के कोणों ) में अनुकूल होकर चला ॥२४ ॥ 
४०३६. त॑ प्रजापतिश्ष परमेष्ठी च पिता च पितामहश्चानुव्यचलन्‌ ॥२५ ॥ 
तन प्रजापति परमेष्ठी, पिता और पितामह भी उसके अनुगामी होकर चले ॥२५ ॥ 
४०३७. प्रजापतेश्न वै स परमेष्ठिनश पितुश्न पितामहस्थ च 
प्रियं घाम भवति य एवं वेद ॥२६ ॥ 
'ऐसा जानने वाले, प्रजापति, परमेष्ठी पिता और पिठामह के प्रियधाम बजे हैं ४२६ ॥ 
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[७- अध्यात्म-प्रकरण सूक्त (सप्तम पर्याय) ] 
[ ऋषि- अवर्वा । देवता- अध्यात्म अबवा बात्व । छन्द- १ ज़िपदा निदृत्‌ गायत्री, २ एकपदा बिराद्‌ 
बूहतो, ३ विराट्‌ उष्णिक्‌ , ४ एकपदा गाय, ५ पंक्ति ।] 
४०३८, स महिमा सहूर्भूत्वान्तं पृथिव्या अगच्छत्‌स समुद्रो 5 भवत्‌ ॥९ ॥ 
बह विराद वाल्य समर्थ होकर तौबतापू्वक पृथ्वी के अ्लिय छोर तक गया और समुद्र में परिवर्तित हो गया 
४०३९. त॑ प्रजापतिश्ष परमेष्ठी च पिता च पितामहश्चापश्च श्रद्धा च वर्ष भूत्वानुव्य वर्तयन्त ॥ 
अजापति, परमेष्ठी, पिता, पितामह, जल और ग्रद्धा वृ्टिरूप होकर इसके अनुशासन में (अनुकूल) रहने लगे ॥ 
४०४०. ऐनमापो गु्छत्यैन श्रद्धा गच्छन्त्यैनं वर्ष गच्छति य एवं वेद ॥३ ॥ 
जो व्ाल्य के सम्बन्ध में इस प्रकार से ज्ञान रखते है, उन्हें जल, श्रद्धा और वृष्ि की ग्रापत होती है ॥३ ॥ 
४०४९. त॑ श्रद्धा च यज्ञश्न लोकश्षान्न॑ चान्नाद्यं च भूत्वाधिपर्यावर्तन्‍्त ॥ ४ ॥ 
उनके चारों ओर श्रद्धा यज्ञ, लोक अन्न और अन्नादि खाद-सामग्री अपनी सत्ता मे उत्पन्र हुए ॥४ ॥ 
४०४२, ऐन श्रद्धा गच्छत्यैन॑ यज्ञो गच्छत्पैन॑ लोको गच्छत्वैनमन्न॑ 
गच्छत्यैनमन्नाद्यं गच्छति य एवं वेद ॥५ ॥ 


जो ब्रात्य के सम्बन्ध घें ऐसा ज्ञान रखते हैं, उन्हे श्रद्धा यज्ञ, लोक, अन्न और अन्न को ग्रहण करने की शक्ति 
भी प्राप्त होती है ॥५ ॥ 


[८ - अध्यात्म-प्रकरण सूक्त (अष्टम पर्याय) ] 
| ऋषि- अधर्वा । देकता- अध्यात्य अपता वात्व । छद- ९ खाम्नी उष्णिक्‌, २ आजापत्था अनुष्रुप्‌, ३ आची 
पक्ति।] 
४०४३. सो 5रज्यत ततो राजन्यो3जायत ॥१ ॥ 
बह (बाल्प) सबका रब्जन का वाला होकर राजा के पद से सुशोचित हुआ ॥६॥ 
४०४४. सविश: सबन्धूनत्रमन्नाह्ममभ्युदतिष्ठत्‌ ॥ २ ॥ 
तब प्रजाजन्‌ यान्थवगण, अन्न तथा अन्न के पाचन को सामर्थ्य उसके अनुकूल रहने लगे ॥२ ॥ 
४०४५. विशां च वै स सबन्धूनां चाज्नस्य चान्नाद्मस्य च प्रियं धाम भवति य एवं बेद ॥ ३ ॥ 
जो इस पर्म के ज्ञात है वे प्रजाजनो, बनधु-बांधवों, अत्र और अन्न पाचन की सामर्थ्य के प्रियधाम बनते हैं ॥३ 
[९-अध्यात्म-प्रकरणसूक्त (नवमपर्याय ) ] 
[ ऋषि: अधर्वा | देबता- अध्यात्प अथवा वरात्व । छन्द- ९आसुरी जगती, २ आचों गायत्री, ३ आचों पंक्ति | 
४०४६. सविशोउनु व्य चलत्‌ ॥१॥ 
बह (बात्प) बरचाजतों के अनुकूल व्यवहार करने लगा ॥₹ ॥ 
४०४७. तं सभा च समित्श्ष सेना च सुरा चानुव्य चलन्‌ ॥२॥ 
तब सभा, समिति सैन्यशक्ति तथा सुरा(तोल्मौषधि रस) या धनक्पेश उसकी अनुकूलता में रहे लगे ॥२ ॥ 


] अकववेद संहिता घाग-२ 


४०४८. सभायाश्ष वै स समितेश्ष सेनायाश्ष सुरायाक्ष प्रियं घाम भवति य एवं बेद ॥३ ॥ 
जो इस तथ्य के वेत्त हैं, वे सभा, समिति सैन्यशक्ति तवा तीक्ष्णौबधिरस (घन कोष) के प्रियधाम बनते हैं ॥३ 
[ १०-अध्यात्म-प्रकरण सूक्त (दशम पर्याव) ] 

[ ऋषि- अवर्वा । देवता- अध्यात्म अथवा बात्व । छन्द- १ द्विपदा साम्जी बहती, २ तिपदार्ची पंक्ति, ३ द्विपदा 
आजापत्या पंक्ति, ४ जिपदा वर्धमाना गायत्री, ५ जिपदा साम्नी बृहते, ६, ८, १० द्विपदासुरी गायत्री, ७, ९ साली 
ऊध्णिक्‌, ११ आसुरो बहती । ] 

४०४९. तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ बात्यो राज़ो5तिथिर्गृहानागच्छे त्‌ ॥ १ ॥ 
४०५०. श्रेयांसमेनमात्मनो मानयेत्‌ तथा क्षत्राय ना वृक्षते तथा राष्ट्राय ना वृश्वते ॥ २ ॥ 

ऐसे ज्ञाननिष्ठ ब्रात्यजिस अधिपति-राजा के गृह में आतिव्य सत्कार हेतु प्रस्तुत हों, तो इसे अपना हितकारक 
मानकर राजा उसे सम्मानित को, ऐसी क्रिया काले पर क्षाजबल का क्षय कही होता तथा राष्ट्रीय गौरव को भी किसी 
प्रकार की क्षति वहीं पहुंचती ॥१-२ ॥ 
४०५९१. अतो बै बह्ढा च क्षत्रं चोदतिष्ठतां ते अबूतां क॑ प्र विशावेति ॥३ ॥ 

इसके बाद ज्ञान (बहाल) और वीर्य (क्षाबल) की उत्पत्ति होती है, वे दोनों बल प्रश्न करते हैं कि हम किसमें 
अवि होकर वास करें ? ॥३ ॥ 
४०५९. अतो वै बृहस्पतिमेव ब्रह्म प्रा विशत्विद् क्षत्रं तथा वा इति ॥४॥ 

अहाज्ञान को वृहस्पतिदेव और पराक्रमशक्ति (क्षाउबल) को इद्रदेव में रिःसन्देह प्रवेश करता चाहिए ॥४ ॥ 
४०५३. अतो वै बृहस्पतिमेव ब्रह्म प्राविशदिन्द्र क्षत्रम्‌ ॥५ ॥ 

तब बहाज्ञान में वृहस्पतिदेव और पराक्रम शक्ति ने इद्देव में प्रवेश किया ॥५ ॥ 
४०५४. इयं वा उ पृथिवी बृहस्पतिद्यौरिवेद्ध: ॥६ ॥ 

(निश्चित रूप से) यह पृश्ती ही वृहवसथतिदेव और चुलोक ही इद्रदेव है ॥६ ॥ 
४०५५, अय॑ वा उ अम्निर््रह्मसावादित्य: क्षत्रम्‌ ॥७॥ 

(निश्चित रुप से) यह अस्नि ही ब्रह्मशक्ति और आदित्य (सूर्य) हो पराक्रम (क्षात-शौर्य) शक्ति है ॥७ ॥ 
४०५६, ऐन॑ ब्रह्म गच्छति ब्रह्मवर्चसी भवति ॥८ ॥ 
४०५५७, य: पृथिबीं बृहस्पतिमाम्नि ब्रह्म वेद ॥९ ॥ 


जो पृथ्वी को बृहस्पतिदेव तवा अम्नि को ब्रह्मस्वरूप जानते हैं, उल्हें बह्ज्ञान तथा बह्तेज की 
प्रप्ति होती है॥८-९॥ 


४०५८, ऐनमिन्द्रियं गच्छतीन्द्रियवान्‌ भवति ॥१० ॥ 
४०५९. य आदित्य क्षत्रं दिवमिन्द्र बेद ॥१९॥ 


जो आदित्य को क्षतर (पराक्रम शक्ति) और घुलोक को इद्रशक्ति के रूप में जानते हैं, उसके समीप इन की 
(इख्धियशक्ति) पराक्रम शक्ति आती है और वे इच्द्रियवान्‌ (सौर्ववान्‌ ) हो जाते हैं ॥३०-११॥ 
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[११- अध्यात्म -प्रकरण सूक्त ( एकादश पर्याय ) ] 
[ ऋषि- अधर्वा । देवता- अध्यात्म अचवा बात्य | छन्द- निचृत्‌ आर्ची बृहती, ₹ दैवो पंक्ति, २ द्विपदा 
पू्वाविष्ठए अतिशकवरी, ७, ९ द्विपदा पराजापत्य वृहले, १० भुहिक्‌ आची बृहले, ११ द्विपदा आचीं अनुष्टप।] 
४०६०. तट्टस्थैवं विद्वान्‌ ब्रात्योउतिथिर्गृहानागच्छेत्‌ ॥१ ॥ 
४०६१. स्वयमेनमध्युदेत्य ब्ूयाद बरात्य क्वा 5वात्सीर्ब्रात्योदक॑ बात्य तर्पयन्तु वात्य यथा ते 
प्रिय॑ तथास्तु ब्रात्य यथा ते वशस्तथास्तु ब्रात्य यथा ते निकामस्तथास्त्थिति ॥२ ॥ 

जिसके घर में ऐसा ज्ञानी वात्य आठिष्य सत्कार हेतु उपस्थित हो, तब गृहपति स्वयं उनसे पूछे कि हे बात्य! 
आपका निवास कहाँ है? यह जल आपके निमित (प्रस्तुत) है । हमारे घर के सदस्य आपको तृप्ति प्रदान कें। 
जो आपको रुचे वही हो, जैसो आपको इच्छा हो वही बने, जैसा आपका निक्परम (अभिलाष) हो, वैसा ही हो ॥१-२ 
४०६२. यदेनमाह वात्य क्वा 5वात्सीरिति पथ एव तेन देवयानानव रुन्दधे ॥३ ॥ 

ब्रात्य से यह पूछने पर कि आप कहाँ निवास करते है? देवयान पथ अपने (प्रश्नकर्ता के) अधीन हो जाता. 
है अर्थात्‌ देवयान मार्ग खुल जाता है ॥३ ॥ 
४०६३ यदेनमाह ब्रात्योदकमित्यप एव तेनाव रुच्द्धे ॥४ ॥ 

बात्य से यह कहने पर कि हे वात्य ! यह जल आपके लिए है, (स्वागतकर्तता को) पर्याप्त जल मिलता है ॥४ । 
४०६४. यदेनमाह ब्रात्य तर्पयन्त्विति प्राणमेव तेन वर्षीयांसं कुरुते ॥५ ॥ 

ये जो कहते हैं कि हे वात्य ! ये हमारे परिवारी स्वजन आपको सेवा शुद्रृषा द्वारा संतुष्ट करें, इस वचन से 
वे अपनी प्राण कर्जा को ही बढ़ाते हैं ५ ॥ 
४०६५. यदेनमाह ब्रात्य यथा ते प्रियं तथास्त्विति प्रियमेव तेनाव रुच्द्धे ॥६ ॥ 

जो ये कहते हैं कि हे ब्रात्य ! जो आपके लिए प्रौतिष्रद हो, वही हो, तो इस कथन से वे अपने स्लेहयुक्त 
पदार्थों को ही उपलब्ध करने का मार्ग प्रशस्‍्त करते है ॥६ # 
४०६६, ऐन॑ प्रिय॑ गच्छति प्रिय: प्रियस्थ भवति य एवं वेद ॥७ ॥ 

जो इस विषय के ज्ञाता हैं, वे परीतियुक्त (पुरुष) को उपलब्ध करते हैं तबा अपने ग्रिय के भी प्रिय हो जाते हैं ॥ 
४०६७. यदेनमाह व्रात्य यथा ते वशस्तथास्त्विति वशमेव तेनाव रुच्द्धे ॥८ ॥ 

जो ये कहते हैं कि हे बरात्य ! जैसो आपकी कमनाएँ है, वैसा हो हो, तो इस कथन से वे अपनी श्रेष्ठ कापनाओं 
की पूर्ति के द्वार को हो खोलते हैं ॥८ ॥ 
४०६८. ऐन॑ वशो गच्छति वशी वशिनां भवति य एवं वेद ॥९ ॥ 

जो ( व्रात्य के सम्बन्ध में ) जानते हैं, उन्हें सभी अभीष्ट फल (वश) उपलब्ध होते हैं तथा वे वशी भूत करने 
वालों को भी अपने वश में करने वाले होते हैं ॥९ # 
४०६९. यदेनमाह ब्ात्य यथा ते निकामस्तथास्त्विति निकाममेव तेनाव रुब्द्धे ॥१० ॥ 


जो ये कहते है कि हे बात्य ! आप अपनी अभिलाषाओं के अनुरूप उपलब्ध करें , तो इससे वे मानो अपने 
लिए अभिलाषाओं के द्वार को उद्घाटित करते (खोल देते ) हैं #९० ॥ 


श्< अवर्ववेद संहिता चाक-२ 


४०७०. ऐन॑ निकामो गच्छति निकामे निकामस्य भवति य एवं वेद ॥११॥ 
ब्रात्य की अभिलाषाओं की पूर्ति होती है, जो इस विषय के मर्म हैं, उन्हें निज रूप से अधीष्ट 
प्राप्त होते हैं ॥११॥ 
[१२- अध्यात्म-प्रकरण सूक्त (ट्वादश पर्याय ) ] 

[ऋषि- अचर्वा । देवता- अध्यात्य अथवा बात्य । छन्‍द- आसुरी गावजो, १ वरिपदा गायत्री, २ प्राजापत्या 
'बूहती , ३ भुश्कि प्राजापत्या अनुश्टप्‌ ४ धुरिक्‌ साम्तो अनुष्टप्‌, ७, ११ विदा ग्राजापत्या वि्टप, ८ विराद 
आयी] 

४०७९, तद्‌ यस्यैवं विद्वान ब्रात्य उद्धतेष्वम्निष्वधिश्रिते उग्निहोत्रेठ तिथिर्गृहानागच्छे त्‌ ॥ 
४०७२. स्वयमेनमभ्युदेत्य ब्रूयाद्‌ ब्रात्याति सृज होष्यामीति ॥२ ॥ 

अभिनहोत प्रारम्भ होने पर अपन ग्रदीषन के समय यदि किसी अम्नहोत्ी (याज्िक) के गृह पर ज्ञाननिष्ठ 
बात्य उपस्थित हों , तो ऐसी स्थिति में (वाज़िक) स्वयं उसे आसन देकर कहे कि हे बात्य ! आप निरदेंश दें. मै 
यज्ञकर्म करने के लिए तत्पर होऊँगा ॥१- २ ॥ 
४०७३. स चातिसुजेज्जुहुयात्न चातिसजेन्न जुहुयात्‌ ॥ ३ ॥ 

यदि विद्वान्‌ बात्य अनुमति ग्रदान करें, तथी आहुतियाँ स््षिंत करें, अनुमति न दें तो आहुतियाँ 
समर्पित न करें ॥३ ॥ 
४०७३४, सय एबं विदुषा ब्रात्येनातिसृष्टो जुहोति ॥४ ॥ 
४०७५. प्रपित्‌याणं पन्थां जानाति प्र देवयानम्‌ ॥५ ॥ 

यदि याक्लिक विद्वान वात्य के कथन के अनुसार आहत घदान करता है. तो वह पितृयान मार्ग और देवयानार्ग 
का ज्ञान उपलब्ध करता है ॥४-५ ॥ 
४०७६, न देवेष्वा वृश्चते हुतमस्य भवति ॥६ ॥ 
४०७७. पर्यस्थास्मिल्लोक आयतन शिष्यते य एवं विदुषा ब्रात्येनातिस्‌ष्टो जुहोति ॥७ ॥ 

ऐसे अभ्निोतरी द्वारा प्रदत्त आहुतियाँ देवत्व संवर्धक शक्तियों को हौ प्राप्त होती हैं । देवशक्तियों में इसका 
किसी प्रकार का दोष नहीं मात्रा जाता । इससे उसका आन्रयस्थल संसार में चतुर्टिक्‌ सुरक्षित रहता है ॥६-७ ॥ 
४०७८. अथ य एवं विदुषा ब्रात्येनानतिसष्टो जुहोति ॥८ ॥ 
४०७९. न पितृयाणं पन्धथां जानाति नदेवयानम्‌ ॥९ ॥ 

इसके विपरीत जो ज्ञानवान्‌ वात्य के दिशा निदेंश न देने पर थी आहतियाँ प्रदान करते है, वे इसके दोषस्वरूप 
'पितृयान मार्ग और देवयान मार्ज दोनों के हो ज्ञान से वस्वित रह जाते है ८-९ ॥ 
४०८०. आदेवेषु वृक्षते अहुतमस्य भवति ॥१० ॥ 

देवों के प्रति इस अपराध के साथ उसका यज्ञ भी निष्फल हो जाता है ॥१० ॥ 
४०८६. नास्थास्मिल्लोक आयतन शिष्यते य एवं विदुषा वात्वेनानतिसृष्टो जुहोति ॥१९ 

जो विद्वान्‌ बात्य के दिशा निर्देश के बिता यज्ञ कार्य करते हैं. उनका इस विश्व में किसी प्रकार का आधार 
(आश्रय) नहीं रहता ॥३१३॥ 


काष्ड-ए५ सूछ-९१३ ्द 


[१३- अध्यात्म-प्रकरण सूक्त (त्रयोदश पर्याय) ] 
(ऋषि- अवर्वा । देवता- अध्यात्म अथवा वात्य । छन्द- १. साम्नी उष्णिक्‌, २.६ गराजापत्या अनुष्ठप्‌, ३, ५. 
७ आलुरी गाय, ४, ८ साम्मी बृहती, ९ द्विपदा निजत्‌ गायत्री, १० द्विपदा विराट गायत्री, १९ प्राजापत्या पंत्ति, 
१२ आसुरी जगती, १३ सतः पंक्ति १४ अक्षर पंक्ति । ] 

४०८२. तद्‌ यस्थैव॑ विद्वान ब्ात्य एकां राजिमतिथिर्गृह वसति ॥९ ॥ 
४०८३. ये पृथिव्यां पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुन्द्धे ॥२ ॥ 

जिसके गृह में ऐसे ज्ञानवान्‌ बात्व का एक रात्रि के लिए अतिथिरूप में वास रहता है। वह गृहस्थ इसके 
पुण्यफल से पृथ्वी के सभी पुण्यलोकों को जीत लेता है ॥-२॥ 
४०८४. तद्‌ यस्यैव॑ विद्वान्‌ ब्रात्यो द्वितीयां रात्रिमतिथिगृहे बसति ॥३ ॥ 
४०८५. ये३न्तरिक्षे पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुब्द्धे ॥४ ॥ 

ऐसे ज्ञानी वात्य, जिसके गृह में आतिध्य सत्कार हेतु दूसरी रा्ि भी रुकते हैं , उसके फलस्वरूप वह गृहस्थ 
अन्वरिक्ष के पुण्यदायी लोकों को उपलब्ध करता है ॥३-४ 8 
४०८६. तद्‌ यस्यैव॑ विद्वान्‌ व्रात्यस्तृतीयां रात्रिमतिथिर्गृहि वसति ॥५ ॥ 
४०८७. ये दिवि पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुन्द्धे ॥६ ॥ 

से ज्ञानसम्पन्न वात्य जिसके गृह में आतिव्य सत्कार हेतु लौखरी रा़ि तक ठहरते हैं, उसके पुण्य फल 
स्वरूप वह गृहस्थ घुलोक के पुण्यत्रद लोकों को ब्राप्त करता है ॥५-६ ॥ 
४०८८. तद्‌ यस्‍्थैव॑ विद्वान बरत्यक्षतुर्थी रात्रिमतिथिगृहे वसति ॥७ ॥ 
४०८९. ये पुण्यानां पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुच्दधे ॥८ ॥ 

रेस ज्ञानवान्‌ वात्य, जिसके घर में अतिथिक्रम मे चतुर्थ राति तक रुकते हैं, उससे उपलब्ध फल से वह 
'गृहस्थ पुण्यात्माओं के पुनीत लोकों को ग्राप्त करता है ॥७-८ ॥ 
४०९०. तद्‌ यस्वैब॑ विद्वान बात्यो उपरिमिता रात्रीरतिथि्गृहि वसति ॥९ ॥ 
४०९९, य एवापरिमिता: पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुब्द्धे ॥१० ॥ 

रैसे विद्वान वात्य जिस सदगृहस्थ के घर में अतिथिरूप में असंख्य रात़ियों तक निवास करते हैं, उसके 
फलस्वरूप वह गृहस्थ अपने लिए असंख्य पुण्यदावी लोकों को प्राप्त करता है ॥९-१० ॥ 
४०९२. अथ यस्याव्रात्ये ब्रात्यब्रुवो नामविश्नत्यतिथिर्गहानागच्छेत्‌ ॥१९॥ 
४०९३. केंदिनं न चैन करषेंत्‌ ॥१२ ॥ 

जिसके गृह मे बात्य गुणों से होत तथा स्वयं को विद्वान बात्य प्रदर्शित करने वाला अबात्य अतिथि रूप में 

आगमन करे, तो क्‍या उसे अपने निवास से गा टें ? कहीं उसका भी तिरस्कार न करें ॥११-१२॥ 
:०९४. अस्यै देवताया उदकं याचवामीमां देवता वासय इमामिमां 
देबतां परि वेवेष्मीत्थेन परि वेविष्यात्‌ ॥१३॥ 





रु अककदेद संहिता घाग-र 


सदगृहस्थ कहे कि हम इस (वात्य अतिथि) टेव के लिए जल को स्तुति (र्थन) करते हैं । इस अतिथिदेव 
को गृह में निवास प्रदान करते हैं ठथा देवस्वरूप समझकर इसे परोसते हैं ॥९३ ॥ 
४०९५. तस्थामेवास्य तद्‌ देवतायां हुतं भवति य एवं वेद ॥ १४ ॥ 
जो इस तत्वज्ञान का मर्मज है, उसी देवता में उस सदगृहस्थ का अतिथि सत्कार रूप हवन होता है ॥१४ ॥ 
[ १४- अध्यात्म-प्रकरण सूक्त (चतुर्दश पर्याय ) ] 

[ऋषि- अधर्वा । देवता- अध्यात्म अथवा वात्व । छन्द- ट्विपदासुरी गायत्री, १ त्िपदानुष्टप्‌, ३, ९ पुर 
उष्णिक्‌, ५ अनुष्टप्‌, ७ प्रस्तार पंक्ति, ११ स्वराट्‌ गायत्री, १२, १४, १६, १८ भुरिक्‌ आजापत्या अनुष्ठप्‌ १३, 
१५, १७ आयी पंक्ति, १९ भुरिक्‌ गाणी गायत्री, २१ श्राजापत्या विह्ुप्‌, २३ निचृत्‌ आचीं पंक्ति ।] 
४०९६. स यत्‌ प्राचीं दिशमनु व्यचलन्मारुत शर्षों भृत्वानुव्य चलन्मनोउन्नादं कृत्वा ॥१॥ 

जब उससे पूर्वदिशा की ओर प्रस्थान किया, तब बलशञाली होकर वायुदेव के अनुकूल चलते हुए , उसने 
अपने मन को अन्न भक्षण करने वाला बनाया ॥१ # 
४०९७, मनसात्नादेनान्नमत्ति य एवं बेद ॥२ ॥ 
जो इस विषय का मर्मज है. वह अन्न पक्षण करने की मनोबृति से अन्न सेवन करता है ॥२ ॥ 
४०९८, स यद्‌ दक्षिणां दिशमनु व्यचलदिल्द्रो भूत्वानुव्य चलद्‌ बलमन्नाद॑ कृत्वा ॥३ ॥ 
जिस समय उसने दक्षिण दिशा में गमन किया, तब बल- सामर्थ्य को अन्नाद बताकर और स्वयं को इन्र 
(पक्रमशील) बनाते हुए वह गतिशोल हुआ ॥३ ॥ 
४०९९. बलेनान्नादेनाश्नमत्ति य एवं वेद ॥४ ॥ 
जो इस विषय के ज्ञाता हैं, वह अन्नाद (अत्र भक्षक) बल- सामर्थ्य से अन्न का भक्षण करता है ॥४॥ 
४१००, स यत्‌ प्रतीचीं दिशमनु व्यचलद्‌ वरुणो राजा भूत्वानुव्य चलदपो उन्नादीः कृत्वा ॥ 


जब उसने पक्षिप दिशा की ओर गमन किया, उस समय जल को अन्नाद (अन्न सेवन करने वाला) बनाते हुए. 
स्वयं राजा वरुण बनकर चला ॥५ # 


४१०१. अद्धिरन्नादिभिरभ्नमत्ति य एवं वेद ॥६ ॥ 
जो इस बात का पर्मजञ है, वह अन्न-पक्षक जल के साथ अन्न का उपभोग करठा है ॥६ ॥ 
४१०२. स यदुदीचीं दिशमनु व्यचलत्‌ सोमो राजा भूत्वानुव्य 
चलतू सप्तर्षिभिईत आहुतिमन्नादी कृत्वा ॥७ ॥| 


जब उससे उत्तर दिशा की ओर गमन किया. तब स्वर्ियों दवा ग्रदत आहु॒तियों को अन्न भक्षक आहुति 
बनाकर राजा सोम की अनुकूलता में चला 3 # 


४१०३. आहुत्यान्नाद्याश्ममत्ति य एवं वेद ॥८ ॥ 
जो इस बात का ज्ञात है, वह अन्रक्षक आहुतियो द्वारा अन्न का उपभोग करता है ॥८ ।। 


४१०४. स यद्‌ श्रुवां दिशमनु व्यचलद्‌ विष्णुर्भृत्वानुव्य चलद्‌ विराजमन्नादी कृत्वा ॥९॥ 
जब वह धुवदिशा की ओर प्रस्थान किया; तब विराट्‌ पृथ्वोको अत्वयो बनाकर विष्णुरूप बन संचरित हुआ 


हद 





जो इस विषय का ज्ञाता है, वह अन्नयी विदाद्‌ पृथ्वी द्वारा अन्न का सेवन करता है ॥१० ॥ 
४१०६. स यत्‌ पशूननु व्यचलद्‌ रुद्रो भूत्वानुव्य चलदोषधीरज्नादी: कृत्वा ॥११॥ 
जब वह (वात्य) पशुओं ( अज्ञानी प्राणियों ) को ओर बढ़ा, तब ओषधियों को अन्न भक्षणरूप बनाते हुए 
स्वयं रुद्रदेव वसकर चला ॥११ ॥ 
४९०७. ओषधीभिरज्नादीभिरज्नमत्ति य एवं वेद ॥१२ ॥ 
जो इस विषय का ज्ञाता है, वह अन्न भक्षक ओष॑धियों द्वारा अन्न का उपभोग ढरता है ॥३२॥ 
४१०८. स यत्‌ पितृननु व्यचलद्‌ यमो राजा भूत्वानुव्य चलत्‌ स्वथाकारमन्नादं कृत्वा ॥९३ 
जब वह (वात्य) पितरजनों की ओर (उनके अनुकूल) चला, तो स्वधाकार को अन्नाद (अन्नभक्षक) बनाते हुए. 
स्वयं यम राजा बनकर अनुकूल रीठि से चला ॥९३ ४ 
४१०९. स्वधाकारेणान्नादेनाज्रमत्ति य एवं वेद ॥१४ ॥ 
जो इस दध्य को जानता है, वह स्वधाकार द्वारा खाद्य सामग्री का सेवन करता है ॥१४।। 
४११०. स यन्मनुष्या३ननु व्यचलदम्निर्भूत्वानुव्य चलत्‌ स्वाहाकारमन्नाद॑ कृत्वा ॥१५॥ 
जब वह घनुष्यों कौ ओर चला तो स्वाहाकार को अन्न के सेवन योग्य बनाकर, स्वयं अग्पिरूप होकर चला । 
४११९१. स्वाह्कारेणान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद ॥१६ ॥ 
जो इस पर्ण का ज्ञाता है, वह स्वाहाकार के पाध्यम से खाद्य सामग्री का उपचोग करता है ॥१६ ॥ 
४११२.स यदृश्वाँ दिशमनु व्यचलद्‌ बृहस्पतिर्भूत्वानुव्य चलद्‌ वषट्कारमन्नादं कृत्वा ॥९७ 
जब बह (बालप) ऊर्ष्य दिशा को ओर गतिशोल हुआ, तो वषट्‌ढार को अन्न के सेवन योग्य बनाकर तथा 
स्वयं बृहस्पति बनकर अनुकूल रीति से चला ॥१७ ॥ 
४११३. वषदकारेणान्नादेनाश्नमत्ति य एवं वेद ॥१८ ॥ 
जो इस त्य का ज्ञाता है, वह वषट्कार के माध्यम से खाद्य सामग्री का उपभोग करता है ॥१८ ॥ 
४११४. स यद्‌ देवाननु व्यचलदीशानो भूत्वानुव्य चलन्मन्युमन्नाद कृत्वा ॥१९ ॥ 
जब वही (वात्प) देवशक्तियों की अनुकूलता में गठिसौल हुआ, वो वही मन्‍्यु (उत्साह) को सेवित अन्न 
बनाकर तथा स्वयं ईशान बनकर देवताओं के अनुशासन में गतिमान्‌ हुआ ॥१९ ॥ 
४११५. मन्युनान्नादेनाज्नमत्ति य एवं वेद ॥२० ॥ 
जो इस तत्व ज्ञान का ज्ञाता ै, वह उत्साह (मनयु यज्ञ) से खाद सामग्री का उपधोग करता है ॥२० ॥ 
४९१६. सयत्‌ प्रजा अनुव्यचलत्‌ प्रजापतिर्भूत्वानुव्य चलत्‌ प्राणमन्नाद कृत्वा ॥२९ ॥ 
जब वही (बात्प) प्रजाजन अर्थात्‌ जन- साधारण के लिए उपयोगी बनकर गतिशील हुआ, तो प्राणशक्ति 
को अन्न भक्षण योग्य बनाते हुए तथा स्वयं प्रबापतिरूप बनकर गठिमान्‌ हुआ ॥२१ ॥# 
४११७. प्राणेनान्नादेनाज्नमत्ति य एवं वेद ॥२२॥ 
जो इस तत्व का ज्ञाता है, वह प्राणतत्व (आणशत्ति) खाद्य सामग्री का सेवन करता है ॥२२ ॥ 
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४९१८. स यत्‌ सर्वानन्तर्देशाननु व्यचलत्‌ परसेष्ठी भूत्वानुव्य चलद बहमान्नाद कृत्वा ॥२३ 
जब वही (वात्य) सभी अ्तेंशों ( दिशा के कोणों ) के लिए उपयोगी बनकर चला, तो वही बहा को अन्न 
भक्षण योग्य बनाते हुए ठवा स्वयं परमेष्ठी रूप बनकर विचरजजोल हुआ ॥२३ ॥ 
४११९, ब्रह्मणान्नादेनाज्नमत्ति य एवं वेद ॥२४ ॥ 
जो इस तथ्य को इस प्रकार जानता है वह ब्रह्म नहाजञन) द्वार अत (खाद्य सामग्री) का सेवन करता है ॥२४ ॥ 
[ १५- अध्यात्म-प्रकरण सूक्त (पंचदश पर्याय ) ] 
[ ऋषि- अधर्वा । देवता- अध्यात्म अथवा बरात्य । छतद- भुरिक्‌ आ्राजापत्या अनुष्ठप्‌, १ दैवी पंक्ति, २ आसूरी 
जृहती, ३ प्राजापत्या अनुष्ठप्‌, ५. ६ द्विपदा साम्जी वृहत्र, ९ विराद गायज्ो । ] 
४१२०. तस्य ब्रात्यस्थ॥१॥ 
४१२१. सप्त प्राणा: सप्तापाना: सप्त व्याना: ॥२ ॥ 
उस बात्य (समूहपति) के सप्त प्राण, सपत अपान और सप्त व्यान हैं १-२ ॥ 
४१२९. तस्य ब्रात्यस्य । योउस्य प्रथम: प्राण ऊध्वों नामाय॑ सो अग्नि: ॥३ ॥ 
इस बात्य का जो सर्वश्रधम प्राण है, उसे ऊर्घ्व तामक अग्नि से सम्बोधित किया गया है ॥३ ॥ 
४१२३. तस्य व्ात्यस्य । योउस्य द्वितीय: प्राण: प्रौढो नामासौ स आदित्य: ॥४॥ 
इस वात्य का जो द्वितीय प्राण है, उसे प्रौढ़ गामक आदित्य कहा गया है ॥४ ॥ 
४१२४. तस्थ ब्रात्यस्थ । योउस्थ तृतीय: प्राणो३ ध्यू ढो नामासौ स चन्द्रमा: ॥५ ॥ 
इस ब्रात्य का जो तौसरा प्राण है, उसे अध्यूढ़ तामक चद्रमा कहा गया है ॥५ ॥ 
४१२५, तस्थ ब्रात्यस्य । योउस्य चतुर्थ: प्राणो विभूर्नामायं स पवमान: ॥६ ॥ 
इस बात्य के विभू नामक चौथे प्राण को पवमान वायु की संज्ञा दी गई है ॥६ ॥ 
४१२६, तस्य ब्रात्यस्य । यो स्य पञ्लम: प्राणो योनिर्नाम ता इमा आप: ॥७ ॥ 
इसी बात्य के योनि नामक पाँचवें प्राण को आप्‌ (जल) बताया गया है ॥७ ॥ 
४१२७. तस्य त्रात्यस्य । योउस्य षष्ठ: प्राण: प्रियो नाम त इमे पशक: ॥८ ॥ 
इस बात्य के प्रिय नामक छठे प्राण को पशु कहा गया है ७८ ॥ 
४१२८. तस्य ब्वात्यस्य । योउस्य सप्तम: प्राणो उपरिमितो नाम ता इमा: प्रजा: ॥९॥ 
'इस वात्य का अपरिचित नामक जो सातवीं प्राण है, वह प्रजा नाम से सम्बोधित है ॥९ ॥ 
[ १६-अध्यात्म-प्रकरण सूक्त (घोडश पर्याय ) ] 
[ऋषि- अधर्वा । देकता- अध्वात्य अचवा वात्य । छन्‍्द- १, ३ साम्नी उष्णिक्‌ (टैवी पंत) , २, ४-५ 
'ाजापत्वा उच्णिक्‌, ६ याजुबी विषटप,७ आसुरी गायत्री |] 
४१२९. तस्य व्रात्यस्य । योउस्व प्रथमोउपान: सा पौर्णमासी ॥१॥ 
उस ब्रात्व के प्रथम अपान को पौर्णमासी कहा गया है ॥९ ॥ 
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४९३०. तस्य व्ात्यस्य । योउस्य द्वितीयोउ पान: साष्टका ॥२ ॥ 
उस ब्ात्य के दूसरे अपान को अष्टका कहा गया है ह२ 
४१३९. तस्यब्रात्यस्थ । योउस्थतृतीयोउपान: सामावास्या ॥३॥ 
उस बात्य के तृतीय अपान को अमावस्या कहा गया है ॥३ ॥ 
४१३२. तस्थ ब्रात्यस्थ । योउस्थ चतुर्थोंउपान: सा अरद्धा ॥ड ॥ 
उस बात्य के चौथे अपान को श्रद्धा कहा गया है ॥ड ॥ 
४१३३. तस्यब्रात्यस्थ । योउस्य पज्वमो5पान: सा दीक्षा ॥५ ॥ 
उस ब्रात्य का जो पौँचर्वा अपान है, वह दीक्षा नाय से जाया जाता है ॥५ ॥ 
४१३४. तस्य ब्रात्यस्य । यो5स्य षष्ठो पान: स यज्ञ: ॥६ ॥ 
उस्च बात्य के छठे अपान को यज्ञ कहा गया है ॥६ ॥ 
४१३५. तस्यत्रात्यस्थ । योउस्य सप्तमो5पानस्ता इमा दक्षिणा: ॥७॥ 
उस् ब्ात्य के सालवें अपान को दक्षिणा कहा गया है #७ ॥ 
[१७ - अध्यात्म-प्रकरण सूक्त (सप्तदश पर्याय ) ] 
[ ऋषि- अथर्वा । देकता- अध्यात्म अबवा बात्व । छन्‍्द- १, ५ प्राजापत्या उष्णिक्‌ (दैवी पंति) २, ७ आसुरी 
अनुष्टप, ३ याजुपी पंक्ति, ४ साम्नी उष्णिक्‌, ६ याजुषो विश. ८ विपदा प्रतिष्ठा पंत्ति; ९ द्विपदा साली 
ज़िहुप्‌ ,१० सास्ती अनुष्ठप्‌ ।] 
४१३६. तस्य ब्रात्यस्य । योउस्य प्रथमो व्यान: सेयं भूमि: ॥९॥ 
उस बरात्य के प्रथा व्यान को “भूमि” कहा गया है ॥९ ॥ 
४१३७, तस्य ब्रात्यस्य । योउस्य द्वितीयो व्यानस्तदन्तरिक्षम्‌ ॥२ ॥ 
उस बात्य के ट्वितीय व्यान को अन्तरिक्ष कहा गया है ॥२ ॥ 
४१३८. तस्थ ब्वात्यस्थ | यो3स्य तृतीयो व्यान: सा दौ: ॥३ ॥ 
उस ब्रात्य का तृतीय व्यान चौ संज्ञक है ॥३ ७ 
४१३९. तस्य ब्रात्यस्थ | योउस्य चतु्थों व्यानस्तानि नक्षत्राणि ॥४ ॥ 
उस बात्य का चतुर्ण व्यान रक्षा सेज्क है ॥४ ॥ 
४१४०. तस्थ वात्यस्य । योउस्थ पज्वमो व्यानस्त ऋतव: ॥५ ॥ 
उस् वात्य के पज्वम व्यान को ऋतुएँ कहा गया है ॥५ ॥ 
४१४१. तस्थ ब्रात्यस्य । यो3स्थ षष्ठो व्यानस्त आर्तवा: ॥६ ॥ 
उस ब्रात्य के छठे प्राण को (आर्तव) ऋुओं में प्रकर होने वाला पदार्थ कहा गया है ॥६ ॥ 
४१४२. तस्थब्ात्यस्य । योउस्थ सप्तमो व्यान: स संवत्सर: ॥७ ॥ 
उस बात्व के सातवें व्यान को संवत्सर कहा गया है #3 ॥ 
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४१४३. तस्थ ब्रात्यस्य। समानमर्थ परि यन्ति देवा: संवत्सरं वा 


'एतदृतवो5नुपरियन्ति ब्रात्यं च ॥८ ॥ 
देवशक्तियौ उस बात्य के समान गुणों से युक्त अर्थ को ग्रहण करती है तथा संवत्सर और ऋतुएँ पी निश्चित 
रूप से उनका अनुसरण करती हैं ॥८ ॥ 


४१४४. तस्थ ब्रात्यस्य | यदादित्यमभिसंविशन्त्यमावास्यां चैव तत्‌पौर्णमासीं च ॥९ ॥ 
अम्रावास्‍्या और पूर्णिमा के समय जो भाव आदित्य ( सूर्य) में प्रविष्ट होते है, वे इस बात्य 
के भाव ही होते हैं ॥९ ४ 
४१४५. तस्य ब्रात्यस्य । एक॑ तदेषाममृत्वमित्याहुतिरेव ॥ ९० ॥ 
उस ब्रात्य और इन (उक्त सभी) भावों का एक अमरत्व है, ऐसा कहा गया है ॥१० ॥ 
[१८- अध्यात्म-प्रकरण सूक्त (अष्टादश पर्याय) ] 
[ऋषि- अधर्वा । देवता- अध्यात्म अथवा ब्रात्व। एन्द- दैवी पंक्ति; २, ३ आचो बहती, ४ आचो 
अनुष्ठप्‌, ५ सास डष्णिक्‌।] 
४१४६. तस्य्वात्यस्य ॥१॥ 
४१४७. यदस्य दक्षिणमक्ष्यसौ स आदित्यो यदस्य सब्यमक्ष्यसौ स चन्द्रमा: ॥२ ॥ 
उस ब्रात्य का दक्षिण नेत्र सू्यरूप तथा बायीं नेत्र द्धरूप है ॥९-२ # 
४९४८. योउस्य दक्षिण: कणों 5य॑ सो अम्नियों उस्य सव्य: कणों उयं स पवमान: ॥३ ॥ 
इसका दाहिना कान अग्लिरूप और बारां कान पवमानरूप है ॥। 
४९४९. अहोरात्रे नासिके दितिश्षादितिश्ष शीर्षकपाले संवत्सर: शिर: ॥४॥ 
'दिफ-रात्रि उसकी नासिका, दिति और अदिति सिर के दोनों कपाल भाग तथा वर्ष उसका सिररूप है ॥४ ॥ 
४१५०. अह्चा प्रत्यद् ब्रात्यो रा्या प्राइनमो ब्रात्याय ॥५ ॥ 
दिल में पर्व को ओर तथा रात में पक्षिम को ओर वात्य को हपारा तमन है ॥५ ॥ 
[इस क्र के चाय से तय समहोकन सर्व के लिए प्रयुक लगता है 


॥ इति पज्चदर्श काण्डं समाप्तम्‌॥ 










॥ अथ षोडशं काण्डम्‌॥ 
[९ - कुखमोचन सूक्त ] 
[ ऋषि- अधर्वा । देकता- प्रजापति | छन्द- १, ३ द्विपदा साम्नी बृहती, २, १० याजुषी जिहरुप्‌, ४ आसुरी 
गायती, ५ द्विपदा सामनी पंक्ति, ६ साममी अनुष्टप, ७ निजृत्‌ विराद्‌ गादजी, ८ साम्नी पंक्ति, ९ आसुरत पंक्ति ११ 
साप्नी उष्जिकू, १२-१३ आचों अनुष्टपू। ] 
'सुछ के दे प्रशपत है। से यष्ि के विच्त बटकों- अवपकों के अति अदिति अख्ड जवाह या अखाणण ढक 


जैसे गुर होकर प्रकट) होमे का वर्ण है। सृष्टि उखत दी वैदिक अवधारणा यही है कि अहम अखब्ड बह के संदतय से उसी 
के असर से कुछ पूल घटक या कतथ मु होकर निकल पढ़े, उसे सृष्टि के कस रपों और पदायों का निर्माण हुआ - 


४१५९. अतिसूष्टो अपां वृषभो5तिसृष्टा अम्नयो दिव्या: ॥९॥ 

वृषभ (बलशाली अथवा वर्षणशौल) अप्‌ (मूल सक्रिय द्रव्य) विमुक्त होकर प्रकट हुआ, (उसी से) दिव्य 

अधिदेव भी प्रकट हुए ॥९ ॥ 

४१५२. रुजन्‌ परिरुजन्‌ मृणन्‌ प्रमूणन्‌ ॥२ ॥ 

४१५३. प्रोको मनोहा खनो निर्दाह आत्मदूषिस्तनूदूषि: ॥३ ॥ 
४९५४. इदं तमति सृजामि त॑ माध्यवनिक्षि ॥४ ॥ 

४१५५. तेन तमभ्यतिसृजामो यो३स्मान्‌ ्वेष्टि यं व द्विष्म: ॥५ ॥ 

(न ब्रहहम द्वारा अतिसृष्ट तततों में से) तोड़ने-फोड़ने वाले, इ९-प्रष्ट करने वाले, घातक खोदने वाले, दाह उत्पन्न 
करे वाले, दाह उतपत्र करने वाले मन का भम्जन करले वाले, आत्य दृषण उत्पत्र करने वाले, काया को. (कल 
वाले, इन सबको हम त्यागते हैं और उन्हें कभी गाए न करें । जिससे हों ्ेष है एवं जिन्हें हमसे दे है, उ्हं के 
माध्यम से हम उन घातक पा ) को त्यागते हैं ४-५ ४ 


४१५६. अपामग्रमसि समुद्र वो ध्यवसृजामि ॥६ ॥ 
है जल के भोतर के उत्तम अंश ! हप आपको समुद्र को ओर विसर्जिंत करते हैं ॥६ ॥ 


४१५७. यो३फ्व१म्निरति त॑ सृजामि प्रोक॑ खर्नि तनूदूषिम्‌ ॥७ ॥ 

जल के मध्य घातक, खादक और शरीर को दोषयुक्त करने वाले अम्ि को हम दोष मुक्त करते हैं ॥७ ॥ 
४१५८. यो व आपो5ग्निराविवेश स ए यद्‌ वो घोर॑ तदेतत्‌ ॥८ ॥ 

है जल ! आपमें जिस अग्नि तत्व ने प्रवेश लिया है, उनमें आपके लिए भयंकर अंश यह है ॥८ ॥ 
४१५९. इन्द्रस्थ व इन्द्रियेणाभि विज्वेत्‌ ॥९ ॥ 

आपके परम वैभवयुक्त अंशों का इड्रिय शक्ति से अभिवेक करना चाहिए ॥९ ॥ 
४१६०. अरिप्रा आपो अप रिप्रमस्‍्मत्‌ ॥१०॥ 

विकार रहित जल हमसे सभी ग्रकार के पाप- विदा को दूर हटाए ॥१० ॥ 


४१६१. प्रास्मदेनो वहन्तु प्रदुष्वष्यं वहन्तु ॥११॥ 
यह जल हमारे पाप- विकां को प्रवाहित करके दूर ले जाए और दुस्‍्क्ों के प्रभाव को भी दूर करे ॥९१॥ 


३ अककिद संहिता बाग-र 


४१६२. शिवेन मा चक्षुषा पश्यताप: शिवया तन्वोप स्पृशत त्वचं मे ॥१२ ॥ 
है जल !आप हमें अमुग्रह- दृ्ट से देखें और अपने कल्वाणकारक अंगों से हमारी त्वचा का स्पर्श करें ॥१२। 
४१६३. शिवानम्नीनप्सुषदो हवामहे मयथि क्षत्रं वर्च आ घत्त देवी: ॥१३॥ 


जल में संव्याप्त मंगलकारी अम्नियों को हम आमखित करते है, यह दिव्य जल हमारे अन्दर क्षात्बल 
'(धराक्रमशक्ति) और तेजस्विता प्रतिष्ठित करे ॥१३ ७ 


[२ - कुखमोचन सूक्त ] 
(ऋषि- अवर्ा । देवता- वाक्‌। छन्द- १ आसुरो अनुष्टर्‌, २ आखुरी उष्णिक्‌, ३ साम्ती उष्णिक्‌ , ४ व्रिपदा 
साप्नी बृहतो, ५ आचों अनु, ६ गिजृत्‌ विराद गायत्री । ] 

४१६४. निर्दुर्मण्य ऊर्जा मधुमती वाक्‌ ॥९॥ 

'हम विकाएजनित नेत्र रोग (अर्म) से सर्वथा मुक्त रहें, हमारी वाजी मधुर और ओजस्वी हो ॥९ ॥ 
४१६५. मधुमती स्थ मथुमती बाचमुदेयम्‌ ॥ २ ॥ 

(हे ओषधियो ) आप मधुरता सम्पत्र हैं, अतएव हम भो मधुर वाणी का प्रयोग करें ॥३ ॥ 
४९१६६, उपहूतो मे गोपा उपहूतो गोपीथः ॥३ ॥ 

हम इ्ियों के पालसकर्ता मन को बुलाते हैं और (सोमपा करने वाले) मुख को बुलाते हैं ॥३ ॥ 
४१६७. सुश्रुतौ कर्णों भद्रश्रुतौ कर्णों भद्वं श्लोक॑ श्रुयासम्‌ ॥४ ॥ 

हमे दोनों कान श्रेष्ठ जञा, कल्याणकारी वचन और हितकाी वार्तालाप का ही श्रवण कोें ॥४ ॥ 
४१६८. सुश्रुतिश्ष मोपश्रुतिश्ष मा हासिष्टां सौपण॑ चक्षुरजल्ल॑ ज्योत्ति ॥५ ॥ 


अरष्ठ श्रवणशक्ति और दूर से सुसने की क्षमता मेरा परित्याग कदापि व करे । हम सदैव गरढ़ के ने के 
समान तेजस्वी दृष्टि से युक्त रहें ॥५ ५ 


४१६९. ऋषीणां प्रस्तरो5सि नमोस्तु दैवाय प्रस्तराय ॥६ ॥ 
आप ऋषियों के पादाण है, देवरूप आप (रावण) को हमारा तपत है ॥६ ॥ 
[३ - ढुखमोचन सूक्त ] 
[ऋषि- बहा । देवता- आदित्य | छद- ६ आसुरो गायत्री, २-३ आर अनुषटप, ४ प्राजापत्या वि, ५ 
साम्नी उष्णिक्‌, ६ द्विपदा साम्नी जिहुप्‌। ] 
४९७०. मूर्षाहं रयीणां मूर्था समानानां भूयासम्‌ ॥९ ॥ 
घर सम्पदा की दृष्टि से हम मूर्षन्य बनें और समान स्पध्ों लोगों के अग्रणी बनें ॥६ ॥ 
४१७९१. रुज्ष मा वेनश्ष मा हासिष्टां मूर्था च मा विधर्मा च मा हासिष्टाम्‌ ॥२ ॥ 
तेजस्विता और कान्ति हमारा परित्याग न करे । मूरधा (विचार) और थर्म भी हमारा परित्याग न करे ॥३॥ 
४१७२. उर्वश्ष मा चमसश्च मा हासिष्टां थर्ता च मा धरुणश्ष मा हासिष्टाम्‌ ॥३॥ 
_आचमन पाह, चमसपाज धारक और आज्य देने वाले भो को हमें परित्यक्त त करें ॥३ ॥ 


काप्ड-१६ सूच-५ ३ 


४१७३. विमोकक्ष मार्द्रपविश्ष मा हासिष्टामार्ददानुझ् मा मातरिश्वा च मा हासिष्टाम्‌ ॥४ ॥ 

'पुक्तिअद और आर्दशस्तर हमें न छोड़ें ।आ्द्रता देने वाला जल और मातरिश्चा (प्राण) हमें छोड़कर न जाएँ ॥ड ॥; 
४१७४. बृहस्पतिर्म आत्मा नृमणा नाम ह॒द्य: ॥५ ॥ 

अस्त देने वाले, अनुकम्पा प्रदायक ता मन को एका्र करने वाले वृहस्पतिदेव हमारी अन्तरात्मा है ॥५ ॥ 
४१७५. असंताप॑ मे हृदयमुर्वी गव्यूति: समुद्रो अस्मि विथ्र्मणा ॥६ ॥ 

'हणारे हदव सत्तापरहित हों, विशाल गौ पृथ्वी) हो ।धारण क्षपता के द्वार हम समुद्र के सपान हों ॥६ ॥ 

[४ - कुखमोचन सूक्त ] 
[ ऋषि- बह्मा । देवता- आदित्य । छन्द- सास्जी अनुष्ठप्‌, २ साम्ती उष्णिक्‌, ४ जिपदा अनुष्टप, ५ आसुरी 
गायज्े, ६ आर्चो उष्णिक्‌, ७ जिपदा विरा्गर्घा अनुष्रप्‌ |] 

४१७६. नाभिरहं रयीणां नाभि: समानानां भूयासम्‌ ॥१॥ 

हम वैभव, सम्पदा और समान जातीय बन्युओं दोनों के नाभि (के) बनकर रहें ॥६ ॥ 
४९७७. स्वासदसि सूषा अमृतो मत्वेंप्वा ॥२ ॥ 

मरणधर्मा मनुष्यों में तेजस्वी उपा अमरत्व प्रदान करने वाली और उत्तम रीति से विराजमान होने वाली हो ॥ 
४१७८. मा मां प्राणो हासीन्‍्मो अपानो3वहाय परा गात्‌ ॥३ ॥ 

जीवनतत्व, प्राण और अपान कभो भी हमें छोड़कर दूर न जाएँ ॥३ ॥ 
४९७९. सूर्य माह: पात्वस्नि: पृथिव्या वायुरन्तरिक्षाद्‌ यपो 

मनुष्येध्य: सरस्वती पार्थिवेभ्य: ॥४ ॥ 

सूरदिव दिन से, अष्निदेव पृथ्वी से, बायुदेब अससरिकष से, यमदेव समुष्यो से तथा देवी सरस्वती पृथ्वी से 
उत्पन्न हुए पदाों से हम सभी की सुरक्षा कं ॥४ # 
४९८०. प्राणापानौ मा मा हासि्ट मा जने प्र मेषि ॥५ ॥ 

जीवनतत्व प्राण और अपान हफाता परित्याग - को, हमात अस्तित्व बना रहे ॥५ ॥ 
४९१८१. स्वस्त्थश्द्योषसो दोषसक्ष सर्व आप: सर्वगणो अशीय ॥६ ॥ 

आज (की प्रभातवेला) और रात्रि हमारे लिए कल्याणप्रद हो । हम सभी प्रकार के जल-समृह और सभी गणों 
से सम्पन्न होकर सुख का उपभोग करें ॥६ ॥ 
४१८२. शक्वरी स्थ पशवो मोप स्थेषुर्मित्रावरुणौ मे प्राणापानावम्निमें दक्ष दघातु ॥७॥ 

है पशुओ ! आप सामर्थ्यवान्‌ हों , हमारे समीप उपस्थित रहे । मित्र और वरुणदेव हमारे प्राण-अपान तत्व 
को परिषुष्ट कं तवा अग्निदेव हमारी सामर्घ्य को सुदृढ़ करें #७ ॥ 

[५ - कुखमोचन सूक्त | 
[ ऋषि- यम । देवता- दुःस्व्ननाशन । छत्द- १,४-६ (१) विराट गायत्री, २. ४-७(२), ९ प्राजापत्या गायत्री, ३, 
४-७ (३), १० द्विपदा साम्मी बृहतो, ७ (१) भुरिक्‌ विराट गाय, ८ स्वराट्‌ विराद्‌ गायत्री ।] 

४१८३. विद्य ते स्वप्न जनितर ग़ाह्म: पुत्रोडसि यमस्य करण: ॥१॥ 


ड अवर्वकेट संहिता धाग-२ 


हे स्वप !हम तुम्हारी उत्पत्ति के ज्ञात है, तुम ग्राहृपिशाची (व्याधि! के पुत्र हो और यमदेव के उपकरण हो ॥ 
४१८४. अन्तको सि मृत्युरसि ॥२ ॥ 

बुम अन्त कले वाले और मत्युरूप हो ॥२ ॥ 
४१८५. तंत्वा स्वप्न तथा सं विद्य स नः स्वप्न दुष्वप्यात्‌ पाहि ॥३ ॥ 

हे स्वप्न ! हम तुम्हारे उस स्वरूप के ज्ञाता है, अतएव दु. स्वणों से तुम हमें बचाओ ॥३ ।। 
४१८६. विद्य ते स्वप्न जनिन्न॑ निर्क्रत्था: पुत्रो $सि यमस्य करण: । अन्तकोउसि 

मृत्युरसि । तं त्वा स्वप्न तथा सं विद्य स न: स्वप्न दुष्वष्यात्‌ पाहि ॥४ ॥ 

है स्व ! हम तुम्हारी उत्पत्ति के जञाता हैं । तुम पाप देवी (नि्ति) के पुत्र और यमदेव के साघनभूत हो ॥४ ॥ 
४१८७. विद्यते स्वप्न जनित्रमभूत्या: पुत्रो उस यपस्य करण: । अन्तकोउसि 

मृत्युरसि । तंत्वा स्वप्न तथा सं विद्य स न: स्वप्न दुष्वप्यात्‌ पाहि ॥५ ॥ 

हे स्वप्न ! हम तुम्हारी उत्पति को भली प्रकार जानते है । दुम अधृति के पुत्र और यमदेव के साधन धूत हो । 
४९१८८. विद्य ते स्वप्न जनिन्न निर्भूत्या: पुत्रो उसि यमस्य करण: । अन्तको उसि 

मृत्युरसि। त॑ त्वा स्वप्न तथा स॑ विद्य स न: स्वप्न दुष्वष्यात्‌ पाहि ॥६ ॥ 

है स्वप्न ! हम तुम्होरे उद्धव के ज्ञात है। तुम निभ्ृत (नर्घनता के पुत्र और मृत्युदेव के साधन हो ॥६ ॥ 
४१८९, विद्य ते स्वप्न जनित्र॑ पराधूत्या: पुत्रो $सि यमस्य करण: । अन्तकोउसि 

मृत्युरसि । तंत्वा स्वप्न तथा स॑ विद्य स न: स्वप्न दुष्व॒प्यात्‌ पाहि ॥७ ॥ 

स्वप्न ! हम तुम्हारी उत्पत्ति के ज्ञात है तुम पराधव के पुत्र और मृत्यु की ओर ले जाने के साधन हो ॥७ ॥ 
४१९०. विद्य ते स्वप्न जनित्र देवजामीनां पुत्रोउसि यमस्य करण: ॥८ ॥ 

है स्वप्न हम तुम्हारे ज्ञात है. तुम इल्िय विकारों के पुत्र और मृत्युदेव कौ ओर ले जाने के साधन हो ॥८ ॥ 
४१९१. अन्तकोउसि मृत्युरसि ॥९॥ 

तुम जौवन को अन्त करने वाले और साक्षात मृत्यु को ्रतिूर्ति हो ॥९ ॥ 
४१९२. तंत्वा स्वप्न तथा सं विद्य स न: स्वप्न दुष्ब॒प्यात्‌ पाहि ॥९० ॥ 

है स्व ! हम तुम्हारे उस स्वरूप के ज्ञाता हैं। अतएव तुप हमें बुरे स्वप के प्रभाव से मुक्त रखो ॥१० ॥ 

[६ - कु:खमोचन सूक्त ] 
| ऋषि- यम । देवता- उष दुःस्वपनाशन । छन्‍्द- जराजापत्या अनुष्ुप्‌, ५ साम्नी पंक्ति, ६ निदृत्‌ आर्ची वृहती, 
७ द्विपदा साम्नी वृहती, ८ आसुरी जगती, ९ जञासुरी बृहत्ती, १० आर्ची उष्णिक्‌ , ११ त्रिपदा यवमध्या गायत्री 
अबवा आरची अनुष्टप्‌।] 

४१९३. अजैष्माद्यासनामाद्या भूमानागसो वयम्‌॥१ ॥ 

'हफ विजय प्राप्त करे, भूमि उपलब्ध करें और पाप- ताफो से मुक्त रहें ॥९ ॥ 


४१९४. उषो यस्माद्‌ दुष्वण्यादशैष्माप तदुच्छतु ॥२ ॥ 
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है उष्ध्काल ! जिस बुरे स्वप्न से हम भयभीत होते है. वह भय विन हो जाए ॥२ ॥ 
४१९५. द्विषते तत्‌ परा वह शपते तत्‌ परा वह ॥३ ॥ 

है देव ) आप इस भव को उनके समोष ले जाएँ, जो हमसे विद्वेष रखते हैं और जो हमारे निन्‍्दक हैं ॥३ ॥ 
४१९६. यं द्विष्मो यश्ष नो द्वेष्टि तस्मा एनद्‌ गमयाम: #ड ॥ 

जो हमारे प्रति द्रेष रखते हैं और हम जिससे ट्रेष रखते हैं, उसकी ओर हम इस भय को ग्रेरित करते हैं ॥४ ॥ 
४१९७. उषा देवी बाचा संविदाना वाग्‌ देव्युश सा संविदाना ॥५ ॥ 

देवी उपा वाणी के साथ और वाग्देवी उ्न के साथ सम्मति रखती हुई मिलें ॥५ ॥ 

४१९८. उषस्पतिर्वाचस्पतिना संविदानो बाचस्पतिरुषस्पतिना संविदान: ॥६ ॥ 

उषा के पति वाचस्‍्पति के साथ तथा वाचस्पति उषा के स्वामी के साथ सहपत होते हुए परस्पर घिलें ॥६ ॥ 
४१९९. ते३मुष्मै परा वहन्त्वरायान्‌ दुर्णाग्न: सदान्वा: ॥७॥ 
४२००, कुम्भीका दूषीका: पीयकान्‌ ॥८ ॥ 

थे इस दुष्ट शतु के लिए दूषित नाम: २४२५ और अन्य आपदाओं, कुम्ष के समान बढ़ने वाले उदर रोगों, 
'शरीरजन्य दूषित रोगों और प्राण घातक रोगों को ग्रेरित करें 3-८ ॥ 
४२०९. जाग्रददुष्वष्यं स्वप्नेदुष्वप्यम्‌ ॥९ ॥ 
४२०२. अनागमिष्यतो वरानविक्ते: संकल्पानमुच्या द्ुह: पाशान्‌ ॥१० ॥ 

जाग्रत्‌ अवस्था के समय बुरे स्वप्न से घिलने वाले फलों, सुषुप्त अवस्था में बुरे स्वप्न से ग्राप्त होने वाले 
'फलों, दरिद्रता के भूतकालीन संकल्पों, न श्राप्त होने वाले श्रेष्ठ पदार्वों और न मुक्त होने योग्य ड्रोहजनित पाशों 
से हम आपको मुक्त करते हैं ॥९-३० # 
४२०३. तदमुष्मा अग्ने देवा: परा वहन्तु वश्चियथासद्‌ विधुरो न साथु: ॥११ ॥ 

है अस्निदेव ! उन सभी प्रकार की आपदाओं को शत्रु की ओर सम्पूर्ण देवगण ले जाएँ, जिससे वह श्र 
'ौर्पहीन, व्यधायुक्त और सज्जनोचित गरिमा से रहित हो जाए ॥११ ॥ 

(७ - कुखमोचन सूक्त | 
| ऋषि- यम । देवता- दुःस्वप्नएशन । छन्‍्द- १ पंक्ति, २ साम्जी अनुष्ट, ३ आसुरी उष्णिक्‌ , ४ प्राजापत्या 
गायत्री, ५ आची उष्णिक्‌, ६. ९, ११ साम्नी बृहती,७ वाजुणो गायज, ८ शजापत्या ब्रहती , १० साम्नी 
गायत्री, १२ भुरिक्‌ आजापत्या अनुषट्‌, १३ आसुरी बिशुए। ] 
४२०४. तेनैन विध्याम्यभूत्वैन॑ विध्यामि निर्भुत्यैन विध्यामि परा भूत्यैन 
विध्यामि ग्राहौन॑ विध्यामि तमसैन॑ विध्यामि ॥१॥ 

हम इसे अधिचार क्रिया से, अभूति (दुर्ीत) से, दास (नि्भूल से, पराभूति (पराभव) से, माह (रोग) से 
और अन्धकार (अज्ञान) से विदौर्ण करते हैं ॥९॥ 
४२०५. देवानामेन॑ घोष: कर: प्रैषैरभिप्रेष्यामि ॥२ ॥ 

हम इसे देवशक्तियों के भयानक और क्रतापूर्ण निर्देशों के सामने उपस्थित करते हैं ॥२ ॥ 
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४२०६. वैश्वानसस्थैन दंष्टयोरपि दबामि ॥३ ॥ 

हम इसे वैश्वानर अम्नि को टाढ़ों में स्थापित करते हैं ४३ ॥ 
४२०७. एवानेवाव सा गरत्‌ ॥४॥ 

बह आपदा इस शत्रु का इस रौति अबवा अन्य रीठि से भक्षण करे #ड ॥ 
४२०८. यो३स्मानट्ेष्टि तमात्मा डेष्टु यं वय द्विष्म: स आत्मान द्ेष्ठ ॥५ ॥ 


जो हमसे ट्रेष करते हैं, आत्मचेतया उससे ड्रेष करे तथा जिसके प्रति हम ट्रेषभाव रखते हैं, वह अपनी चेतना 
के प्रति द्ेष को ॥५ ॥ 


४२०९. निर्दिषन्तं दिवो नि: पृथिव्या निरन्तरिक्षाद्‌ भजाम ॥६ ॥ 

हम ईर्ष्या द्ेष रखने वाले के घुलोक, पृथ्वी और अन्रिक्ष से दूर फेकते है ॥६ ।। 

४२१०. सुयाम॑श्षाक्षुप ॥७॥ 
४२११. इदमह मामुष्यायणे ३ मुष्या: पुत्े दुष्चप्यं मूजे ॥८ ॥ 

है श्रेष्ठ नियामक निरीक्षणकर्ता ! हम बुरे स्वप्न से प्रात होने वाले फल को अपुक गोज़ मं उतपत्र, अपुक 
के पुष् में प्रेषित करते है ७-८ ॥ 

४२१२. यददोअदो अभ्यगच्छन्‌ यद दोषा यत्‌ पूर्वां रात्रिम्‌ ॥९ ॥ 
४२१३. यज्जाग्रद यत्‌ सुप्तो यद्‌ दिवा यत्नक्तम्‌ ॥१० ॥ 
४२१४. यदहरहरभिगच्छामि तस्मादेनमव दये ॥११॥ 

'पू्व्ि में जिन अमुक कर्मों को हम ग्ाप्त कर चुके हैं, जो जाग स्थिति, सु स्थिति, दिन मे , ये 
अधवा नित्यप्राति हम पापजन्य दोषों को ग्रापत करत हैं, उन दोषों से हम इसे (शतु को) विनष्ट करते हैं ॥९-११॥ 
४२१५. त॑ जहि तेन मन्दस्व तस्य पृष्टीरपि शरणीहि ॥१२ ॥ 

है देव ! आप उस शत्रु के साथ चलते हुए उसका संहार करें और उसकी पसलियों को भी घ्त करें ॥१२ ॥ 
४२१६. समा जीवीतू त॑ प्राणो जहातु ॥९३ ॥ 

्रणतत्तव उसका परित्याग करें, वह जीवित न रहे ॥१३ #॥ 

[८ - कुखमोचन सूक्त ] 

[ऋषि- यप । देवता- दुःस्वणनाशन। छत्द- १, ५- २९ (१), ३० यजुर्त्राल्लो एकपदा अनुष्ठुप्‌, २५-२९ 
(२) ३६ जिपदा निदृत्‌ गायजी, ३ प्राजापत्या गाकती, ४, ५-२९ (४) ३३ तरिपदा ग्राजापत्या जि, ५-७ (३). 
१२ (३) २० (३) २२ (३) २७ (३) आसुरी जगतो, ८ (३) १०-११ (३) १३-१४ (३), १६ (३) २१ (३) 
आयुगे बिह्ुप, ९ (३) १५ (३, ९७-१९ (३) २३-२६ (३) ३२ आसुरो पोक्ति, २८-२९ (३) आसुरी बृहती।] 

2१७. जितमस्माकमुद्धिन्रमस्माकमृतमस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्माक॑ स्वरस्माकक 

यज्ञो३5स्माकं पशवोःस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ ॥९॥ 

'विजयक्री प्राप्त करके लाये गये और शुओं को छित्र-भिन्र करके लावे गये पदार्थ हमारे हैं। सत्य 
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'तेजस्विता, सद्ज्ञान स्वगोंय खुख (आत्मज्ञार) , यज्ञोय सत्वर्म . गौ आदि दुधारू पशु, प्रजारूप सन्तति और 
शुरवीर हमारे गौरव को बढ़ाएँ ॥६ ४ 


४२१८. तस्मादमु निर्भजामो5मुमामुष्यायणममुष्या: पुत्रमसौ य: ॥२ ॥ 
जो अमुक गोज़ में उलपत्र, अपुक की सन्लान हमारी शु है, उसे इस अपराध कर्म के फलस्वरूप, हम इस 
लोक से दूर भगते हैं ॥२ ॥ 
४२१९. स ग्राह्मा: पाशान्मा मोचि ॥३ ॥ 
बह शत्रु गराह्म (रोग) के बन्धन से मुक्त व हो ॥३ ॥ 
४२२०. तस्थेद॑ बर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमथराज्ब॑ पादयामि ॥४ ॥ 
हम उसकी तेजस्विता वर्चस्व पराणकर्जा और आयुष्य को पेरकर उसे औधे मुँह घितते हैं ॥४ ॥ 
४२२१. जितप्स्माकमुद्धिन्रमस्पाकमृतमस्माक॑ तेजो 5स्माकं ब्रह्मास्माक॑ स्वरस्माक॑ 
यज्ञो३5स्माक॑ पशवोःस्माकं प्रजा अस्माक॑ वीरा अस्माकम्‌ । तस्मादमुं 
निर्भजामो3मुमामुष्यायणममुष्या: पुत्रमसौ यः । स निर्क्रत्या: पाशान्मा मोचि । 
तस्थेद॑ बर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वेश्यामीदमेनमघराज्ब॑ पादयामि ॥५ ॥ 
विजय प्राप्ति से उपलब्ध पदार्थ शरुओं को छिऋ-चित्र करने से ्रप्त पदार्थ, सत्यनिष्ठा, तेजस्विता, सद्ज्ञान, 
बह) , स्वगॉय सुख (आत्मज्ञान्‍), यज्ञीय सत्कर्म, गौ आदि परु, प्रजारूप सन्तति और दौर सनतानें हमारे गौरव 
को बढ़ाएँ। अमुक गोज़ में उत्पत्र अमुक को सन्तान को हम इस लोक से दूर धगाते हैं। वह पाप देवता के पाश 
बन्धन से जकड़ा रहे। हम उसकी तेजस्विता वर्चस्व, प्राण और आयुष्य को क्षीण करके, उसे अधोगाघी करते 
हुए धराशायी करते हैं ॥५ ॥ 
पत्र कर. ५ से २९ तक पत्तों और उसके अर ये केवल एक फ़ेटश - सा चरण ( अमुक कच्ान में बॉ हैं). भर चित्र 


है बाली सब अंश एक ही जैसे हैं। अकः आगे भावार्थ थें केवल चिक्रक वाले चरण का अर्थ लिखकर शेष धाग को यलावत्‌ 
(...) चिह्न सगावार छोड़ दिया गया है- 


४२२२. जितमस्माकमुद्धिज्रमस्माकमृतमस्माकं तेजो उस्माकं ब्रह्मास्माक॑ स्वरस्पाकं 
यज्ञो३5स्माक॑ पशवोउस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ । तस्मादमुं 
निर्भजामो3मुमामुष्यायणममुष्या: पुत्रमसौ य: । सो 5 भृत्या: पाशान्मा मोचि। 
'तस्थेदं बर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वे.्टयामीदभेनपधराज्बं पादयासि ॥६ ॥ 

विजय प्राप्ति से... भगाते हैं । वह दरिद्रता के पाश से मुक्त न हो । हम उसको... धराशायी करते हैं ॥६ ॥ 

४२२३. जितमस्माकमुद्धिन्नरमस्माकमृतमस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माक॑ 
अज्ञो३5स्माक॑ पशवोःस्माकं प्रजा अस्माकं बीरा अस्माकम्‌ । तस्मादमुं 
निर्भजामोमुमामुष्यायणपमुष्या: पुत्रमसौ य: । स निर्भुत्या: पाशान्मा मोचि । 
तस्थेदं वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमघराज्व॑ पादयामि ॥७ ॥ 


विजय प्राप्ति से भगाते है । वह दुर्गतिजन् दुर्दशा (निर्भीति) के पाश से विमुक्त व हो सके । हम उसको... 
धराशायी करते हैं ॥७ ॥ 


ल्‍् अरववेद संहिता चाष-र 


४२२४. जितमस्माकपुद्धिज्रमस्माकमृतमस्माकं तेज उस्माकं ब्रह्मस्माकं स्वसस्माक 
अज्ञो३5स्माक॑ पशवो स्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ । तस्मादमुं 
निर्भजामोउमुमामुष्यायणममुष्या: पुत्रससौ यः । सपराधूत्या: पाशान्मा मोचि । 
तस्वेद॑ बर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वे्‌्टयामीदमेनमधराज्लं पादयामि ॥८ ॥ 


विजय प्राप्ति से... भगाते हैं। वह पताभव (पसभूछि) के बन्‍्धन से मुक्त न होने पाए। हम उसको... 
'घराशायी करते हैं ॥८ ॥ 


४२२५. जितमस्माकमुद्धिन्रमस्माकमृतमस्माक॑ तेजो उस्माकं ब्रह्मास्माक॑ स्वरस्माक 
यज्ञो३5स्माक॑ पशवो स्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ । तस्मादमुं 
निर्भजामोमुमामुष्यायणममुष्या: पुत्रमसौ य: । स देवजामीनां पाशान्मा मोचि । 
'तस्वेदं वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वेहयामीदमेनमधराज्बं पादयामि ॥९॥ 

विजय प्राप्ति से... भगाते हैं । वह इन्द्रिय विकारों (देवजामि) के बन्धन से मुक्ति प्राप्त व कर सके | हम 
उसको... घराशायी करते हैं ॥९ ॥ 

४२२६. जितमस्माकमुद्धिन्रमस्माकमृतमस्माक॑ तेजो उस्माकं ब्रह्मास्माक॑ स्वरस्माक 
अज्ञो३5स्माकं पशवो स्माकं प्रजा अस्माक॑ वीरा अस्माकम्‌ । तस्मादमुं 
निर्भजामो5पुमामुष्यायणममुष्या: पुत्रमसौ य: । स बृहस्पते: पाशान्मा मोचि । 
तस्थेद॑ वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वेश्यामीदमेनमथराज्ब॑ पादयामि ॥ ९० । । 


विजय प्राप्ति से... भगाते हैं। वह वृहस्पतिदेव के बन्धन से मुक्त व हो सके । हम उसको... धराशायी 
करते हैं ॥१० ॥ 


४२२७. जितमस्माकमुद्धिश्नमस्माकमृतमस्माकं तेजो सस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माक 
अज्ञो३5स्माक॑ पशबोःस्माकं प्रजा अस्माक॑ वीरा अस्माकम्‌ । तस्मादपुं 
निर्भजामो5मुमामुष्यायणममुष्या: पुत्रमसौ य: । स प्रजापतेः पाशान्मा मोचि । 
तस्थेदं वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वे.्टयामीदमेनपथराज्वं पादयामि ॥ ९१ ॥ 


विजय प्राप्ति से ...... भगाते है । वह प्रजापतिदेव के पाश से व छूट पाए । हम उसको... धराशायी 
करते हैं ॥११॥ 


४२२८. जितमस्माकमुद्धिन्रमस्माकमृतमस्माकं तेजो स्माकं ब्रह्मास्माक॑ स्वसस्माकं 
यज्ञो३5स्माक॑ पशवोःस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ । तस्मादमुं 
निर्भजामो5मुमायुष्यायणमयुष्या: पुत्रससौ य: । स क्रषीणा पाशान्मा पोचि । 
'तस्थेद॑ वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमथ्चराज्वं पादयामि ॥ १२ ।। 


विजय प्राप्ति से... भगाते हैं । वह ऋषियों के पा से मुक्त वहों सके | हम उसको _.. घराशायी 
करे हैं ॥३२ ॥ 


'काष्ड-ह६ सूछ-८ द् 


४२२९. जितमस्माकमुद्धिन्नमस्माकमृतमस्माकं तेजो सस्माक ब्रह्मास्माकं स्वरस्मार्क 
यज्ञो३उस्माकं पशवोः स्माकं प्रजा अस्माकं बीरा अस्माकम्‌  तस्मादमुं 
निर्भजामो3मुमामुष्यायणममुष्या: पुत्रमसौ य: । स आर्षेयाणां पाशान्मा मोचि । 
तस्थेदं बर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वे.्टयामीदमेनमघराज्वं पादयामि ॥१३ ॥ 

विजय भ्राप्ति से __ भगाते हैं। वह ऋषियों से उत्पन्न (आषेव) बन्धवों से व छूटे । हम उसको _.. घराशायी 
करते हैं ॥९३ ॥ 

४२३०, जितमस्माकमुद्धिन्नमस्माकमृतमस्माकं तेजो स्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्मार्क 
यज्ञो३5स्माक॑ पशवो स्माक॑ प्रजा अस्माकं बीरा अस्माकम्‌ । तस्मादमुं 
'निर्भजामोउमुमामुष्यायणममुष्या: पुत्रससौ य: । सो ड्विरसां पाशान्पा मोचि । 
'स्थेदं वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वे.्टयामीदमेनमधराज्ल॑ पादयामि ॥ १४ ॥ 


विजय प्राष्त से...... धगाते हैं। वह अम्िाओं के बनधन से विमुकत त हो । हम उसको _.... धराशायो 
करे है ॥१४ ॥ 


४२३१. जितमस्माकमुद्धिश्रमस्माकमृतमस्माकं तेजोस्माक॑ ब्रह्मास्माक॑ स्वसस्माकं 
अज्ञो३5स्माक॑ पशवोःस्माक॑ प्रजा अस्मा्क बीरा अस्माकम्‌ । तस्मादमुँ 
निर्धजामो3मुमामुष्यायणममुष्या: पुत्रमसौ य: । स आद्विरसानां पाशान्मा मोचि । 
तस्वेद॑ बर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वे.्टयामीदमेनमघराज्बं पादयामि ॥१५ ॥ 

विजय ग्राप्त से ___. भगाते हैं। वह आद्िरस के बन्धन से विमुक्त न हो । हम उसको _.._ धराशायी 
करते हैं ॥१५ ॥ 

४२३२. जितमस्माकमुद्धिन्नमस्माकमृतमस्माक॑ तेजो उस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माक 
यज्ञो३5स्मा्क पशवोस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ । तस्मादपु 
निर्भजामो3मुमामुष्यायणममुष्या: पुत्रमसौ य: । सो थर्वणां पाशान्मा मोचि। 
'तस्थेद॑ वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वे.्टयामीदमेनमधराज्व॑ पादयामि ॥१६ ॥ 

विजय प्राप्ति से ____ धमाते हैं। वह अवर्वाओं के पाश से न छूटे । हम उसको ____ धराशायी 
करते हैं ॥१६ ॥ 

४२३३. जितमस्माकमुद्धिन्नमस्माकपृतमस्माकं तेजो उस्माक ब्रह्मास्माक॑ स्वरस्माकं 
यज्ञो३5स्माकं पशवोःस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ । तस्मादमुं 
निर्भजामोउमुमामुष्यायणममुष्या: पुत्रमसौ य: । स आथर्वणानां पाशान्मा मोचि । 
तस्येदं वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमघराज्वं पादयामि ॥१७ ॥ 


विजय ग्राप्ति से ___ भगाते हैं। बह आ्वर्वणों के वचन से छूट पाये । हम उसको _____ धराशायी 
करते है ॥३७ ॥ 


१० अवर्वदिद संहिता चाग-२ 


४२३४. जितमस्माकमुद्धिन्रमस्माकमृतमस्माकं तेजो उस्माक॑ बह्मास्माक॑ स्वसस्मार्क 
यज्ञो३5स्माक॑ पशवोःस्माकं प्रजा अस्माक॑ वीरा अस्माकम्‌ । तस्मादमुं 
निर्भजामोमुमामुष्यायणमसुष्या: पुत्रमसौ य: । स वनस्पतीनां पाशान्मा मोचि । 
'तस्थेद॑ वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमथराज्बं पादयामि ॥१८ ॥ 


विजय प्राप्ति से _.. भगाते हैं । वह वनस्पतियों के पाश से छुटकारा न पा सके । हम उसको .... घराशायी 
करते हैं ॥१८ ॥ 


४२३५. जितमस्माकमुद्धिन्मस्माकमृतमस्माकं तेजो उस्माकं ब्रह्मास्माक॑ स्वरस्पाक॑ 
अज्ञो३5स्माकं पशवोःस्माकं प्रजा अस्माकं बीरा अस्णकम्‌ । तस्मादमुं 
निर्भजामो5मुमामुष्यायणममुष्या: पुत्रमसौ य: । स बानस्पत्यानां पाशान्मा 
मोचि | तस्थेद॑ वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वे'्टयामीदमेनमथराज्व॑ पादयामि ॥१९॥ 


विजय प्राप्ति से ____ भगाते हैं। वह वनस्पति से जन्य पाश में जकड़ा रहे । हम उसको ...... धराशायी 
करते हैं ॥१९ ॥ 


४२३६, जितमस्माकमुद्धिन्रमस्माकमृतमस्माक॑ तेजो उस्माक॑ ब्रह्मास्माक॑ स्वरस्माक॑ 
यज्ञो३5स्माकं पशवोउस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ | तस्मादमुं 
निर्भजामो5मुमामुष्यायणममुष्या: पुत्रमसौ य: । स ऋतूनां पाशान्मा मोचि । 
'तस्थेद॑ वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वेष्ययामीदमेनमथराज्व॑ पादयामि ॥२० ॥ 


विजय ग्ापति से _.. भगते हैं। वह कतुओं के पाश से व छूटे । हम उसको ... उसे अधोगाभी करते हुए. 
धराशायी करते है ॥२० ॥ 


४२३७. जितमस्माकमुद्धिन्रमस्माकमृतमस्माक॑ तेजो स्माकं ब्रह्मास्माक॑ स्वरस्माक॑ 
यज्ञो३5स्माक॑ पशवोस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ । तस्मादरमुं 
निर्भजामो5मुमामुष्यायणममुष्या: पुत्रससौ य: । स आर्तवानां पाशान्मा मोचि। 
'तस्थेद॑ वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वेष्टयापीदमेनमधराज्व॑ पादयामि ॥ २९ ॥ 


विजय प्राप्ति से _.. भगाते हैं। वह (आर्तव) ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले पदार्थों के बच्चन से जकड़ा रहे । 
हम उसको .... धराशायी करते हैं २१ # 


४२३८. जितमस्माकमुद्धिन्रमस्माकमृतमस्माक॑ तेजो उस्माकं ब्रह्मास्माक॑ स्वरस्माक॑ 
यज्ञो३5स्माकं पशवोःस्माकं प्रजा अस्माक॑ वीरा अस्माकम्‌ । तस्मादपुं 
निर्भजामो5मुमामुष्यायणममुष्या: पुत्रमसौ य: । स मासानां पाशान्मा मोचि । 
'तस्थेदं वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमथराज्व॑ पादयामि ॥२२ ॥ 


विजय प्राप्ति से .... भगाते हैं । वह मासों ( महोतों ) के बन्धन में आबद्ध रहे । हम उसको _.. धराशायी 
करते हैं ॥२२ ॥ 


काण्ट-१६ सूच-८ तह 


४२३९. जितमस्माकमुद्धिन्नमस्माकमृतमस्माकं तेजो उस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं 
ज्ञो३5स्माकं पशवोःस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अंस्माकम्‌ । तस्मादमुं 
निर्भजामोउमुमामुष्यायणममुष्या: पुत्रमसौ य: । सो3र्थमासानां पाशान्मा मोचि । 
'तस्वेदं वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वेष्टयामी दमेनमघराज्व॑ पादयामि ॥ २३ ॥ 

विजय प्राप्त से _.._.. भगाते हैं। वह अर्थ मासों के बन्धन में बैधा रहे । हम उसको ___ घराशायी 
करते हैं ॥२३ ॥ 

४२४०, जितमस्माकमुद्धिन्रमस्माकमृतमस्माकं तेजो 5स्माकं बह्मास्माकं स्वरस्मार्क 
अज्ञो३३स्माक॑ पशवोःस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ । तस्मादमुं 
निर्भजामोउमुमामुष्यायणममुष्या: पुत्रससौ य: । सो हो रात्रयो: पाशान्मा मोचि । 
तस्वेद॑ वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वेश्दयामीदमेनमधराज्ब॑ पादयामि ॥ 


विजय प्राप्ति से ...... भगाते हैं। वह दिन और रात्रि के बन्धन में बेचा रहे । हम उसको ...... धराशायी 
करते हैं ॥२४ ॥ 


४२४९. जितमस्माकमुद्धिन्नमस्माकमृतमस्माकं तेजो उस्माकं ब्रह्मास्माक॑ स्वरस्पाकं 
यज्ञो३5स्माक्क पशवोःस्माकं प्रजा अस्माक॑ वीरा अस्माकप्‌ | तस्मादु 
निर्भजामोउमुमामुष्यायणममुष्या: पुत्रमसौ यः । सोउड्लो: संयतो: पाशान्मा 
मोचि । तस्येद॑ वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमथराज्ब॑ पादयामि ॥२५ ॥ 

विजय प्राप्ति से ... भगाते हैं । वह दिन- राज़ि के संपत भागों के पास से बैंधा रहे । हम उसको .... धराशायी 
करते हैं ॥२५ ॥ 

४२४२, जितमस्माकमुद्धिन्नमस्माकमृतमस्माकं तेजो उस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं 
यज्ञो३३स्माक॑ पशवो स्माक॑ प्रजा अस्माकं बीरा अस्माकम्‌ | तस्मादमुं 
निर्भजामोउमुमामुष्यायणममुष्या: पुत्रमसौ य: । सद्यावापृथिव्यो: पाशान्मा 
मोचि । तस्येदं बर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमधराज्ब॑ पादयामि ॥२६ ॥ 

विजय प्राप्त से _.. भगाते है । वह दुलोक और पृथ्वी के बनधन से जकड़ा रहे । हम उसको __ धराशायी 
करते हैं ॥२६ ॥ 

४२४३. जितमस्माकमुद्धिन्रमस्माकमृतमस्माकं तेजो स्माक॑ ब्रह्मास्माक॑ स्वरस्माक॑ 
यज्ञो३उस्माक॑ पशबोः स्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ | तस्मादमुं 
निर्भजामो5मुमामुष्यायणममुष्या: पुत्रससौ य: । स इन्द्रागन्यो: पाशान्मा मोचि । 
'तस्थेदं वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमथराज्वं पादयामि ॥२७ ॥ 


विजय प्राप्ति से __ भगाते हैं । वह इद्र और अम्निदेव के पाझों से जकड़ा रहे । हम उसको _.. धराशायी 
करते हैं ॥१७ ॥ 





चर अवर्ववेद संहिता घाण-२ 


४२४४. जितमस्माकमुद्धिन्नमस्माकमृतमस्माकं तेजो उस्माकं बह्लास्माक॑ स्वरस्माक 
अज्ञो३5स्माकं पशबो स्माकं प्रजा अस्माकं बीरा अस्माकम्‌ । तस्मादमुं 
निर्भजामोउमुमामुष्यायणममुष्या: पुत्रमसौ य: । स मित्रावरुणयो: पाशान्मा 
मोचि | तस्वथेदं वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमधराज्ब॑ पादयामि ॥२८ ॥ 

विजय प्राप्त से _.. भगाते हैं । वह मित्र और वरूणदेव के बन्धन में बैधा रहे । हम उसको __ धराशायी 
करते हैं ॥२८ ॥ 

४२४५. जितमस्माकमुद्धिश्रमस्माकमृतमस्माकं तेजो 5स्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माक 
यज्ञो३5स्माक॑ पशवोस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ । तस्मादमुं 
निर्भजामो5पुमामुष्यायणममुष्या: पुत्रससौ य: । स॒ राज्ञो वरुणस्थ पाशान्मा 
'मोचि । तस्वेदं वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदभेनमधराज्बं पादयामि ॥२९ ॥ 

विजय प्राप्ति से _._. भगाते हैं। वह राजा, वरुण के पाश में जकड़ा रहे । हम उसको ...... धराशायी 
करते हैं ॥२९ ॥ 

४२४६. जितमस्माकमुद्धिन्नरमस्माकमृतपस्माकं तेजो स्माकं बह्मस्माक॑ स्वरस्माक 
यज्ञो३5स्माक॑ पशबोःस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ ॥३० ॥ 

चिजपश्री से अर्जित पदार्थ, शत्रुओं को छिन्र-पिन्र (विदोर्ण) करते से प्राप्त पदार्थ, सत्यिष्ठ; तेजस्विता, 
सदज्ञान बढ़) स्वगींय आनन्द (आत्यज्ञार) यड्जौयसत्कर्म, गौ आटि पशु, प्रजारूप सन्तति और वीर सन्‍्ताने हमारी 
रिया के अनुरूप हों ॥३० ॥ 

४२४७. तस्मादमु निर्भजामोमुमामुष्यायणममुष्या: पुत्रमसौ य: ॥३९॥ 

अपुक गोत में उत्पन, अमुक की सनतान को हम इस लोक से निष्कासित करते है ॥३१॥ 
४२४८. स मृत्यो: पड्वीशात्‌ पाशान्मा मोचि ॥३२ ॥ 

बह मृत्वुदेव के पाश बन्ध से न छूटे ७३२ ४ 
४२४९. तस्थेदं वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमघराज्ब॑ पादयामि ॥३३ ॥ 

उसकी उस तेजस्विता, वर्चस्व (चल- सामर्ध) प्राजशक्ति और आयुष्य आदि का हास करते हुए हम उसे 
अधोगामी करके गिराते हैं ॥३३ ॥ 

[९ - कु:खमोचन सूक्त 
[ऋषि- यम । देवता- १ प्रजापति, २ सोम पृष, ३-४ सूर्य । छलद- १ आचों अनुष्ट, २ आचों उ्णिक्‌, ३ 
साम्नी पंक्ति ४ परोष्जिक्‌ ।] 

४२५०. जितमस्माकमुद्धिन्नमस्माकमध्यष्ठां विश्वा: पृतना अराती: ॥९ ॥ 

'विजयश्री से उपलब्ध पदार्थ और छिन्न - चित्र ठपार्जित किए ( हथियाए) गये पदार्थ हमारे वर्चस्व को 
बढ़ाएँ, हम समस्त श्र सैन्य शक्ति पर प्रतिष्ठित रहें. 








काण्ट-१६ सूक्त-९ 


४२५१. तदग्निराह तदु सोम आह पूषा मा धात्‌ सुकृतस्य लोके ॥२॥ 
अम्निदेव और सोमदेव इसो आशय का अनुमोदन कर रहे हैं। पूषादेव हमें पुण्यलोक में अधिष्ठित 
(विराजमान) करें ॥२ ४ 
४२५२. अगन्म स्व१: स्वरगन्म स॑ सूर्यस्य ज्योतिषागन्म ॥३ ॥ 
हम आत्यज्योति (स्वर्गलोक) को प्राप्त हों, हम अपनी तेज्विता को प्राप्त करें । हम सूर्य की ज्योति से संयुक्त 
होकर भली प्रकार स्वगीय सुखं को प्राप्त करें ॥३ ॥ 
४२५३. वस्थोभूयाय वसुमान्‌ यज्ञो वसु वंशिषीय वसुमान्‌ भूवासं वसु मयि थेहि ॥४॥| 
ऐश्वर्य- सम्पदा की वृद्धि के लिए हमें धन- सम्पदा का स्वामी बनाएँ । हे देव ! ऐश्वर्य भी यज्ञ स्वरूप है, 
अत: आप हममें वैधव- सम्पदा स्थापित करें धड ॥ 


॥ इति षोडशं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 





॥ अथ सप्तदर्श काण्डम्‌॥ 
[१ - अध्युदयार्थप्रार्थना सूक्त ] 


[ ऋषि- ब्रह्म । देवता- आदित्य । छद- त्यवसाना बट्पदा अतिजगठी, १यवसाना चट्पदा जगती, 
६-७१९ त्यवसाना सप्पपदात्यष्ट ८, ११, १६ ज्यवसाना सप्तपदातिषूति, ९, १४-१५ पब्वपदा शक्‍्वरी, १० 
ज़्यवसाता अष्टपदा धृति, १२ व्यवसाय सप्तपदा कृदि १३ त्यवसाया सप्तपदा पकृति, १७ पल्वपदा विराट्‌ 
अतिशक्करी, १८ ज्यवसाना सप्तपदा भुरिक्‌ अष्टि २० ककुप्‌ उष्णिक्‌ , २१ चतुष्पदा उपरिशत्‌ बृहती, २२द्विपदा 
अनुष्ठप्‌ २३ट्विपदा निचृद्‌ बृहती, २४ विराहत्वा्टि २५-२६ अनुषठप्‌, २७, ३० जगती, २८-२९ बिहुप्‌॥| 
४२५४. विषासहिं सहमान॑ सासहान॑ सहीयांसम्‌। सहमान॑ सहोजित॑ स्वर्जित॑ 

गोजितं संघनाजितम्‌ | ईडं नाम ड्व इन्रमायुष्मान्‌ भूवासम्‌॥१॥ 

अतिसमर्थ, सहनशील, शतरुहतन के सहज स्वभाव से युक्त वैरी को दबा डालने में सक्षम, नित्य विजेता, 
महाबली, अपने पराक्रम से दिग्विजय करने में सपर् स्वर्ग के विजेता, गौ (पूमि, ईजियों और गाओं) के विजयी, 
वैभव सम्पदा के विजेत; इन्ररूप सूर्दिव को हम आवाहित कराते है, उसकी अनुकम्पा से हम दीर्घायुष्य प्राप्त कं 
४२५५. विषासहि सहपान॑ सासहान॑ सहीयांसम्‌। सहमान॑ सहोजित॑ स्वर्जित॑ 

गोजित॑ संधनाजितम्‌। ईड्य॑ नाम ह्व इ् प्रियो देवानां भूयासम्‌॥२॥ 
अतिसमर्थ, सहिष्णुतायुक, शबुहसन के सहज स्वभाव से युक्त, वैरी पर दबाव डालने में सक्षम्‌ नित्य 
विजेता, महाबलिष्ठ, अपने पराक्रम से दिग्विजय में सक्षम स्वर्ग के विजेता, पृथ्वी, इन्द्रियों और गौओं के 
विजेता, ऐश्र्यों को जीतने वाले, इद्रकूप सूचदिव को हम आवाहित कराते हैं। उनकी अनुकम्पा से हम, 
देवशक्तियों के गरियपात्र बनें ॥२ 
४२५६. विषासहिं सहमान॑ सासहान॑ सहीयांसम्‌। सहपान॑ सहोजित॑ स्वर्जितं 
गोजित॑ संधनाजितम्‌। ईड्ड्व नाम ह्व इन्द्र प्रिय: प्रजानां भूयासम्‌ ॥३॥ 

अति सक्षम सहिष्णु शबुओं के स्वाभाविक हन्ता, सु को दवा डालने में सर्थ नित्य विजेता महाबलशञाली, 
स्वसामर्थ्य से दिग्विजय में सकष्‌ स्वर्ग को जीतने वाले, भूमि, इड्रियों और गौओं तथा ऐश के विजेता, इच- 
रूप सूर्य को हम आवाहित करते हैं । उसके अमुगरह से हम प्रजाजवं के प्रिय पात्र बे ॥३ ॥ 

४२५७. विषासहिं सहमान॑ सासहान॑ सहीयांसम्‌। सहमान॑ सहोजित॑ स्वर्जित॑ 
गोजित॑ संधनाजितम्‌ | ईडइं नाम ड्व इन प्रिय: पशूनां भूयासम्‌ ॥४॥ 
अति सक्षम, सहनशोल, शुओं के सहज हसमकर्ला वैरे को दबा डालते में समर्थ, महाबलिप्ट, नित्य 
विजेता, स्वगींय सुखों, भूमि, इद्धियों और गौओं तथा वैभव सम्पदा के विजेता, इनद्रूप सूर्यदेव को हम आवाहित 
करते हैं । उनकी अनुकम्पा से हप पशुओं (गाव, चैस, बकरी, भेड़, हाथो, घोड़े- ऊँट आदि) के परियपात्र बनें ॥४ ॥ 
४२५८. विषासहिं सहमान॑ सासहान॑ सहीयांसम्‌। सहमान॑ सहोजित स्वर्जित॑ 
गोजितं संधनाजितम्‌। ईड्ं नाम द्व इ् प्रिय: समानानां भूयासम्‌॥५॥ 

अत्यन्त समर्थ, सहनशौल, शत्रुओं के स्वाभाविक हन्ता, शत्रुओं वधे दबाने में सक्षम, महाबली, नित्य विजेता, 
स्वर्गीय सुखों, भूमि, इ्धियों, गौओं तथा घर- सम्पदा के विजेता इत्ररूप सूर्ददेव को हम आवाहित करते हैं। 
उनकी कृषादृष्ि से हम समवयस्क मनुष्यों के श्रिय रहें ॥५ ४ 
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४२५९. उदिद्युदिहि सूर्य वर्चसा माभ्युदिहि। द्विषंश्व मह्ढं रध्यतु मा चाहं 
द्विषते रथ तवेद्‌ विष्णों बहुधा वीर्याणि। त्वं न: पृणीहि 
पशुभिर्विश्वरूपै: सुधायां मा थेष्टि परमे व्योमन्‌ ॥६॥ 
है सूरदिव ! डदित हो, अंदित होकर अपने वर्चस्‌ से हमें प्रकाशित करे, हमसे ढ्ेष- पाव रखने वाले, हमारे 
वशीभूत हों; पस्तु हम भूलकर भी विद्वेषी शुओं के चंगुल में व आए । हे विष्णुरूप सूर्ददव ! आपका असीम 
(अन्त) पराक्रमी शौर्य (कार्य) है, आप हमें विधित्न आकृतियों से युक्त, पशुओं से परिपूर्ण कं तथा अन्त में 
'फरमव्योम (स्व) में प्रतिष्ठित करें और सुधारस से परितृप्त करें #६ ॥ 
[फल क. ६ से १९ तक फन्ें और उसके अर्थ के अ्तिय चरण एड जैसे है। अहू आने के चार वें अशिष चाग को 
वावत्‌(...) जिझ्स्‍ लककर फोड़ दिया गया है हे 
४२६०. उदिद्युदिषि सूर्य वर्चसा माध्युदिहि। यांश पश्यामि यांश् न 
तेषु मा सुपति कृधि तबेद्‌ विष्णों बहुधा बीर्याणि। त्वं न: पृणीहि 
पशुभिर्विश्वरूपै: सुधायां मा थेहि परमे व्योमन्‌ ॥७ ॥ 
हे सूरदिव ! आप उदित हों, उदित होकर अपनी तेजस्विता से हमे प्रकाशित करें । जिन प्राणियों को हम 
देखते है तथा जिले देखने में सक्षप हीं हैं, उन दोनो के सम्बन्ध मं हे श्रेष्ठ वचाों से प्रेरित करें । हे विष्रूप !... 
परितृण करें ॥७ ॥ 
४२६९. मा त्वा दभन्त्सलिले अप्स्व१न्तयें पाशिन उपतिष्ठन्त्यत्र । 
हिल्वाशस्तिं दिवमारुक्ष एतां स नो मृड सुमतौ ते स्थाम तबेद्‌ 
विष्णो बहुधा वीर्याणि। त्व॑ न: पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपै: सुधायां 
पा थेहि परमे व्योमन्‌ ॥८ ॥ 
है सूवदिव ! जल के बीच पाशधारी (पच्छन्चारी) राक्षस आपको अन्तरिकषीय जल में दबाने में समर्थ न हो 
सकें। हे सूर्यदेव ! आप निन्‍्दा भाव त्यागकर दुलोक में आरूढ़ हों और हमें सुख प्रदान कों। हम आपके 
अमुग्रहपूरण मार्गदर्शन े रहे । हे विष्णुरूप सूदिव ! _ परितृष्त करें #८ ॥ 
४२६२. त्व॑ न इन्द्र महते सौभगायादब्धेभि: परि पाह्वक्तुभिस्तवेद विष्णों बहुधा 
बीर्याणि। त्व॑ ऋ पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपै: सुधायां मा थेहि परमे व्योमन्‌ ॥९ ॥ 
है इद्रदेव ! सौभाग्य की प्राप्तिके लिए आप अदम्यप्रकाञसे हमारा संरक्षण के । हे विष्णुरूप सूरदिव !__. 
परितृष्त कं ॥९ ॥ 
४२६३. त्व॑ न इन्ोतिभि: शिवाभि: शंतमो भव । आरोहंखिदिवं दिवो गृणान: 
सोमपीतये प्रियथामा स्वस्तये तबेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि। 
त्व॑ न: पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपै: सुधायां मा थेहि परमे व्योमन्‌ ॥१० ॥ 
है इद्नदेव ! आप हमारा कल्याण करें. अपने संरक्षण साधनों से कल्याणप्रद हों । आप तृतीय स्थात घुलोक 
में आरूढ़ होकर सोषरस का पान करते हुए, प्रकाश घदान करते हुए और लोक कल्याण करते हुए हमाए संरक्षण 
करें । हे विष्णुरूप सू्यदव !__ पश्लृष्ठ करें ॥१० ॥ 
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४२६४. त्वमिन््रासि विश्वजित्‌ सर्ववित्‌ पुरुद्दतस्त्वमिन्द्र । त्वमिन्द्रेमं सुहव॑ 
स्तोषमेरयस्व स नो मृड सुमतौ ते स्थाम तबेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि। 
त्व॑ नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपै: सुथायां मा थेहि परमे व्योमन्‌ ॥११॥ 
है परम ऐश्वर्य सम्पन्न इद्रकूप सूर्य ! आप समस्त विद के विजेत, सर्वज्ञ ओर प्रशंसनीय हैं। आप 
उत्तम स्तोत्र को प्रेरित करें, हमें सुख प्रदान करें, हम आपकी कृपाबुद्धि में स्थित रहें। हे विष्णुरूप 
सूरदिव !... परितृष्त करें ॥११ ४ 
४२६५. अदब्धो दिवि पृथिव्यामुतासि न त आपुर्महिमानपन्तरिक्षे । अदब्धेन बरह्मणा 
वाबृधान: स त्व॑ न इन्द्र दिवि षज्छर्म यच्छ तवेद्‌ विष्णो बहुथा वीर्याणि। 
त्व॑ क पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपै: सुधायां मा थेहि परमे व्योमन्‌ ॥१२ ॥ 
है इद्मात्मक सूर्य ! आप घुलोक, अन्तरिक्षलोक और पृथ्वी पें अदम्य है; क्योकि आप अजल्ल शक्ति के 
लत बर्न ड्वारा निस्तर वृद्धि को प्राप्त होते रहते है । हे विष्णुरूप सूर्यदेव !... परिदृष्त करें ॥१२ ॥ 
४२६६. या त इन्द्र तनूरप्सु या पृथिव्यां यान्तरग्नौ या त इ्ध पवमाने स्वर्विदि । 
ययेन्द्र तन्वाइन्तरिक्ष॑ व्यापिथ तया न इन्द्र तन्‍्बा३ शर्म यच्छ तबेद विष्णो 
बहुधा वीर्याणि। त्व॑ न: पृणीहि पशुषिर्विश्वरूपै: सुधायां मा घेहि परमे व्योमन्‌ 
है इद्ररूप सू्देव ! आप जल में स्थित ओषधि के सारपूठ तत्वों से हमें सुख प्रदान के । पृथ्वी और 
अभ्नितत्व में जो सुख विद्यमान है , वह हमें प्रदान करें तथा अन्तरिक्ष में संव्याप्त अपने स्वरूप से आप हमारा 
बल्याण करें । हे विष्णुरूप सूर्दिव !... परिकृप्त करें ॥९३ ॥ 
४२६७. त्वाभिन्द्र ब्रह्मणा वर्थयन्तः सत्र॑ नि षेदुऋंषयों नाथमानास्तवेद्‌ विष्णों बहुधा 
वीर्याणि। त्व॑ नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपै: सुधायां मा थेहि परमे व्योमन्‌ ॥१४। 
है इद्रातमक सूदिव ! अधीष्ट फल की काम से युक्त ब्ाचोन ऋषि आपको स्‍्तोतं से प्रवृद्ध करते हुए सत्र 
जामक यज्ञ सम्पन्न करे के लिए अनुशासित होकर बैठते वे । हे विष्णुरूप सू्ददिव !_.. परितृप्त कों ॥१४॥ 
४२६८. त्वं तृत॑ त्व॑ पर्येष्युत्स सहस्नधार॑ विदथ्थ स्वर्विद तबेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि। 
त्व॑ नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुथायां मा थेहि परमे व्योमन्‌ ॥१५॥ 
है इद्धात्मक सूरदिव ! आप विस्तृत अन्तरिक्ष मे संव्याप्त अनन्त धाराओं से युक्त मेघों को भ्राप्त होते हैं। 
थे मेष ओषधियों के संवर्धक और यज्ञ के साधनभूत होकर यज्ञ की त्रतिमूरत है। हे सर्वव्यापक सूर्दिव !... 
परितृप्त को ॥१५ ॥ 
४२६९. त्व॑ रक्षसे प्रदिशक्षतस्नस्त्वं शोचिषा नभसी वि भासि । त्वमिमा विश्वा 
भुवनानु तिष्ठस ऋतस्य पन्धामन्वेषि विद्वांस्तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि। 
त्व॑ नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपै: सुधायां मा थेहि परमे व्योमन्‌ ॥१६॥ 
है सूर्यदेव ! आप चारों दिशाओं के संरक्षक है । आप अपनी तेजस्विता से चुलोक और पृथ्वी को आलोकित 
करते है और इन सभी लोकों के अनुकूल होकर प्रतिष्ठित होते है । ऊत (यज्ञ-सत्व) को समझकर उसी मार्ग का 
अनुसरण करते है । हे सर्वव्यापक सूर्यदेव !__ परिलृष्ठ करें ॥९६ 8 
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४२७०. पज्वाचि: पराडट तपस्येकयार्वाडशस्तिमेषि सुदिने बाथमानस्तवेद्‌ विष्णो 
बहुधा वीर्याणि। त्व॑ नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपै: सुधायां मा थेहि परमे व्योमन्‌। 
हे सूरदिव ! आप पाँच (किरणों ) से ऊपर के लोकों को ब्रकाशित करते हैं तथा एक (किरण) से नौचे की 
ओर प्रकाश फैलाते हैं। इस प्रकार (कुहरे भेघ आदि से रहित) सुदिन को स्थिति में सभी लोगों द्वारा आप परार्थित 
होते है। हे विष्णुरूप सूयदिव !... परितृष्त कं #९७ ॥ 
| असर ( भू) पे स्वित सूर्य ऊार के पौच लोडों (स. यह, जर, तर और सलथप) ढो प्रकाशित करे है और 
जीते के एक (भू) लोक को प्रदाकित करे हैं- यही पौंच और एक किस्ण का हा है। ] 
४२७९१. त्वमिन्द्रस्त्व महेन््रस्तव॑ लोकस्त्वं प्रजापति: । तुभ्यं यज्ञो वि तायते तुभ्य 
जुड्बति जुह्॒तस्तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि । त्व॑ नः पृणीहि 
पशुभिर्विश्वरूपै: सुधायां मा थेहि परमे व्योमन्‌ ॥१८ ॥ 
हे सूर्ददव ! आप हो स्वर्गलोक के अधिपति इत्र हैं, आप हो पृण्वात्माओं को प्राप्त होने वाले पुण्यलोक 
है । सम्पूर्ण प्रजा के उत्पादक (स्रष्ट) आप हो हैं । साधकगज आपके लिए ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ सम्पन्न करते हैं। 
हे सर्वव्यापक देव !... परितृष्त करें ॥१८ # 
४२७२. असति सत्‌ प्रतिष्ठितं सति भूत॑ प्रतिष्ठितम्‌। भूत॑ ह भव्य आहित॑ 
भ्व्य॑ भूते प्रतिष्ठित तबेद्‌ विष्णों बहुथा वीर्याणि। 
त्व॑ न: पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपै: सुधायां मा थेहि परमे व्योमन्‌ ॥१९॥ 
असत्‌(प्राकृतिक) जगत्‌ में सत्‌(चेतन तत्व) है और सत्‌ तत्व चेतन तत्व) मे उतपत्र हुआ यह जगतू प्रतिष्ठित 
है । भूत (अतीत) समूह भविष्यत्‌ (आगे होने वाले भूत समूह) में विद्या रहता है और भविष्यत्‌ विगत भूत समूह 
पर आश्रित रहता है । हे विष्णुरूप सूदिव !_.. परितृष्त कं ॥१९ ॥ 
४२७३. शुक्रोउसि प्राजोउसि। स यथा त्व॑ भ्राजता 
भ्राजो3स्येवाह॑ भ्राजता भ्राज्यासम्‌ ॥२० ॥ 
है सूदिव ! आप तेजस्वी! होकर देदौष्पधान रहे हैं। हे देव ! जिस प्रकार आप स्वर्ण विश्व को अपनी 
'ेजस्विता से प्रकाशित कराते है, उसी प्रकार हम (उपासक) भी तेजोमय प्रकाश को ग्राएत करें ॥२० ॥ 
४२७४. रुचिरसि रोचोउसि। स यथा त्वं रुच्या रोचो:स्येवाहं 
पशुमिश्व ब्राह्मणवर्चसेन च रुचिषीय ॥२९॥ 
है सूदिव ! आप दौष्तिरूप और देदीष्पमान रहते वाले हैं । जिस प्रकार आप विश्व की प्रकाशक दीप्ति से 
देदीप्पमान है. उसी प्रकार हम भी गौ, अश्नादि पशुओं और बल्लतेजस से प्रदान रहें ॥२१ ॥ 
४२७५. उद्यते नम उदायते नप उदिताय नम: । 
बिराजे नमः स्वराजे नम: सम्राजे नमः ॥२२॥ 
है सूरदिव ! उदीयमान को नमस्कार है, ऊपर उठने वाले को नमस्कार है, उदय हो चुकने वाले को नमस्कार 
है, विशेष दीष्तिमान्‌ को जम है, स्वकीय तेजस्विता से जाज्वल्थमान को उमन है तथा उत्कृषरूप से प्रकाशमान 
को हमारा बन्दन है ॥ २२ ॥ 
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४२७६. अस्तंयते नमोःस्तमेष्यते नमोउस्तमिताय नम:। 
विराजे नमः स्वराजे नमः सप्राजे नमः ॥२३ ॥ 
अस्त होने की स्थिति वाले, अर्दधस्त हो चुकने वाले और सम्पूर्णरूप से अस्त हो चुकने वाले आदित्य को 
जमन है । विशेष तेजवान्‌ , श्रेष्ठ प्रकाशमान तथा स्वकीय तेजस्विता से प्रकाशित होने वाले सूर्यदेव के निमित्त 
हमागा वन्दन है ॥२३ ॥ 
४२७७. उदगादयमादित्यो विश्वेन तपसा सह । 
सपलान्‌ मह्ढं रन्‍्थयन्‌ मा चाहं द्विषते रथ तवेद विष्णो 
बहुथा वीर्यांणि। त्वं न: पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपै: सुधायां 
मा धेहि परमे व्योमन्‌ ॥२४ ॥ 
अपने किरण समूह से सम्पूर्ण लोकों को भलो त्रकार प्रकाशित करते हुए सूर्दिव, हमारे आधि-व्याधि रूप 
शत्रुओं ( विकारों ) को दूर करते हुए उदित हो गये हैं। हे सूददक ! आपकी कृषादृष्टि से हम दु्ट- विकारों के 
वशभूत न हो सकें। हे व्यापक सूर्दिव ! आपके अन्त पराक्रम है, आप हमें विभिन्न आकारों से युक्त पशुओं से 
'परपर्ण करें। देहत्याग के पह्कात हमें परम व्योम में अधिष्ठत कों और अमृतरस से तृष्त कों ॥२४॥ 
४२७८. आदित्य नावमारुक्ष: शतारित्रं स्वस्तये। 
आहर्मात्यपीपरो रात्रिं सत्राति पारय ॥२५ ॥ 
हे ! आप हमारे कल्याण के निमितत सैकड़ों अरिओों ( डॉंडों ) से युक्त गाव पर आरोहण करें । आप 
दिन में ५४४ | के समय भी हमारे साथ रहकर हमें पार करें #९५ ॥ 
४२७९. सूर्य नावमारुक्ष: शतारित्रां स्वस्तये । 
रात्रि मात्यपीपरो5ह: सत्राति पासर्य ॥२६ ॥ 
है सूददिव ! आप ( आकाश सागर से पार जाने के लिए) वि के मंगलार्थ (वायुरूपी) सैकड़ों पतवारों के 
साथ (रवरूपी) नाव पर आरूढ़ हुए हैं। आपने हमें सकुशल राषि के पार पहुँचा दिया है, इसी प्रकार आप हमें 
दिन के भी पार उतारें ॥२६ ॥ 
४२८०. प्रजापतेरावृतो ब्रह्मणा वर्मणाहं कश्यपस्य ज्योतिषा वर्चसा च। 
जरदृष्टि: कृतवीयों विहाया: सहज्नायु: सुकृतक्षरेयम्‌ ॥२७॥ 
प्रजापतिरूप सूर्य के ज्ञारूप कवच से आच्छादित होते हुए हम कश्यप (सर्वदर्शक) के तेज और शक्ति से 
'युक्त होकर वृद्धावस्था पर्यत्त नौरोग रहकर सुदृढ़ अंग- अवयवों से युक्त रहते हुए चिरकाल तक विभिन्न भोगों 
का उपभोग करें । हमारी गति कहीं अवरूद्ध न हो । हम टीर्घायु पाकर लौकिक और वैदिक सम्पूर्ण क्रियाकलापों 
को घली प्रकार सम्पन्न कसके स्वयं को धन्य बनाएँ । हे सूददिव ! हम आपके कृपापात् रहें ॥२७ ॥ 
४२८१. परीवृतो ब्रह्मणा वर्मणाहं कश्यपस्य ज्योतिषा वर्चसा च। 
मा मा प्रापन्निषयो दैव्या या मा मानुषीरवसृष्टा वधधाय ॥२८ ॥ 
हम कश्यप (दर) आदित्यदेव के कवरूप कक्‍च, उनके तेज और रश्मि प्रकाश से संरक्षित रहें। 
अतएब हमारे संहारार्थ देवों और मनुष्यों दवा भेजे गये बाज (आवुष) हमें प्रभावित व करें (अर्थात्‌ हमारे 
संहार में समर्थ न हों ) ॥२८ # 
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४२८२. ऋतेन गुप्त ऋतुभिश्च सर्वैर्भूतिन गुप्तो भव्येन चाहम्‌। 
मा मा प्रापत्‌ पाष्मा मोत मृत्युरन्तर्दथेडहं सलिलेन वाच: ॥२९॥ 
हम सत्यनिष्ठा से वसस्तादि ऋतुओं से तथा पूर्वकाल और भविष्यत्काल में उतर होने वाले समस्त पदा्ों 
से संरक्षित रहें। नरक का निमितत कारण पाप कर्म और पृत्यु हमें आप्त न हो । हम मनरूपी वाणी से स्वयं को 
रक्षित (परिष्कृत) करते हैं ४२९ ॥ 
४२८३. अम्निर्मा गोप्ता परि पातु विश्वत उद्यन्त्सूयों नुदतां मृत्युपाशान्‌। 
व्युच्छन्तीरुषस: पर्वता श्रुवा: सहल्ल॑ प्राणा मब्या यतन्ताम्‌ ॥३० ॥ 
संरक्षक अप्निदेव सभी ओर से हारी सुरक्षा करें. सू्ददिव उदित होते समय मृत्यु के रूप में विस्तृत सर्प, 
अग्नि व्याध आदि के बन्यतों से मुक्त करें । प्रकाशयुक्त उस्काल और स्थिर पर्वत मृत्यु के बन्धनों का निवारण 
करें । प्राणशक्ति विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में सचेष्ट होता हुआ हमारी आयुष्य वृद्धि में संलग्न रहे, इच्रिय 
'शक्तियाँ धी सतत हममें चेष्टाशौल रहें ॥३० ॥ 


॥ इति सप्तद्शं काण्डं समाप्तम्‌॥ 





॥अशथाष्टादशं काण्डम्‌॥ 
[१ - पितमेथ सूक्त ] 


(ऋषि: अवर्वा। देक्‍ता- यम्‌ मवोत्त, ४० रद ४१-४३ सरस्वते, ४४-४६, ५१-५२ पितरगण | छत्द- 
प्र, ८ १५ आप पंत; १४, ४९-५० घुरिक विषप्‌, १८-२३ जगले, ३७-३८ परोष्णिक्‌ ५६-५७, ६१ 
अनुष्यप, ५९ पुरोबूह्ती। ] 

'इस सु के फंर छ॒पाद ९ से १६ कद ऋष १०/ ९० की तरह दक-कवी तंग है। ऋछ १०/३० ये १४ पंत है छरंक 
६ अधिक है तथा कं. १८ एवं १५ यें आधे-आये चरण अतिरित हैं जेष प्र एक जैसे हैं। इस प्रसंग को स्पष्ट करने के लिए. 
कर १०९ बेल समीकमक टिपी संक्षेप पे पौतणिक सदर्ष से कय और यथी विकवान के पुरी हैं 
की मे एक खार यब से प्रणय निवेदन दियए. दम ने विवेक सप्प तर्क देकर उसके आग्रह को टाल दिया। स्वूल समय थे 
यदि एक पक्ष कपओेरी दिखादे, तो दूसो को उसे सैचाल लेना चाहिए। 

पकृर-सष्ट के सर थे विवस्ान पर्व व्यो वें संब्यत दिख्य चेठ का प्रदाक या प्रव् है। उसके विधाजन से 
सिफायद सर पु जार उस और । पद वेद आपसे हिल गई, व पु की एड रस किया, 
का जाएँ, इसलिए प्‌ यम से आबह करो है कि हय अपर आपण रहकर सृष चक को आते बढ़ाए यह धरा 
'ियान॥ स्थापित ृष्ट उदय के कम से भी केल खाती है" 

४२८४, ओ चित्‌ सखाय॑ सख्या बवृत्यां तिर: पुरू चिदर्णवं जगन्वान्‌। 
पितुर्नपातमा दधीत वेथा अधि क्षमि प्रतर॑ दीष्यान: ॥९॥ 

(मी ने कह) है यमदेव ! विशाल समुद्र (व्योम) के एकासत प्रदेश में सख्य भाव या मित्रकूप से आपसे मैं 
मिलता चाहती हूँ। विधाता को इच्छा है कि नौका के समान संसार-सागर में तैसने के लिए पिता के वात सदृश 
अष्ठ सनतति को जन्म देने के लिए हप परस्पर संगत हों ॥९ ॥ 

४२८५. न ते सखा सख्य॑ वष्ट्रेतत्‌ सलक्ष्मा यद्‌ विषुरूपा भवाति। 
महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धर्तार उर्विया परि ख्यन्‌ ॥२॥ 

(यम का कथन) हे यथी ! आपका सहयोगी यथ आपके साथ इस प्रकार के सम्पर्क की कापा से रहित है, 
क्योंकि आप सहोदरा बहिन है। हमें यह अधी्ट कहीं। असुर त्ाणरक्षक, शक्ति-सम्पतर व्यक्तियों या तत्वों ) के 
'ीर पुद जो दिव्य लोकादि के घारणकर्ता है, वे स्व विचरण करते है (उनकी संगति ही अभोष्ट हे) ॥२ ॥ 
४२८६. उशन्ति घा ते अमृतास एतदेकस्य चित्‌ त्यजसं मर्त्यस्य। 

नि ते मनो मनसि थाय्यस्मे जन्यु: पतिस्तन्व१मा बिविश्या: ॥३॥ 

(पी का कथा है) हे यम ! यद्यपि मम में ऐसा संयोग त्वाज्य है, तो धी टेवशक्तिया इस प्रकार के संर्ग 
'की इच्छुक होती है। पेरी इच्छा का अनुसरण आप भी करें । पतिरूप में आप ही हमारे लिए उपयुक्त है ॥३ ॥ 
४२८७. न यत्‌ पुरा चकरमा कद्ध नूनमृत॑ बदन्तो अनृत॑ रपेम। 

गन्धवों अप्स्वप्या च योषा सा नौ नाभि: परम॑ जामि तन्नौ ॥ड ॥ 

(बम का कथर) हे यमी ! हमसे पहले भी इस प्रद्मर दा कृत्य यहीं किया । हम सत्ववादी हैं असत्य बचन 
नहीं बोलते । अप्‌ (सृष्टि का मूल कत्व) से ही गन्धर्व और अप से ही योदा (नारी-माल) को उत्पत्ति हुई है, वे ही 
हम दोनों के उत्पादक है, यही हमारा विशिष्ट सम्बन्ध है (जिसे हमें निधाना चाहिए) ॥४ ॥ 


काप्य-१८ सूच-९ ३ 


[अपू का साथानय अर्व जल लिया जाता है; कि-म विदा से इसे पूल उपादक तत्व को क्ियात्पक अवस्था दाह है। 
'कमपान घौतिक विजन के सर मे इसे पदारव की 'कवास्टर' अवस्था कह सदते है। साथण ने भी लिखा है “आफो वै सवा 
देकाए" । गोपछ बाण ने 'अपागर्फ पुर ' अप्‌ का गर्च वर कहा है । पोराजिक स्टर् ये क्च् से सर्य तथा योषा से सूर्य 
'फली साो्यु का भाव लिया जाता है] 

४२८४, गर्भे नु नौ जनिता दम्पती कर्देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूप: : 
नकिरस्थ प्र मिनन्ति ब्तानि वेद नावस्य पृथिवी उत छौ: ॥५ ॥ 

(यमी का कथन) हे यम ! सर्वशरेरक और सर्वव्यापो उत्पादनकर्ता त्वष्ठ (गढ़ने वाले) देव ने हमें गर्ध में हो 
(एक साथ रहकए दम्पति के रूप में सम्बद्ध किया है । उस प्रजापालक परमेश्वर की इच्छा (विधि-व्यवस्था) को 
रोके में कोई सक्षम नहीं, हमारे इस सम्बन्ध का पृथ्वो और घुलोक को भी परिचय है ॥५ ॥ 

४२८९. को अद्य युद्कक्ते घुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुर्हणायून्‌। 
आसभ्रिषून्‌ हत्स्वसो मयोधून्‌ य एां भृत्यामृणघत्‌ स जीवात्‌ ॥६ ॥ 
सामर्थ्यवान्‌ शत्रुओं पर क्रोध करने वाले, बाण धारण करके लक्ष्यभेद करने वाले, इन्द्रदेव के रथ, जिसकी 
धुरी करत (सत्य अथवा यज्ञ) है, उसके साथ अश्चों को आज कौन योजित कर सकता है ? बही (ऐसा करने वाला) 
जीवित (पराणवान रहता है ॥६ ॥ 

| जीवन के ज़तुओं-दोषों को पराजित करने के ल्िए जो व्यक्ति उर्जा (क़क्ति) को ऋत के साथ जोड़ने में सपर्ध होता है. 
वही प्राणवान्‌ होकर जीवित रहता है।] 

४२९०. को अस्य वेद प्रथमस्याह्: क ईं ददर्श क इह प्र बोचत्‌ । 
बृहन्सित्रस्थ वरुणस्य धाम कदु ब्रव आहनो वीच्या नून्‌ ॥७॥ 

है यप ! इस प्रथम दिवस की बात से कौन पशिचित है ? इसे कौन देखता है ?इस पारस्परिक सम्बन्ध को 
कौन बतलाने में समर्थ है ?मित्रावरण देवों के इस महान्‌ धाम में अधःपतन की बात आप किस प्रकार कहते हैं ? ॥ 
४९९९. यमस्य मा यम्यंश काम आगन्त्समाने योनौ सहशेय्याय। 

जायेब पत्ये तन्व॑ रिरिच्यां वि चिद्‌ वृहेव रश्येव चक्रा ॥८ ॥ 

पति के प्रति पली के सप्षण के सपान है, तुप्हें अपने आपको सौपती हूँ । एक हो स्थान पर साथ-साथ 
रहकर कर्म करे की काना पुन्े ्राप्त हुई है। हम रथ के दो पहियों की तरह समान कारों में ग्रेरित हों ॥८ ॥ 
४२९२. न तिष्ठन्ति न नि मिषन्त्येते देवानां स्पश डृह ये चरन्ति । 

अन्येन मदाहनो याहि तू तेन वि वृष रथ्येब चक्रा ॥९॥ 

(यम का कथन) हे यभी ! इस लोक में जो देवताओं के पार्षद है, वे सत-दिन विचरण करते है, वे कभी 
'रुकते नहीं, उनकी दृष्टि से कुछ भो छिपा सकते की सामर्घ्व वहीं। हे आद्षेपकारिणि ! आप कृपया इस भावना 
से मेरे समीप से चली जाएँ और किसी दूसरे को पतिरूप में वरण करें ॥९ ॥ 

४२९३. रात्रीभिरस्मा अहभिर्दशस्येत्‌ सूर्यस्य चक्षुर्मुहुरुन्मिमीयात्‌। 
दिवा पृथिव्या मिथुना सबन्धू यमीर्यमस्य विवृहदजामि ॥१० ॥ 

(बी का कथन) हे वम ! रात्रि और दिवस दोनों हो हमारी कामताओं को पूर्ण करें, सूर्य का तेज यम के लिए. 
तेजस्विता प्रदान करे । चुलोक और पृथ्वी के समान हो हमारा सम्बन्ध अधिन्र पाथी का। १ अतएव बी, यम का 
साहचर्य प्राप्त करे, इसमें दोष यहीं है ९० ४ 





३ अक्ववेद संहिता भाग-र 


४२९४. आधा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामय: कृणवन्नजामि । 
उप बर्बृहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पर्ति मत्‌॥९९ ॥ 

(सम का कवन) हे यमी ! ऐसा समय भरविष्य में आ सकता है, जिसमें बहिंे बनधुत्व भावरहित भाइयों को 
ही पतिरूप मे स्वीकार कं; किन्तु हे खुभगे ! आप मुझसे पतित्व सम्बन्ध की अपेक्षा न रखें । आप किसी दूसो 
से सन्तानोत्पत्ति को इच्छा करें ॥११॥ 

४२९५. किं भ्रातासद्‌ यदनाथं भवाति किमु स्वसा यन्निऋतिरनिंगच्छात्‌। 
काममूता बद्ेइतद्‌ रपामि तन्वा मे तन्व॑१ सं पिपृरिध ॥१२ ॥ 

(यमी का कथन) हे यम ! वह कैसा भाई जिसके रहते बहिन अनाथ फिरे ? वह कैसी बहिन; जो लाचार की 
तरह पलायन कर जाए? काम भावजा से प्रेरित होकर मेरे द्वार बहुत बात कही जा रही है, इसीलिए परस्पर काया 
को संयुक्त करें ॥२॥ 

४२९६. न ते नाथ यम्यत्राहमस्मि न ते तनूं तन्वा३ स॑ पपृच्याम्‌। 
अन्येन मत्‌ प्रमुदः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वष्टच्ेतत्‌ ॥१३॥ 

है यमी ! यहाँ मै (यम) वुम्हारा स्वामी नहीँ हूँ; अतएव तुम्हारे शरोर के साव अपने शरीर को संयुक्त करना 
उपयुक्त कहीं; तुम मेरे प्रति इस अभिलाबा को त्यागकर अन्य पुरुष के साथ आनन्द का उपभोग करों। है 
सौधाग्यवति ! आपका भाई यम इस प्रकार का (दाम्पत्य) सम्बन्ध तुम्हारे साथ स्थापित नहीं कर सकता ॥१३ ॥ 
४२९७, न वा उ ते तनूं तन्‍्वा३ सं पपृच्यां पापमाहुर्य: स्वसार॑ निगच्छात्‌। 

असंयदेतन्मनसो हो मे भ्राता स्वसुः शयने यच्छयीय ॥१४॥ 

'पूषोक्त कथन को सुद॒ढ़ता ्रदान करते हुए यम कहते है- हे मी ! आपके साथ मैं अपने शरीर को किसी 
भी स्थिति में संयुक्त करने में सहमत नहीं । धर्मवेत्ता ज्ञानियों ने भाई- बहिन के पवित्र सम्बन्ध में इसे धर्म विरुद, 
'पाफकर्ष कहा है । मैं भाई होते हुए बहित की शब्या पर शयत कहूँ, यह घावना (हृदय) तथा बुद्धि (मन) दोनों 
दृष्टियों से असंगत है ॥१४ ॥ 

४२९८. बतो बतासि यम नैब ते मनो हृदयं चाविदाम। 
अन्या किल त्वां कक्ष्येव युक्त परि ष्वजातै लिबुजेव वृक्षम्‌॥१५॥ 

(मी का कथन) अरे यम ! तुम बहुत दुर्बल हो । तुप्हरे बन और हृदय के भावों को समझने मे मुझ से भूल 
हुई। क्या रस्सी द्वारा घोड़े को बाँधने के समान तथा लता द्वारा वृक्ष को आच्छादित कराने के समान तुम्हें कोई 
अन्य खत (नारी) स्पर्श कर सकती है (फिर मैं क्यों वहों ?) ॥१५ ॥ 

४२९९. अन्यमू पु यम्यन्य उ त्वां परि घ्वजातै लिबुजेव वृक्षम्‌। 
_तस्थ वा त्वं मन इच्छा स वा तवाथा कृणुष्व सविद॑ सुभद्राम्‌ ॥१६॥ 

(यम का कथन) हे यमी ! जब आप इस जानकारी से परिचित है, तो आप थी अन्य पुरुष का, वृक्ष को लता 
के समान आश्रय यहण करें, अन्य पुरुष को पतिरूप में आप स्वीकार करें, परस्‍्यर एक दूसरे को हार्दिक इच्छाओं 
के अनुरूप आचरण करें तथा उसी से अपने घंगलक्यरी सुख को ग्राप्त कं ॥१६ ॥ 

४३००, त्रीणि चऋन्‍दांसि कवयो वि येतिरे पुरुरूपं दर्शत विश्वचक्षणम्‌॥ 
आपो बाता ओषधयस्तान्येकस्मिन्‌ भुवन आर्पितानि ॥१७॥ 





काए्ड-९८ सुक्त-₹ डड 


ज्ञानियों ने इस संसार को आच्छादित करने वाले जल वायु और शाण तत्त्व को निर्वाह के ॥लए नाना प्रकार 
के कार्यो में संल किया है । इन तौमों में बत्येक अनेक रू्ों से युक्त है। वह अद्भुत और सबके दर्शन योग्य 
है। इन जल, वायु और ओषधियों को देव शक्तियों रे भूगोल मे निर्वाह हेतु स्थापित किया है ॥१७ ॥ 
४३०१. बृषा वृष्णे दुदुहे दोहसा दिवः पयांसि यद्डो अदितेरदाध्य:। 
विश्व स वेद बरुणो यथा थिया स यज्ञियो यजति यज्ञियाँ ऋतून्‌॥१८ ॥ 
वर्षणशौल, महिमायुक्त और आदम्य अम्सिदेव ने असतरिकषोय मेघों का दोहन करके यज्ञ-सम्पादक यजमानों 
के लिए जल बरसाया । जिस प्रकार वरुणदेव अत से सम्पूर्ण संसार के ज्ञात हैं । यज्ञ मं प्रयुक्त अम्निदेव की 
ऋचाओ के अनुरूप अर्चना करें ॥९८ ॥ 
४३०२. रपद्‌ गन्धर्वीरिष्या च योषणा नदस्थ नादे परि पातु नो मन:। 
इश्टस्थ मध्ये अदितिर्नि थातु नो प्राता नो ज्येष्ठ: प्रथमो वि बोचति ॥१९॥ 
_अध्लिदेव की महिमा का गान करने वालो ग्॒धव-पत्लो (वाणी) और जल ड्रात शुद्ध ुई हवियों ने ऑत्जदेव 
को सनतष्ट किया । एकाग्रतापूर्वक स्तोज़गान करे वाले साधकों को अखण्ड अभ्निदेव यज्ञीय सत्क्मों की ओर 
अरितकरें । यजमानो पे प्रमुख, हमार ज्वेष्ठ धाता के सयार्‌ यज्ञ संचालक इन अष्निदेव को ग्ार्थना करत हैं ॥१९ ॥ 
४३०३. सो चिन्नु भद्रा क्षुमती यशस्वत्युषा उबास मनवे स्वर्वती। 
यदीमुशन्तमुशतामनु क्रतुमरन होतार॑ विदधाय जीजनन्‌ ॥२०॥ 
जब यश को कामना से साथकगण बाहयपुरर्त ये यज्ञाद कर्ष के लिए अष्निदेव को प्रकट करते हैं । निश्चित 
ही |] समय सबका कल्याण करते वाली, पोषक तत्वों से सम्पत्र, सविता के तेज से देदीष्यमान्‌ उपा प्रकाशित 
होती है ॥२० ॥ 
४३०४. अथ त्य॑ ग्रप्सं विभ्व॑ विचक्षणं विराभरदिषिर: श्येनो अध्वरे। 
दी विशो वृणते दस्ममार्या अग्नि होतारमथ थीरजायत ॥२९॥ 
इस (दिव्य उषा के आवरण) के वाद यड्ञ ग्ेरित स्वे (सुररण-सूर् द्वारा बलशाली, महिमाघय्‌ दर्शनीय सोष 
को समुचित मात्रा में लाया गया | जिस समय श्रेष्ठ जन्‌ सम्मुख जाने योग्य, दर्शनीय तथा देवों के आवाहनकर्ता, 
अभ्निदेव की स्तुति कराते हैं; उसी (यज्ञ के) समय थो (बुद्धि अथवा धारण करने की क्षपता) उतपन्न होती है ॥२१ ॥ 
४३०५. सदासि रण्वो यवसेव पुष्यते होत्राभिरग्ने मनुषः स्वध्वर:। 
चिप्रस्थ वा यच्छशमान उक्थ्यो३ बाज ससवाँ उपयासि भूरिभि:॥२२॥ 
है अष्निदेव ! पशुओं के लिए जिस प्रकार घास आदि आहार विशेष रुचिका होते है, उसी प्रकार आप 
सदैव स्मणौय होकर श्रेष्ठ य्ों से मनुष्यों के लिए कल्याणघ्रद हों + स्तोताओं के स्तोजगान से प्रशंसित होकर 
आप हविष्यात्र ग्रहण करते हुए विधिक्र देव शक्तियों के साथ हमारे यज्ञ को सफल बनाएँ ॥२२॥ 
४३०६. उदीरय पितरा जार आ भगमियक्षति हर्यतो हृत्त इष्यति। 
विवक्ति बह्लि: स्वपस्थते मखस्तविष्यते असुरो वेपते मती ॥२३॥ 
है अम्ने !सूरददिव अपने प्रकाशरूपी तेज से सर्वत्र कैलते हैं, वैसे आप भी अपने ज्वालारूपी तेज को माता- 
पिता (पृथ्वी-आकाश) में विस्तृत करें । सन्‍यार्गाधलाबी वजमान अन्तःकरण से यज्ञ करे के इच्ुक हैं ।अलिदेव 
स्तोत्र को संवर्द्धित करते है तथा यज्ञकर्म ये कोई बूटि न रह जाए, इसलिए सदैव जागरूक रहते है। है ॥२३ ॥ 


५ अक्विद संहिता घाग-र 


४३०७: यस्ते अग्ने सुमर्ति मतों अख्यत्‌ सहसः सूनो अति स प्र शृण्वे । 
इष दथानो वहमानो अच्चैरा स द्युमों अमवान्‌ भूषति दयून्‌॥२४॥ 

'बल से उत्तर हे अग्मिदेव ! जो मनुष्य आपकी सुमति के प्राप्त कर लेते है। वे विशेष ख्याति को प्राप्त 
होते है अन्रादि से सम्पन्न, अश्नदि से युक्त; तेजस्‌-सम्पत्र और शक्तिशाली होकर वे मनुष्य टीपजीवन तथा 
सुख-सौभाग्य को प्राप्त करत हैं ४२४ ॥ 

४३०८. श्रुभी नो अग्ने सदने सथस्थे युक्ष्वा रथममृतस्य द्रविलुम्‌। 
आ नो वह रोदसी देवपुत्रे माकिदेंवानामप भूरिषह सवा: ॥२५॥ 

है अभ्निदव ! इन सम्पूर्ण देवताओं से सम्पन्न यजरस्‍्थल में रहते हुए आप हपारे द्वार की गई प्रार्थना के 
अभिप्नाय को जानें। आप अपने अपृतवर्षक रथ को योजित करें । देव शक्तियों के माता-पिता रूप छावा-पृचिवी 
को हमारे यज्ञ में लेकर आएँ । कोई भी देव हमारे यज्ञ कर्म से असन्तुष्ट न हो, अतएव आप यहीं रहें । देवों के 
आठिष्य झे पृथक हों ॥२५ ॥ 

४३०९, यदग्न एषा समितिर्भवाति देवी देवेषु यजता यजत्र। 
ला च यद्‌ विभजासि स्वथावो धागं नो अत्र वसुमन्तं वीतात्‌ ॥२६॥ 

है स्वधायुक्त यज्ञीय अग्निदिव ! जिस अवसर पर, हम यजनौय देवताओं के लिए, ग़ार्थना समप्न करें तथा 
जिस समय आप विभिन्न प्रकार के रलादि द्रव्य को यजमानों में वितरित करते हों, उस समय आप हमारे भी धन 
का हिस्सा हमें प्रदान करें ॥२६ ॥ 

४३१०. अन्वम्निरुषसामग्रमख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेदा: । 

* अनु सूर्य उषसो अनु रश्मीननु दावापृधिवी आ विवेश ॥२७॥ 

अभ्निदव सर्वप्रथम उषा और उसके बाद दिन को प्रकट करते हैं । वे हो सूर्यात्मक होकर उषा, किरण तथा 
ावा-पृषिवी मे संव्वाप्त है। सभी उत्पत्र पदार्थों के जञाता अभ्तिदेव हो इन खबरें पितर-भित्र रूपों मे संव्याप्त हं। 
वास्तव में सूर्य भी अग्नि तत्व से पृथक्‌ कहीं ॥२७ ॥ 

४३११. प्रत्यग्निरुषसामग्रमख्यत्‌ प्रत्यहानि प्रथमो जातवेदा: । 
प्रति सूर्यस्य पुरुधा च रश्मीन्‌ प्रति द्यावापधिबी आ ततान ॥२८॥ 

अभिनिदेव नित्य उष:काल में प्रकाशित होते हैं तथा वे ही दिन के साथ ग्रत्यक्ष प्रकट होते हैं । श्रेष्ठ जातवेदा 
अस्लिदेव नाना रूपों मे, सूर्य की रश्सियों पे भो स्वयमेव प्रकाशित होते हैं तथा घुलोक और पृथ्वौलोक में अपना 
आलोक पैलाते हैं ॥२८ ॥ 

४३१२. शावा ह क्षामा प्रथमे ऋतेनाभिआवे भवतः सत्यवाचा। 
देबो यन्पर्तान्‌ यजथाय कृष्वन्त्सीदद्धोता प्रत्यड्‌ स्वमसुं बन्‌ ॥२९ ॥ 

सत्य कचनों के द्वाता चुलोक और पृथ्वी, यज्ञौय अवसर पर नियमानुसार अम्निदेव का आवाहन करें। 
'कत्यक्षात्‌ तेजस्‌ सम्पन्न अग्निदव भी यज्ञीय कर्म की ओर मुषयों को गरेरित करें । वे अपनी पज्वलित ज्योति से 
आभिन मे प्रतिष्ठित होकर देवों के आवाहन के लिए उद्यत हों ॥२९ 8 
४३१३. देवो देवान्‌ परिभूकऋतिन वहा नो हतव्य॑ प्रथमश्चिकित्वान्‌। 

धुमकेतु: समिथा भाऋजीको मन्ो होता नित्यो वाचा यजीयान्‌ ॥३० ॥ 
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दिव्यगुण-सम्पनन, देवताओं में ऋत (वह या सल्य) के प्रमुख ज्ञात, सर्वोत्तम अग्निदेव हमारे द्वात प्रदत्त 
हविष्यात् को देवताओं के समीप पहुँचाएँ । यत्र-ध्वजा वाले, समिाओं द्वार ऊर्ष्वगामी, कान्त द्वारा उज्ज्वल, 
अशंसनीय, देवों के आवाहक नित्य अस्मिदेव को बरार्थमरपूर्वक आहूठियाँ समर्पित की जाती हैं ॥३० ॥ 
४३१४. अ्चामि वां वर्धायापो घृतस्नू द्यावाभूमी शृणुतं रोदसी मे । 
अहा यद्‌ देवा असुनीतिमायन्‌ मध्वा नो अत्र पितरा शिशीताम्‌ ॥३१॥ 
है अग्निदेव ! आप हमारे यज्ञौय करों को सम्पन्न करें । हे जलवर्षक दादापूदिवो ! हम आपकी स्तुति करते 
है। आप इस अभिप्ाय को जानें । स्तोता जिस समय यज्ञ के अवसर पर आपकी प्रार्थना करते हैं, उसी समय 
माता-पिता रूपी पृथ्वो और घुलोक यहाँ जल-वृष्टि करके हयारे लिए विशेष सहायक सिद्ध हों ॥३१॥ 
४३१५. स्वावृग्‌ देवस्थामृत॑ यदी गोरतो जातासो धारयन्त उर्बीं। 
विश्वे देवा अनु तत्‌ ते यजुर्गुदहि यदेनी दिल्यं घृत॑ वाः ॥३२॥ 
अभिवदेव द्वारा सुखों को प्रदान करने वाले जल का उत्पादन होता है, उससे उत्पादित ओषधियों का 
'छावा-पृथिवी द्वारा पोषण किया जाता है । है अम्निदेव ! आपकी टीप्तिान ज्वालाएँ, स्वर्गस्थ दिव्य पोषक रस 
के रूप में जल का दोहन करती हैं । सभी देवताओं द्वार: आपके इस जल" वृष्टि रूपी अनुदान की महिमा का गान 
किया जाता है ॥३२ ॥ 
४३१६, किं स्विन्नो राजा जगृहे कदस्याति ब्रत॑ चकृमा को वि बेद। 
मिन्नश्निद्धि ष्मा जुहुराणो देवाज्जलोको न यातामपि वाजो अस्ति ॥३३॥ 
कया प्रज्वलित असिदेव हमारी भ्रार्थगओं और हविष्यात्र को ग्रहण करेंगे? क्या हमारे द्वारा उनके 
नियमों- ब्रतों का उचित रौति से निर्वाह किया गया है ? इसे जानने में कौन समर्थ है? श्रेष्ठ मित्रों को बुलाने 
के समान ही अस्निदेव भी हमारे आवाहन पर प्रकट होते है । हमातँ ये प्रार्थगाएँ और हविष्यात्र देवताओं की ओर 
'गमन करें ॥३३ ॥ 
४३१७, दुर्मन्‍त्वत्रामृतस्थ नाम सलक्ष्मा यद्‌ विषुरूपा भवाति। 
अमस्य यो मनवते सुमन्‍्वम्ने तमृष्व पाहाग्रयुच्छन्‌ ॥३४॥ 
जल इस भूमि पर अपृतस्वरूप गुणों से सप्पत्र और नानाविध रूपों में संव्याप्त है, जो यमदेव के अपराधों 
को क्षमा करता है । हे महिमावान्‌, तेजस्वी अभ्देव ! आप इस जल का संरक्षण करें ॥३४ ॥ 
४३१८. यस्मिन्‌ देवा विदथे मादयन्ते विवस्वत: सदने थारयन्ते। 
सूे ज्योतिरदयुर्मास्थशक्त्‌न परि छोतर्नि चरतो अजख्ना ॥३५॥ 
यमराज की यज्ञवेदी (पूजावेदी) पर भ्रतिष्ठित होने वाले टेवगण, अम्सिदेव के सात्रिध्य को ग्राप्त करके 
हर्षित होते है । इनके द्वार ही सूर्य में तेजस्बिता (दिवस) तथा चद्धमा में रात्रि को स्थापित किया गया है । ये दोनों 
सूर्य और चद्र अनबरत तेजस्विता को धारण किये हुए है ॥३५ ॥ 
४३१९. यस्मिन्‌ देवा मन्मनि संचरन्त्यपीच्ये३ न वयमस्य विद्य। 
मित्रो नो अत्रादितिरनागान्सविता देवो वरुणाय वोचत्‌ ॥३६॥ 
जिन ज्ञान-सम्पन्न अम्निदेव की उपस्थिति में देव शक्तियाँ अपने क्यों का निर्वाह करती हैं। हम उनके 
'रहस्थमय स्वरूप को जानने में असमर्थ हैं ॥३६ ॥ 
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४३२०. सखाय आ शिषामहे ब्रह्मेद्राय वच्रिणे । स्तुष ऊ घु नृतमाय थृष्णवे ॥३७ ॥ 

है मित्रो ! स्तोज़ों से, वच्र धारण कस्ने वाले इन्द्रदेव को स्तुति करते हुए, हप उनसे आशीर्वाद की 
चना करके है। श्रेष्ठ वीर तथा शजुओं को पराजित करने वाले इद्रदेव की, आप सभी के कल्याण के 
लिए हम स्तुति करते हैं ॥३७ ॥ 

४३२१. शवसा इ्वसि श्रुतो वृत्रहत्येन वृत्रहा । मथर्मघोनो अति शूर दाशसि ॥३८ ॥ 

है भित्र याजको ! वत् धारण करे वाले इन्रदेव के सिमितत हम स्तुति पाठ करते हैं । आप भी उन रिपुसंहारक 

तथा महान्‌ नायक इत््रदेव की घली प्रकार से प्राय करें ४३८ ॥ 
४३२२. स्तेगो न क्षामत्येषि पृथिवीं मही नो वाता इह वान्तु भूमौ। 
मित्रो नो अत्न बरुणो युज्यमानों अस्निवने न व्यसृष्ट शोकम्‌॥३९॥ 

जिस प्रकार वर्षाकाल में भेढक पृथ्वी को छोड़कर जल में छलॉग लगाता है, उसी भ्रकार आप भी विस्तृत 
भू-भाग को लाँघकर ऊपर की ओर गमन करें । बायुदेव, अभ्नि के सहयोग से हमारे निभित्त सुखकारक बनकर 
बढें। प्राणि- सपुदाय के सखारूप मित्देव और वरुणदेव अप्न द्वात घास को पूर्णरूप से भस्पसात्‌ करने के 
सपा ही हमारे दुख और कह्टों को दूर करें ॥३९ ॥ 

४३२३. स्तुहि श्रुत॑ गर्तसद॑ जनानां राजान॑ भीममुपहलुमुग्रम्‌। 
मूडा जरित्रे रुद्र स्तवानो अन्यमस्मत्‌ ते नि वपन्तु सेन्यम्‌॥४०॥ 

है स्तोताओ ! यशस्वी रथ में विताजघान तरुण सिंह के समान धय उत्पन्न करन वाले, शुसंहारक बलशाली 
रुप्देव की स्तुतिकरो । है रहदेव ! आप स्तोताओं को सुखी बनाएँ तथा आपको सेना शजुओं का संहार करे ॥ 
४३२४. सरस्वती देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने। 

सरस्वती सुकृतो हवन्ते सरस्वती दाशुषे बाय॑ दात्‌ ॥४१॥ 

'ैवी गुणों के इच्छुक मनुष्य, देवी सरस्वती का आवाइन करते हैं। यज्ञ के विस्तारित होने पर ये देवी 
सरस्वती की हो स्तुति करते हैं श्रेष्ठ पण्यात्पाओं दवा देवी सरस्वती के आवाहन किये जाने पर. वे दानियों की 
आकांक्षाओं को परिपूर्ण करती हैं ॥४९॥ 

४३२५ सरस्वतों पितरो हबन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणा:। 
आसचद्यास्मिन्‌ वहिंषि मादयघ्वमनभीया इध आ थेहास्मे ॥४२॥ 

'हफारे आवाहन पर दक्षिण दिशा से आने वाले सभी पितर जिन माँ सरस्वती को पाकर संतुष्ट होते हैं। वे 
माता सरस्वती हमारे इस पित्यज्ञ में उपस्थित हों । हम उनका आवाहन करते है। वे प्रसत्रतापूर्वक हमें उत्तम 
स्वास्थ्य ्रदान करने वाला अमन प्रदान करें ॥४२ ॥ 

४३२६. सरस्वति या सरथं ययाथोक्थै: स्वथाभिर्देवि पितृभिर्मदन्ती । 
सहस्न्रार्धमिडो अत्र भाग रायस्पोष यजमानाय बेहि ॥४३॥ 

हे सरस्वती देवि ! जो आप स्वधायुक्त अन्न डा परिसृषत होती हुईं पितरजनों के साथ एक ही रथ पर आगमन 
करती है। आप मनुष्यों को परितृष्त करने वाला अन्न भाग और वैधव-सम्पदा हम साधकों को त्रदान करें ॥४३ ॥ 
४३२७. उदीरतामबर उत्‌ परास उन्मथ्यमा: पितर: सोम्यास:। 


असूुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोउवन्तु पितरो हवेषु #डड ॥ 
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हमारे तीनों प्रकार (उत्तम, मध्यम और अधम) के पितर अनुगरहपूर्वक इस यज्ञानुष्ठान में उपस्थित हैं । वे पुत्रों 
की प्राणशक्षा के उद्देश्य से यज्ञ में समर्पित हविष्यात् ग्रहण करें तथा हमारी रक्षा करें ॥४४ ॥ 
४३२८. आहं 23 २००७००४५७३०२४३१४॥५०४४। च विष्णों: 
बर्हिषदो ये स्वथया सुंतस्थ भजन्त पित्वस्त इहागभिष्ठा: ॥४५ ॥ 
हमने यज्ञानुष्टान सम्पन्न करने का विधि-विधान अपने पितरों से हो सोखा है । वे इससे भली-भाँति परिचित 
है। सभी पितर वज्ञशाला में कुश-आसन पर प्रतिष्ठित होकर हविष्यात् एवं सोमरस ग्रहण करें ॥४५ ॥ 
४३२९. इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वच्य ये पूर्वासो ये अपरास ईयु:। 
ये पार्थिवे रजस्या निषत्ता ये वा नून॑ सुवृजनासु दिक्षु ॥४६ ॥ 
जो पितामहादि पूर्वज या उसके पह्ात्‌ मृत्ु को श्राप्त पितरगण है या जो पृथ्वी के राजसी भोगों का उपभोग 
करे के लिए उत्पन्न हुए है या जो सौधाग्यवान्‌, वैधव-सम्पत्न बांधवों के रूप मे है, उन सभी को नपन है ॥४६ ॥ 
४३३०. मातली कब्यैर्यमो अद्विरोभिरुहस्पतिऋक्वधिर्वावृधान: । 
यांक्ष देवा बाबृधुयें च देवास्ते नो3वन्तु पितरो हवेषु ॥४७॥ 
इद्भदेव कव्यों से, यमदेव ऑगिरसों से तथा बृहस्पतिदेव ज्ञान से, पोषण ग्राप्त करके संतुष्ट होते हैं । देवों को 
बढ़ाने वाले वे कव्य अंगिरस्‌ आदि पितर हमारी रक्षा करें । हम उसका आवाहन करा हैं ॥४७ ॥ 
४३३९१. स्वादुष्किलायं मथुमाँ उताय॑ तीव्र: किलाय॑ रसवाँ उतायम्‌। 
उतो न्वश्स् पपिवांसमिन्द्र न कक्षन सहत आहवेषु ॥४८ ॥ 
सोमरस तीक्ण, मधुर एवं रुचिकर स्वाद वाला होता है । इस सोम के पौने वाले इ्रदेव को युद्ध में कोई 
जौत नहीं सकता ॥४८ ॥ 
४३३२. परेयिबांस॑ प्रवतो महीरिति बहुभ्य: पन्थामनुपस्पशानम्‌। 
वैवस्वत॑ संगमन॑ जनानां यम॑ राजान॑ हृविषा सप्यत ॥४९॥ 
'विस्तृत पृथ्वी को पार करके अतिदूरस्थ लोक में ले जाने वाले, अनेक पितरजनों द्वारा चले गये मार्ग में 
जाने वाले विवस्वान्‌ के पुत्र राजा यम की हविष्यातर समर्पित करते हुए अर्चना कं ॥४९ ॥ 
४३३३. यमो नो गातु प्रथमो विवेद नैषा गव्यूतिरपभर्तवा उ। 
चत्रा नः पूर्वे पितर: परेता एना जज्ञाना: पथ्या३ अनु सवा: ॥५० ॥ 
यपरदेव ने हमारे मन पथ को सर्वाथम जाता है । उसे कोई परिवर्तित काले में सक्षम नहीं है। जिस 
मार्म से हमारे पूर्वकालीन पूर्वज गये है, उसी मार्ग से सभी मनुष्य भी स्क-स्व कर्मों के अनुसार लक्ष्य 
की ओर जाएँगे। है सर्वोत्तम यमदेव ! आप सभी मनुष्यों के पापरूपो दुष्कर्म और पुण्यरूपो सत्कर्मों को 
जाने में समर्थ हैं॥५० ॥ 
४३३४. बर्हिषद: पितर ऊत्यर्वागिमा वो हव्या चकृमा जुषध्वम्‌। 
_त आ गतावसा शंतमेनाथा न: श॑ योररपो दघात ॥५१ ॥ 
है पिजृगण ! हमारे आवाहन पर उपस्थित होकर कुश-आसत पर गरतिष्ठित हों, इनको स्वीकार कर आप 
हमारा हर प्रकार से कल्याण करें । पाप से बचाकर रक्षा करें ४९६ ॥ 


ै अकर्ववेद संहिता घाग-र 


४३३५. आच्या जानु दक्षिणतो निषद्येदं नो हविरभि गृणन्तु विश । 
मा हिंसिष्ट पितर: केन चिन्नो यद्‌ व आग: पुरुषता कराम ॥५२ ॥ 
है पितृगण !आप हमाएो रक्षा के लिए पदारें  यज्ञशञाला में दक्षिण की ओर घुटनों के बल विराजमान होकर 
यज्ञ मे समर्पित हवियों को ग्रहण करें । हमसे मानवीय भूलों के कारण जो अपराध बन पढ़े है, उनके कारण हमें 
पीड़ित न करें ५२ ॥ 
४३३६. त्वष्टा दुहित्रे वहतुं कृणोति तेनेद॑ विश्व भुवन समेति । 
यमस्य माता पर्युढ्ञामाना महो जाया विवस्वतो ननाश ॥५३॥ 
त्वष् (सर) अपनी पुत्री पकृति) को वहन करने योग्य अथवा विवाहित कराते हैं । ( इस प्रक्रिया में) समस्त 
विश्व के प्राणी सम्मिलित होते हैं। यम की माता (सरण्यू) का जब सम्बन्ध हुआ, उस समय विवस्वान्‌ (सूर्य) की 
महिमामयी पली लुष्त हुई ॥५३ ॥ 
( प्रिय है कि स्व की पुत्री आसनी छाया (अतिकुहि-डुसकीकेट) को सूर्व के साथ काके लुज हो गई वी। यप उसी 
तिकृति से ऊपर हुए वे। ) 
४३३७. प्रेहि प्रेहि पथिधि: पूर्याणैयेंना ते पूर्वें पितर: परेता:। 
उभा राजानौ स्वधया मदन्तौ यम पश्यासि वरुणं च देवम्‌ ॥५४॥ 
है पिता ! जिन पुरातन मार्गों से हमारे पूर्वज पितरगण गये है, उन्हीं से आप भी गमन करें । 4हाँ स्वधारूप 
अपूतात्र से तृप्त होकर राजा यम और वरुणदेवों के दर्शन करें ॥५४ ॥ 
४३३८, अपेत बीत वि च सर्पतातो समा एत॑ पितरो लोकमक्रन्‌। 
अहोभिरख्िरक्तुभिव््यक्त यमो ददात्यवसानमस्मै ॥५५ ॥ 
है दुष्ट पिशाचो ! पितरगणों ने इस घृतात्या के लिए यह स्थार निर्धारित किया है अरात्‌ दाहस्थल निश्चित 
किया है। अत: आप इस स्थान को त्यागकर दूर चले जाएँ । यपदेव ने दिव-रात जल से सिम्बित इस स्थल को 
पृत देहों के लिए प्रदान किया है ॥५५ # 
४३३९. उशन्तस्त्वेधीमहुशन्तः समिधीमहि। 
उशन्ुशत आ वह पितृन्‌ हविषे अत्तवे ॥५६॥ 
है पवित्र यज्ञामते ! हम श्रद्धापर्वक यल करते हुए आपको भ्रतिष्ठित करते हैं तथा अधिक प्रज्वलित करने 
का प्रयल करते हैं । जो देव एवं पितृगण यज्ञ की कामना करते है, आप उन तक समर्पित हत्य को पहुँचाते है ॥५६ ॥ 
४३४०, च्युमन्तस्त्वेथीमहि द्युमन्‍्त: समिथीमहि। 
च्ुमान्‌ चुमत आ वह पितृन्‌ हविषे अत्तवे ॥५७ ॥ 
हे अभिदेव ! हम दीष्तिधान होते हुए आपको आवाहित करते है कान्तियुकत होकर हम आपको धली प्रकार 
अरज्वलित करते है । दौप्तिमान्‌ होकर आप हविष्यात्र बहण करने के लिए पितरगणों को साथ लेकर पधारें ॥५७ ॥ 
४३४९. अद्लिरसो न: पितरो नवग्बा अर्वाणों भरगवः सोम्बास:। 
तेषां बय॑ सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्थाम ॥५८ ॥ 
अंगिरा, अधर्वा और भृगु आदि हमारे पितरगण अभो-अभी पथारे है। वे सभी सोम के इच्चुक हैं। उन 
पितरणणों की कृपादृषटि हमें उपलब्ध हो, हम उनके अनुग्ह से कल्याणकारी मार्ग की ओर बढ़ें ॥५८ ॥ 


काण्ड-९८ सूच-२ क्र 


४३४२. अध्लिरोभियज्ियैरा गहोह यम वैरूपैरिह मादयस्व। 
'विवस्वन्त हुवे यः पिता ते5स्मिन्‌ बर्हिष्या निषढ ॥५९॥ 
है यमदेव ! आप विरूप क्र के वंश में उत्पन्न हुएं अंगिरादि पूजनीय पितरजचों (पूर्वजों के साथ यहाँ 
पधाएें और यज्ञ मे परितृष्ति प्राप्त करें । आपके साव पिता विवस्वान्‌ को भी आवाहित करते हैं। वे भी इस यज्ञ 
में पहुँचकर फैलाये गये कुशा के आसन पर बैठें । आप दोशों हविष्यात्र को बहण करके आनंदित हों ॥५९ ॥ 


, ४३४३. इम यम प्रस्तरमा हि रोहाड्विरोधि: पितृभि: संविदान: । 
आ ल्वा मन्त्रा: कविशस्ता वहन्त्वेना राजन्‌ हविषो मादयस्व ॥६० ॥ 


है यमदेव ! अंगिरादि पितरजनों सहित आप हमारे इस उत्तम यज्ञ में आकर विराजमान हों । ज्ञानी ऋत्विजों 
के स्तोत्र आपको आम॑शित को । हे मृत्युपति यम ! इन आहुठियों से तृष्त होकर आप हमें आनन्दित करें ॥६० ॥ 


४३४४. इत एत उदारुहन्‌ दिवस्पृष्ठान्यारुहन्‌। प्र भूर्जयो यथा पथा द्यामड्विरसो ययु:॥ 

'यहाँ से पितरगण ऊर्ध्यलोक की ओर प्रस्थान ऋरते हैं। तत्वकात्‌ उन्हे दिव्यलोक के उपभोग्य स्थानों पर 
प्रतिष्यापित किया जाता है । जिस मार्ग से भूषि पर विजयश्रो आष्त करने वाले आगिरस आदि पूर्वज गये है, उसी 
मार्म से अन्य पितर भी दिव्यलोक में पहुँच हैं ॥६१ ॥# 


[२ - पितमेथ सूक्त ] 
[ ऋषि- अधर्वा । देकता- यम मचोत्त; ४ ३४ अस्नि, ५ जातवेदा, २९ पितरणण । छन्द- अनुष्ठप्‌ ४, ७, ९. 
१३ जगती, ५, २६, ४९. ५७ भुरिक्‌ जिहप्‌, ८. १०-१२, २१, २७-२९, ३१-३३, ३५, ४७, ५३-५५, 
५८-६० विह्नप, १९ किपदा्दी गायत्री, २४ जिपदा समविषपारी गाय, ३७ विराद जगती, ३८-३९, ४१ 
_आप्ी गायत्, ४०, ४२-४४ भुरिक्‌ आ्ी गायज, ४५ ककुम्मती अनुष्ट्‌ । ) 
इस सुक्त यें यम के अतिरिक्त फिर देवों का कर्जय है। पिला सो केकल य्पाओं - परेकपाओं के लिए. 
है! प्रुक्त होगे लगा है. लेकिन वेद में इसके ज्योष अवेकार्थक है। शह० १३-८३:६ के अनुसार चैदा्वल राजा थथ 
की प्रजाएँ पिलए है। शह ब्रा० २:६.३:४ वे क्य पःणवर्णा को पितर कहा काया है। कोना» २:६२४ में देवों को फिनर 
कहा है। हसी खकार झत० क्र० १३:८-६-२ यें ओषधियों को तब २:८२२४ में बइुकतुओं को पिला कहा गया है। पंश के 
स्वाभादिक अं के अनुसार पिलरों की अवधारणा काया उचित है। जहाँ दविकवनपरक 'पिलरो' सम्बोधर है, वहाँ घाता-पिला 
'का चाल लिया आना ही उचित है- 
४३४५, यपाय सोम: पवते यमाय क्रियते हवि:। यम ह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतों अरंकृत:। 
(कऋषिगण) यम (देवता अधवा अनुशासन) के निमित (यज्ञ में ) सोम का अभिषव करते हैं। आहुतियाँ वे 
यमदेब को समर्पित करते हैं। सोप और हवियों से अलंकृत अम्निदेव को दूत बनाकर यज्ञदेव यम की ओर 
(निकर) हो जाते हैं ॥९ ॥ 
४३४६. यमाय मधुपत्तम॑ जुहोता प्र च तिष्ठत। 
इदे नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्ेध्य: पथिकृद्धच: ॥२॥ 
हे कत्विजो ! आप यमदेव के निमित्त अठि मघुर आहतियाँ प्रदान करें और प्रतिष्ठा भी यम के लिए समर्पित 
करें । इस प्रकार पूर्वकालोन पितलोक के मार्म को विनिर्मित करने वाले मंत्रदष्ट ऋषियों को नमन करें ॥२ ॥ 


४३४७. यमाय घृतवत्‌ पयो राज्ञे हविर्जुहोतन। स नो जीवेष्वा यमेद्‌ दीर्घमायु: प्र जीवसे 


है ऋत्विजो ! यमराज के निमित पृतयुक्त खोर को हविरूप मे समर्पित करें । वे हिष्यात्र को स्वीकार काके 
हमारे जोवन को संगक्षित करते हुए हमें शतायु गरदान को डे # 


श्श अवर्ववेट संहिता चाष-र 


४३४८. मैनमग्ने वि दहो माभ्रि शूशुचो मास्य त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम्‌। 
शत यदा करसि जातवेदोथेमेन प्र हिणुतात्‌ पितूँरुप ॥ड ॥ 

है अमन ! इस मृतात्मा को पीड़ित किये बिना (अस्थेष्ट संस्कार सम्पन्न करे । इस मृतात्मा को छि्-पिन्र 
जकोे। हे सर्वजदेव !जब आपकी ज्वालाएँ इस देह को भस्मीभूठ कर दें, तथी इसे पितरगणों के समीप भेज दें। 
४३४९. यदा शूत॑ कृणबो जातवेदो थेममेन॑ परि दत्तात्‌ पितृभ्य:। 

यदो 'देवानां वशनीर्भवाति ॥५ ॥ 

है सर्वज्ञ अम्वदेव ! जब आप मृत शरीर को पूर्णरूप से दग्ध 
सरपिंत करें । जब यह मृतात्मा पुर: पराणधार हो, तो देवाशरव में ही 
४३५०. त्रिकटुुकेधि: पजते षडुवीरिकमिद्‌ बहत्‌ । 

त्रिष्रुब्‌ गायत्री छन्दांसि सर्वा ता यम आर्पिता ॥६ ॥ 

'एक यम हो ब्रिकटुक ( ज्योति नौ और आयु ) आमक यज्ञ में संव्याप्त हैं। वे पमदेव छह स्थानों (युलोक, 
'भूलोक, जल, ओषधियों, कक और सूम॒त) में निवास करने वाले है। जिशवप्‌, गायज्जी एवं दूसरे सभी छ़्दों के 
माध्यम से हम उनका स्तुतिगान करते हैं ॥६ ॥ 

४३५९१. सूर्य चक्षुषा गच्छ वातमात्मना दिव॑ च गच्छ पृथिवीं च धर्म: । 
अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषथीषु प्रति तिष्ठा शरीरै: ॥७॥ 

है मृत मनुष्य ! आपके प्राण और नेज वायु और सूर्य से संयुक्त हों । आप अपने पुण्य कर्मों के फल की प्राप्त 
के लिए स्वर्ग, पृष्वो अथवा जल में निवास करें । यदि वृक्ष- वनस्पतियों यें आपका कल्याण निहित है, तो सूकष् 
'शौर से उन्ही में आप प्रवेश करें ॥७ ६ 
४३५२. अजो भागस्तपसस्त॑ तपस्व त॑ ते शोचिस्तपतु त॑ ते अर्चि:। 

यास्ते शिवास्तन्बो जातवेदस्ताभिर्वहैन॑ सुकृतामु लोकम्‌ ॥८ ॥ 

है अभ्निदेव ! इस मृत पुरुष में जो अविनाश ईबरीय अंश है, उसे आप अपने तेज से तपाएँ प्रखर बनाएँ। 
आपकी ज्वालाएँ उसे सुदृढ़ बनाएँ । हे सर्वज्ञाता अप्लिदिव ! आप अपनी कल्याणकारी विधूतियों से उन्हें 
पुण्यात्माओं के लोक घें ले जाएँ ॥८ ॥ 

४३५३. यास्ते शोचयो रंहयो जातबेदो याभिरापृणासि दिवमन्तरिक्षम्‌। 
अजं यन्तमनु ता: समृण्वतामथेतराधि: शिवतमाभि: शत कृषि ॥९॥ 

है सर्वज्ञ अम्निदेव ! आपकी जो पवित्र एवं तौरभाणी ज्वालाएँ हैं, जिससे आप चुलोक और असतरिक्ष 
लोक मं संव्याप्त हो जाते है, उन ज्वालाओं से आप इस आज भाग (आत्मा) को ग्राप्त हों । दूसरी मंगलमय 
ज्वालाओं से इस पृत देह को हवि के समान ही पूर्णतया घस्मोभूत करें ॥६ ॥ 

४३५४. अब सृज पुनरम्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्वधावान्‌। 
आयुर्वसान उप यातु शेष: सं गच्छतां तन्वा सुवर्चा: ॥९० ॥ 

है अम्निदेव ! जो मृतदेह आहुति रूप में आपको समर्पित की गयी है; जो हमारे द्वारा दत्त सवधात्र से युक्त 
होकर आपमें गतिशील है, उसे आप पुर पिहलोक के लिए मुक्त करें । इसको संताने दोर्ायु प्राप्त करती हुईं ग्रह 
की ओर लौट जाएँ । यह श्रेष्ठ तेजस्विता युक्त और पिठृलोक में आश्रय वोग्व शरीर ब्रापत कं ॥१० ॥ 


इस मृतात्मा को पितरजनों को 
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४३५५. अति द्रव श्वानौ सारमेयौ चतुरक्षौ शबलौ साथुना पथा। 
अथा पितृल्सुविदत्रां अपीहि यमेन ये सघमाद मदन्ति ॥१९॥ 
है मृतात्मा ! चार खेर वाले. अद्भुत स्वरूप वाले, जो ये दो सासमेय (सरमा के पुत्र अथवा साथ रमण करे 
वाले) श्रान हैं, इनके सात्रिथ्य में आप गमन करें । तदनन्तर जो पितरगण यम के साथ सदैव हर्षित रहते हैं, उन 
विशिष्ट ज्ञानी पितरों का सात्रिध्य भो आप ग्राप्त करें ९३ ४ 
|सासवेय राम का अर्थ यहाँ सरया से उतर कुले करा असंकत लगता है। साथ रफज काने वाले या जीप गपपशील 
अर्थ यहाँ सटीक बैठता है। पुष्य के साथ खहने वाले कया लोका-कों कक साथ जाये दाने चित्र के दो दूो-पुण समाएं के 
यम इसें देखा जा सकता है । यह चाए अक्ि-जार घाष (पर बुप्् जिल एवं अहंकार) काले है॥| 
४३५६. यौ ते श्वानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिषदी नृचक्षसा। 
ताध्यां राजन्‌ परि बेहोन स्वस्त्यस्मा अनमीव॑ च थ्रेष्टि ॥३२॥ 
है मृत्युदेव यम ! आपके गृहरक्षक, मार्गरक्षक तथा ऋषियों ड्वारा ख्यातिष्राप्त चार नेत्रों वाले जो दो सवाल 
है, उससे मृतात्मा को संरक्षित करें तथा इस मृतात्या को कल्याण का भागी बनाकर पापकर्मों से मुक्त करे ॥९२ ॥ 
४३५७. उरूणसावसुतृपाबुदुम्बलौ यमस्य दूतौ चरतो जनाँ अनु। 
'सूर्याय पुनर्दातामसुमछेह भद्रम्‌॥१३॥ 
यमदेव के ये हु ।(कुक्कुर) लम्बी नाक वाले, ध्राणहनता और अति सामथ्यबान है। ये मुष्यो के प्रणहरण 
का लक्ष्य लेकर पूपते है। दोनों (वमदूठ) हमें सूर्य दर्शन लाध के लिए इस स्थान पर कल्याणकारी ग्राणदात 
देने की कृपा कं ॥१३ ॥ 
४३५८, सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते । 
येध्यो मधु प्रथावति तांश्विदेवापि गच्छतात्‌ ॥१४॥ 
'किन्हीं पितरजनों के निभित्त सोमरस उपलब्ध रहता है और कोई घृताहुति का सेवन कराते हैं । है प्रतात्मन्‌ ! 
जिनके लिए मधुर रस को धाा प्रवाहित होती है, आप उन्हीं के समीष पहुँचें ॥१४ ॥ 
४३५९. ये चित्‌ पूर्व ऋतसाता ऋतजाता ऋतावृथ: 
ऋषीन्‌ तपस्वतो यम तपोजाँ अपि गच्छतात्‌ ॥१५॥ 
'पूर्वकालीन जो पुरुष सत्य का पालन करने वाले और सत्यरूप यज्ञ के संवर्दक थे, तर: कर्जा से अनुष्ाणित 
उन अतीन्द्िय द्र्ट ऋषियों के समीप हो यमदेव के अनुशासन से युक्त यह मृतात्या भी पहुँचे ॥९५ ॥ 
४३६०. तपसा ये अनाथृष्यास्तपसा ये स्वर्ययु:। 
तपो ये चक्रिरे महस्तांश्षिदेवापि गच्छतात्‌ ॥१६॥ 
जो तपक्ष्ा के प्रभाव से किसी भी ग्रकार पराभूत वहीं हो सकते, जो तपश्र्या के कारण स्वर्ग को प्राण दुए. 
है तथा जिन्होंने कठिन तप- साधा सम्पत् की है; हे ग्रेतात्म्‌ ! आप उन्हीं के समीप जाएँ ॥१६ ॥ 
४३६९. ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनृत्यज:। 
ये वा सहस्रदक्षिणास्तांश्षिदेवापि गच्छतात्‌ ॥१७॥ 
हेश्रेत ! जो शूरवोर संग्राम में अपन पराणो को आहुति देकर वोरगति को प्राप्त हुए है अथवा जो लोग अनेकों 
कार के दान देकर अपनी कोर्ति से इस संसार में अमर हो गये हैं। आप उन लोगों के समीप पहुँचें ॥१७ ॥ 
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४३६२. सहस्नणी था: कबयो ये गोपायन्ति सूर्यम्‌। 
ऋषीन्‌ तपस्वतो यम तपोजाँ अपि गच्छतात्‌ ॥१८ ॥ 
जिन पं 'भनौधियों ने जीवन की हजारों श्रेष्ठ विधाओं को विकसित किया । जो सूर्य को शक्तियों के 
संरक्षक हैं और तप से उत्पत्र जिन पितरों ने तपस्वो जीवन जिया, हे मृतात्यन्‌ ! आप उन्हीं के समीप पहुँचें ॥१८ ॥ 
४२६३. स्थोनास्मै भव पृथिव्यवृक्षरा निवेशनी । यच्छास्मै शर्म सप्रथा: ॥१९॥ 
है पृथिवी देवि ! आप इसके निमित्त सुखकारिणो, दुःख-कहं से रहित, प्रवेश करने योग्य और विस्तासयुक्त 
होकर शान्ति प्रदान करने वाली हों ॥१९ ॥ 
४३६४. असंबाधे पृथिव्या उरौ लोके नि थीयस्व। 
स्वथा याश्षकृषे जीवन्‌ तास्ते सन्तु मधुशुतः ॥२० ॥ 
है मुमूषों ! आपने वज्ञवेदी रूप विस्तृत दर्शनीय स्थल पर स्थित होकर सर्वश्रधम पितरों और देवों के लिए. 
जिन स्वधायुक्त आदुतियों को समर्पित किया था. वे आपको मधु आदि रसों के ग्रवाहरूप में उपलब्ध हों ॥२० ॥ 
४३६५. हृयामि ते मनसा मन इहेमान्‌ गृहाँ उप जुजुषाण एहि। 
स॑ गच्छस्व पितृधि: सं यमेन स्योनास्त्वा बाता उप बान्तु शग्मा: ॥२१॥ 
है ग्रतपुरुष ! अपने मन से आपके मन को हम बुलाते है । (जहाँ पितकर्म किया जाता है) आप उन गूहों में 
आगभन करें । (संस्कार क्रिया के पह्कात) पिता: पितामह और प्रपितामह के साथ (सपिण्डीकरण के द्वार) संयुक्त 
होकर यमराज के समीप प्रस्थान करें, सुखद वायुदेव आपके लिए बहते रहें #२१॥ 
४३६६. उत्‌ त्वा वहन्तु मरुत उदवाहा उदप्रुत:। 
अजेन कृण्वन्त: शीत॑ वर्षेणो क्षन्तु बालिति ॥२२॥ 
हे प्रेत पुरुष ! मस्‍्ट्गण आपको अस्स्क्ष मे धार करें अबका वायुदेव आपको ऊपरी लोक में पहुँचाएँ। 
जल के धारणकर्त्ता और वर्षक मेघ गर्जना करते हुए सौपस्थ अज के साथ तुम्हे वृष्जल से सिब्लित करें ॥२२ ॥ 
४२६७. उदह्नमायुरायुपे क्त्वे दक्षाय जीवसे। 
स्वान्‌ गच्छतु ते मनो अथा पितृरुप द्रव॥२३॥ 
हे पितरो )) हप आपको टीबांयु, प्राण, अपान तथा जोक के लिए आमंत्रित करते हैं । तुम्हारा मन संस्कार 
क्रिया से प्रकर हुए नये शरीर को उपलब्ध करे । इसके बाद आप वसुरूप पितरगणों के समीप पहुँचें ॥२३ ॥ 
४३६८. मा ते मनो मासोर्माड़ानां मा रसस्य ते । मा ते हास्त तन्व१: कि चनेह ॥२४॥ 


हे पितरो 0) इस संसार में वास करते हुए तुम्हारा मन हु्हें त्याग कर न जाए । तुम्हारे प्राण का कोई भी अंश 
श्षीण न हो और तुम्हारे हाथ- पैर आदि में कोई विकार उत्पन्न न हो । आपकी देह के रुषिर आदि रस भी किसी 
माता मे देह का परित्याग न करें । इस लोक में कोई भो शारीरिक अंग आपसे पृथक्‌ न हों ४२४ ॥ 
४३६९. मा त्वा वृक्ष: सं बायिष्ट मा देवी पृथिबी मही। 

लोकं पितृषु विल्वैघस्व यमराजसु ॥२५॥ 

(है पितर पुरुष ) जिस पेड़ के नौचे आप आराम करें , वह पेड़ आपके लिए बाधक न हो । आप जिस दिव्य 
गुण सम्पन्न पृथ्वी का आश्रय लें, वह भी आपको व्यवित न करे । यमदेव जिसके राजा है , उन पितरखों में स्थान 
प्राप्त करके आप वृद्धि को प्राप्त करें ॥२५ ॥ 


काष्ड-१८ सूच-२ च्ड 


४३७०. यत्‌ ते अड्भमतिहितं पराचैरपान: प्राणो य उ वा ते परेत:। 
'तत्‌ ते संगत्य पितर: सनीडा घासाद्‌ घासं पुनरा वेशयन्तु ॥२६ # 
है गरेतात्मन्‌ ! जो अंग आपके शरीर से पृथक हो चुका है तथा जो अपान आदि सपतपराण दुबारा प्रवेश न 
करे के लिए शरीर से बाहर जा चुके है, उन सबको आपके साथ निवास करने वाले पितरगण घास से घास को 
बाँधने के समान दूसरे शरीर मे प्रवि्ट कराएँ ४२६ ७ 
४३७१. अपेम॑ जीवा अरुधन्‌ गहेभ्यस्तं निर्वहत परि ग्रामादित: | 
मृत्युयमस्थासीद्‌ दूत: प्रचेता असून्‌ पितृष्यो गमयां चकार ॥९७॥ 
है शणपारी बन्धुगण ! इस ग्रेतात्मा को घर से बाहर ले जाएँ । इस मृत देह को उठाकर गाम से बाहर ले 
जाएँ; क्योकि श्रेष्ठ ज्ञान सम्पत्र, यमराज के दूछ मृत्यु ने इस पृत पुरुष के गराणों को पितरजतों में प्रविष्ट कराने के 
लिए प्राप्त कर लिया है ॥२७ ॥ 
४३७२. ये दस्यव: पितृषु प्रविष्टा ज्ञातिमुखा अहुतादक्षरन्ति॥ 
परापुरो निपुरो ये भरन्त्यम्निष्टानस्मात्‌ प्र धमाति यज्ञात्‌ ॥२८ ॥ 
जो दष् पतला झसबानो के समान आज जाकर किता पिला और अैस्तामा आदि शाह में पुपतठ 
करते हैं और आहृति बदान करने पर छल से उस हविध्यात् का सेवन करते है, जो पिष्डदान करने वाले पुत्र पौगों 
को विनष्ट कर डालते हैं, है अम्निदेव ! पितरों के लिए किये जाने वाले इस यज्ञ से प्रसन्न होकर आप उन छद्प- 
वेशधारी असुरों को याहर करें ॥२८ ४ 
४३७३. स॑ विशन्त्विष्ठ पितर: सवा नः स्थोन॑ कृष्वन्तः प्रतिरन्‍त आयु: । 
तेभ्य: शकेम ह॒विषा नक्षपाणा ज्योग्‌ जीवन्त: शरद: पुरूची: ॥२९ ॥ 
इस यज्ञ मं हमारे गोत मं उतपत्न पिता, पितामह, श्रपितामह आदि पितरगण, धली त्रकार प्रतिष्ठित हो, वे हमें 
सुख-सूद्धि के साथ दीर्घजीवन ्रदान करें । वृद्धि शर्त करते हुए हम उन पितरों को हविष्यान्न समर्पित करते है, 
ये हमें दीर्घायु्य का सुख प्रदान करें ॥२९ ॥ 
४३७४. यां ते थेनुं निपणामि यमु ते क्षीर ओदनम्‌। 
तेना जनस्थासो भर्ता योउजासदजीवन: ॥३० ॥ 
है मृतात्पन्‌ ! हम आपके निमित जिस गौ का दान करते हैं तथा दूध पिश्नित जिस भात को समर्पित करे 
हैं, उस भाग ड्रारा आप यमलोक में अपने जीवन को परिषुष्ट करें ॥३० ॥ 
४३७५. अश्वावती प्र तर या सशेवार्क्षाकं वा प्रतर॑ नवीय: । 
यस्त्वा जघान वध्य: सो अस्तु मा सो अन्यद्‌ बिदत भागधेयम्‌॥३१॥ 
है प्रेत पुरष ! आप हमें अखावती नदी से पार उतारे; यह नदी हमारे लिए सुखग्रदायिनी हो । हम रीछ आदि 
हिंसक पशुओं से परिपूर्ण नि्जन वस- प्रदेश को पार करें । हे शरेत ! जिसने तुम्हारा संहार किया है, वह पुरुष वध 
ोग्य है। वह पापी पुरुष पर्व मं उपभोग किये गये पदा्ों के अतिरिक्त दूसरी उपभोग्य सामग्री को प्राप्त करने 
में सक्षम न हो ॥३१ ॥ 
४३७६. यम: परो5वरो विवस्वान्‌ तत्क: परं नाति पश्यामि कि चन। 
यमे >श्वरो अधि मे निविष्टो भुवो विवस्वानन्वाततान ॥३२ ॥ 
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सूर्य के पुत्र यमदेव अपने पिता सूर्य से भी अधिक तेजस्वी हैं। हम किसी भी प्राणी को यमराज से उत्कृष्ट 
नहीं मानते । हमारे यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों की सफलता यमदेव के अनुग्रह पर ही आधारित है । यज्ञ की सफलता के 
लिए सूददिव ने अपनी किसणों से भूमण्डल को प्रकाशित किया है ॥३२ ४ 
४३७७. अपागृहन्मृतां मत्येंभ्य: कृत्वा सवर्णामदघुर्विवस्वते । 
उताश्चिनावभरद्‌ यत्‌ तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यू: ॥३३॥ 
मरणघर्मा मनुष्यों से देवों ने अपने अभरत्व को छिपा लिया । (डरने) सूरदिव के लिए समान वर्णयुक्त खो 
बनाकर प्रदान की । सरण्यू ने घोड़ो कौ आकृति धारण करके अशविनोकुमारों का धरण- पोषण किया । त्वष्ट की 
कन्या सरण्यू जे सूयदिव के घर का त्याग करते समय स्त्ी- पुरुष (यम-य्मी) के जोड़े को वहीं पर छोड़ दिया था ॥ 
४३७८. ये निखाता ये परोष्ता ये दग्धा ये चोद्धिता: । 
सर्वास्तानग्न आ वह पितृन्‌ हविषे अत्तवे ॥३४॥ 
है अभिददेव ! आप उन सभी पितरजनों के हि सेवनार्र आएँ, जो भूमि में गाड़ने, खुली हवा या एकान्त 
स्थल में छोड़ देने अथवा अम्नि दहन ड्वारा अन्वेष्टि संस्कार के विधान से संस्कारित हुए हों तथा जो संस्कार 
क्रिया के पकषात्‌ ऊपरी पितूलोक में विराजमान हों ॥३४ ॥ 
४३७९. ये अग्निदग्धा ये अनस्निदग्धा मध्ये दिव: स्वधया मादयन्ते। 
त्व॑ तान्‌ वेत्थ यदि ते जातवेद: स्वधया यज्ञ स्वथिर्ति जुषन्ताम्‌ ॥३५॥ 
अम्मि संस्कार अधवा अम्मिरहित संस्कारयुक्त जो पितरगण सवा प्रक्रिया द्वार चुलोक में सुखपूर्वक स्थित 
है, हे सर्वज्ञाता अम्निदेव ! आप उन सभी पितरों को उसकी सन्‍्ताओों द्वारा किये जाने वाले पिठृयज्ञ में लेकर 
आएँ॥३५ ॥ 
४३८०. शं तप माति तपो अग्ने मा तन्‍्वं१ तप:। 
बनेषु शुष्पो अस्तु ते पृथिव्यामस्तु यद्धर: ॥३६ ॥ 
है अभ्निदेव ! प्रेतदेह को जिस प्रकार सुख ग्राप्त हो, उची प्रकार उसे भस्मी भूत करें । आपकी शोषण करने 
वाली लपटें वन को ओर प्रस्थान करें और आपका जो रख को हरने वाला तेज है, वह पृष्वी मं ही रहे ॥३६ ॥ 
४३८१. ददाम्यस्मा अवसानमेतद्‌ य एप आगन्‌ मम चेदभूदिहठ। 
अमश्निकित्वान्‌ प्रत्येतदाह ममैष राय उप तिष्ठतामिह ॥३७॥ 
अप का कथन-यदि यह आने वाला पुरुष हमारी सेवा में संलस् रहे, तो हम इसे आश्रय- स्थल प्रदान कर 
दे, क्योंकि यह पुरुष हमारे पास आया है; ऐसा मानने वाले यमदेव ृतात्मा से पुर: कहते हैं कि यह मृतपुरुष हमारी 
अर्चना करते हुए समीप रहे ॥३७ ॥ 
४३८२. इमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासातै । शते शरत्सु नो पुरा ॥३८॥ 
हम इस (जीवन काल) की मात्रा इस प्रकार नापते (तय करते) हैं, जैसे पहले किसी अन्य ने इसे नहीं नापा 
हो । सौ शरद्‌ ऋतुओं से पूर्व हमारी जीवन यात्रा समाप्त न हो ॥३८ 8 
४३८३. प्रेमां मात्रां मिमीमहे यथापर॑ न मासातै। शते शरत्सु नो पुरा ॥३९॥ 
हम इस (जीवनकाल) की मात्रा को भली प्रकार तापते हैं, जिससे सौ वर्ष से पूर्व बौच में दूसरा 
श्मशान कर्य हमें प्राप्त न हो ॥३९ ७ 
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४३८४. अपेमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासातै । शते शरत्सु नो पुरा ॥४० ॥ 
हम इस ( जीवन की) मात्रा का दोष हटाकर गापते हैं, जिससे हमें सौ वर्ष से पूर्व मध्य में दूसशा 
मृत कर्म न करना पड़े ॥४० ॥ 
४३८५. वीड्रमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासातै । शते शरत्सु नो पुरा ॥४१॥ 
हम इस (जीवन की ) मात्रा को विशेष प्रकार से जपते हैं. जिससे हमें सौ वर्ष से पूर्व दूसरा मृत 
कर्म न करना पढ़े ॥४१ ॥ 
४३८६. निरिमां मात्रां मिमीमहे यथापर॑ं न मासातै। शते शरत्सु नो पुरा ॥४२ ॥ 
हम इस (जीवन की) मात्र को निश्चित रूप से नापते हैं, जिससे हमारे सामने सौ वर्षों के बीच कोई दूसरा 
श्पशान कर्म करने की स्थिति न आए ॥४२ ॥ 
४३८७. उदिमां मात्रां मिमीमहे यथापर॑ न मासातै। शते शरत्सु नो पुरा ॥४३ ॥ 
'हम इस (जौवन) की मात्रा को उत्तम ढंग से गापते हैं. जिससे सौ वर से पूर्व दूसरा श्मशान कर्म करने की 
स्थिति न बन सके ॥४३ 8 
४३८८. समिमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासातै। शते शरत्सु नो पुरा ॥४४ड ॥ 
हम इस (जीवन) की मात्रा को सम्यक्‌ रूप से नापते हैं, जिससे सौ वर्ष से पहले दूसरे श्मशान कर्म करने 
की आवश्यकता न हो #डड ॥ 
४३८९. अमासि भात्रां स्व॒रगामायुष्मान्‌ भूयासम्‌। 
यथापर॑ न मासातै शते शरत्सु नो पुरा ॥४५ ॥ 
हम इस (जीवन) की मात्रा को गापें सुख प्राप्त करें और टौर्घाय बनें । हमने पूवोक्त विधि से रुमशान भूमि 
को नाप लिया, उस्न नाप के आधार पर हम इस मृतक को स्वर्ग धेज चुके है, उसी सत्कर्म के प्रभाव से हम सौ वर्ष 
की आयु से सम्पन्न हों । हमें सौ वर्ष से पूर्व स्मशान कर्म न करना ' ग हे 
४३९०. प्राणो अपानो व्यान आयुक्नक्षुरदुशये सूर्याय। 
अपरिपरेण पथा यपराज्ञ: पितृन्‌ गच्छ ॥४६ ॥ 
आण अपान, व्यान आयु और नेत्र ये सभी सूर्य के दर्शनारय अर्थात्‌ संसार में जीयन धारण करने के निमित 
हों। हे भनुष्यो ! आयु की पूर्णता पर देहावसान की अवस्था में आप यघराज के कुटिलतारहित सरल मार्ग से 
पिता को प्राप्त को ॥४६ ॥ 
४३९१. ये अग्रव: शशमाना: परेयुरहित्वा द्वेघांस्यनपत्यवन्त: । 
ते द्यामुदित्याविदन्त लोक॑ नाकस्य पृष्ठे अधि दीघ्याना: #४७॥ 
जो अग्रगामी, प्रशंसनौय सन्ततिरहित मनुष्य द्वेष भावों को त्याग करके दिवंगत हुए हैं; वे अततरिक्ष को 
लौघकर दुखखों से रहित, स्वर्ग के ऊपरी भाग को प्राप्त करते हुए पुण्वफलों का उपभोग करते है ॥४७ ॥ 
४३९२. उदन्वती द्यौरवमा पीलुमतीति मध्यमा। 
तृतीया ह प्रद्यौरिति यस्यां पितर आसते ॥४८ ॥ 
उदन्वती (जलयुक्त) चुलोक सबसे नीचे है. पीलुमती (नक्षत्र मण्डल वाला) मध्य में है, उससे ऊपर जो तीसरा 
प््चौ नाम से प्रख्यात है, वहीं पितर निवास करते है ॥४८ ॥ 


छः 
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४३९३. ये न: पितु: पितरो ये पितामहा य आविविशुरु्व १न्तरिक्षम्‌। 
य आश्षियन्ति पृथिवीपुत झा तेध्य: पृतभ्यो नमसा विधेम ॥४९ ॥ 
'हम अपने पिता के पितरों, पितामह आदि. विशाल अन्तरिश्व युलोक और पृथ्वी पर वास करने वाले सभी 
पिरों को स्वधापूर्वक ह्य प्रदान करते हैं। नगन करते हुए उनकी पूजा- अर्चना कराते हैं ॥४९ ॥ 
४३९४, डदमिद्‌ वा उ नापरं दिवि पश्यसि सूर्यम्‌। 
माता पुत्र यथा सिचाध्ये न॑ भूम ऊर्णुहि ॥५० ॥ 
है मृतात्मन्‌ ! आप चुलोक में जो सूर्य देखते हैं. वहों आपका (स्थान) है, कोई अन्य हीं हे पृथ्वी 
देवि ! आप उसी प्राकार इस मृत पुरुष को अपने तेज से आच्छादित करें, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को 
आच्झदित रखती है ॥५०॥ 
४३९५. डृदमिद्‌ बा उ नापरं जरस्वन्यदितोउपरम्‌ । 
जाया पतिमिव वाससाध्ये न॑ भूम ऊर्णुहि ॥५१॥ 
वृद्धावस्था के बाद शरोर के लिए यहो ( अल्त्वेष्टि) कार्य शेष रह जाता है, दूसरा आन्य कार्य नहीं। 
अतएब है भूमे ! आप इस (शव) को ऐसे डक ले. जिस ग्रकार पल्ली अपने वस्न से गृतक पति के 
शरीर को ढक लेती है ५१ ॥ 
४३९६. अभि त्वोणोमि पृथिव्या मातुर्वख्रेण भद्रया। 
जीवेषु भद्र॑ तन्मयि स्वथा पितृषु सा त्वयि ॥५२॥ 
है पृतक ! हम तुम्हें पृथ्वी माता के मंगलकारों बस्तर से आच्छादित करते हैं । इस लोक में जो कल्याणमय 
है, उसे हम प्राप्त करें तथा पिठलोक में ( परलोक में ) जो स्वधात्र है, उसे आप (मृतात्म प्राप्त कें ॥५२ ॥ 
४३९७. अग्नीषोमा पथिकृता स्थोन॑ देवेभ्यो रल॑ दधथुर्वि लोकम्‌। 
उप प्रेष्यन्त पृषणं यो वहात्यव्जोयानै: पशिभिस्तत्र गच्छतम्‌ ॥५३ ॥ 
है अग्नि और सोम देवों ! आप पुण्यलोक में जाने के लिए मार्ग का निर्माण करने वाले हैं। देवताओं ने 
पुण्यात्पाओं के लिए साधर- सप्पत्न स्वर्णलोक की रचना की है । जो लोक सूर्यदिव के समीपस्थ है, इस परेतत्मा 
को उसी लोक में सुगमतापूर्वक पहुँचाने का अनुबह करें ॥५३ ॥ 


४३९८. पूषा त्वेतश्च्यावयतु प्र विद्वाननष्टपशुर्भुबनस्थ गोपा: । 
स त्वैतेभ्य: परि ददत्‌ पितृभ्यो म्नि्देवेभ्य: सुविदत्रियेभ्य: ॥५४ ॥ 
है मृतात्मन्‌ ! जगत्‌ को प्रकाशित काने वाले, सभी को पोषण देने वाले, हमारे पशुओं को विनाश से बचाने 
वाले पूषा देवता तुम्हे पृथ्वी लोक से ऊर्घ्क लोक कौ ओर अन्य पितरों के समीप ले जाएँ । अस्निदेव तुम्हें 
रेशर्यशाली देवताओं तक पहुँचाएँ ॥५४ ४ 
४३९९. आयुर्विश्चायु: परि पातु त्वा पूषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात्‌ । 
यत्रासते सुकृतो यत्र त ईयुस्तत्र त्वा देव: सबिता दबातु ॥५५ ॥ 
है परेतातमन्‌ ! जीवन के अधिष्याता देव “आयु' आपके संरक्षक हों । पूषादेव पूर्व दिशा की ओर जाने वाले 
मार्म में आपके संरक्षक हों । जहाँ पुण्यात्मएँ निवास करती हैं. उस पुण्यलोक के श्रेष्ठ भाग में सग्रिरक सवितादेव 
आपको प्रतिष्ठित करें ५५ # 
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४४००. इमौ युनज्मि ते बह्ली असुनीताय वोढवे। 
ताध्यां यमस्य सादन॑ समितीश्चाव गच्छतात्‌ ॥५६ ॥ 
है मृतात्मन ! हम तुम्हारे झरणरहित शरीर को ले जाने के लिए भार खींचने वाले दो बैलों को बैलगाड़ी में 
जोतते है । इन बैलों से आप भली प्रकार यमराज के गृह को त्राप्त को ॥५६ ॥ 
| वैदिक पर से जब से जाने के लिए गाऊ़ का क़योग थी किया जा सकता है, कंधों पर ले जाना ही अनिवार्य रही है। | 
४४०१. एतत्‌ त्वा वास: प्रथमं न्वागन्नपैतदृह यदिहाबिध: पुरा। 
इश्टापूर्तमनुसंक्राम बिद्वान्‌ यत्र ते दत्त बहुबा विबन्युषु ॥५७॥ 
है मृत पुरुष ! जिस वस्ल को आप पहले घारण किया करते ये, उस वस्ब का परित्याग काके श्मशान के 
नथोन वख्र को धारण करें । जिन इच्छाओं को पूर्णता के लिए आपगे सगे-सम्बंधियों को घक- सम्पदा प्रदान की 
थी, उसे जानते हुए उसके फल को प्राप्त करें ५७ ॥ 
[कायारुपी बस का त्याप करने के बाद वाला अपने करें के अनुरूप देहकूप के वन का काना- घाता बुतता है। | 
४४०२. अम्नेर्वर्भ परि गोभिव्ययस्व से प्रोर्णुष्व मेदसा पीवसा च। 
नेत्‌ त्वा धृष्णुहरसा जईषाणो द््ग्‌ विषक्षन्‌ परीक्षुयातै ॥५८ ॥ 
है म्रतात्मन्‌ ! आप गौ (वाणियों-वेदपंतरों अववा इन से ग्र्वलित) अम्ल से स्वयं को भली प्रकार आवृत 
कर लें । वह (अस्न तुम्हारे स्थल मेद आदि को अच्झादित करे । इस प्रकार तेजोमव तथा हर्षित अम्सिदेव (तुम्हारी 
काया को) दग्घ कस्ते हुए उसे इधर-उधर बिखेरेंगे वहीं #५८ ॥ 
४४०३.दण्डं हस्तादाददानों गतासोः सह श्रोत्रेण वर्चसा बलेन। 
अन्नैव त्वमिह वय॑ सुबीरा विश्वा मृथो अभिमातीर्जयेम ॥५९॥ 
है जौवात्मन्‌ ! जो चला गया है, उसके हाथ से दण्ड. श्रवण- सामर्ध् वर्चस्‌ तथा बल लेकर आप यही 
रहे । हम यहाँ भली प्रकार सुखी रहते हुए समस्त संग्रापों और अहंकारी शुओं पर विजय ग्रापत कं ॥५९ ॥ 
४४०४. थरनुर्हस्तादाददानो मृतस्य सह क्षत्रेण वर्चसा बलेन। 


समागृभाय वसु भूरि पुष्टमर्वाड्‌ त्वमेह्यप जीवलोकम्‌ ॥६० ॥ 

'पृत (राजा या क्षत्रिय) के हाथ से धनुष को धारण करते हुए क्षात्र धर्म को असाधारण तेजस्विता और 
सापर्ध्य-शक्ति से सप्पत्न बनें । प्रचुर धन- सम्पदा को हमारे पोषण के लिए आप ग्रहण करें । इस प्रकार सम्पदा 
से परिपूर्ण होकर जीवलोक ये हमारे सम्मुख उपस्थित हों ॥६० ॥ 

[३ - पित्मेथ सूक्त | 

| ऋषि- अधर्वा । देवता- यप मोत्त, ८-६ अस्नि. ४४. ४६ पितरणण, ५० भूषि,५४ इन्दु, ५६ आप । 

छतद- तरि्टू ४, ८, ११, २३ सतः पंक्ति ५ जिपदा निचृत्‌ गायत्री, ६. ७६. ६८, ७०, ७२ अनुष्ठपृ, १८, २५, २७. 

+ ४६.४६ जगती, २६, २८ भुरिक्‌ जगती, २९ विराट जगती, ३० पज्वपदातिजगती, ३१ विराट शकवरी, ३२-३५, 
४७, ४९, ५२ भुरिक्‌जिश्यपृ, ३६ एकावसाना आसुरो अनुष्टप, ३७ एकावसाना आसुरी गाय, ३९ परात्रष्ठप 
पंक्ति ५० प्रसतार पंक्ति ५४ पुरो:नुष्ठप्‌जि्ट ५८ विराद जिह्॒प्‌, ६० त्यवसाना घट्पदा जगत, ६ ४ भुरिवषध्यापंक्त 
अथवा भुरिक्‌ आर पंक्ति, ६७ पय्या वृहती, ६९. ७९ उपस्शत्‌ बृहती 
डड०५. इय॑ नारी पतिलोकं वृणाना नि यद्यत उप त्वा मर्त्य प्रेतम्‌। 


बर्म पुराणमनुषालयन्ती तस्‍्वै प्रजां द्रविण चेह बेहि॥९ ॥ 





शहर अक्िद संहिता चाक-र 


है मृत मनुष्य ! वह नारे पतिकुल (के हित) को अधिलाबा कराती हुई स्वर्ण का निर्वाह करने हेतु आपके 
विकर आई है।। धर्म मं गिर इस यारी के लिए संसार मे पु पौजाद श्रेष्ठ संतामे और घर-संपदा प्रदान को ॥९ ॥ 
| पी के बाद पली उसके कुल एवं सब्पदा की स्वाधिती फाजी जाए, यह चाल मंत्र ये व्कक हो रहा है।] 


४३४०६. उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोक॑ गतासुमेतमुप शेष एहि। 
हस्तग्राभस्य दिथिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमन्रि सं बभूथ ॥२ ॥ 
वैन (दम पतिके समीषही खो रही है, यह उचित रहीं । इसे छोड़कर तुम इस संसार की ओर चलो । 
यहाँ पाणिग्रहण के बाद तुम्हारी सुरक्षा करने वाले पति के पुतपौज़ादि स्वजन है, उनके समौप रहो ॥२ ॥ 
४४०७. अपश्य॑ युवतिं नीयमानां जीवां मृतेभ्यः परिणीयमानाम्‌ । 
अन्धेन यत्‌ तमसा प्रावृतासीत्‌ प्राक्तो अपाचीमनय॑ तदेनाम्‌॥३ ॥ 
मूतपुरुष के पीछे-पीछे रमशान भ्रम में जाते हुई तरुणों खो को पुर घर की ओर वापस होती हुई हमने 


देखा है। यह ख्री शोक से उत्पन्न घने अंधेरे से आवृत थी । उस खो को यहाँ साधने लेकर आये हैं ॥३ ॥ 
[उस समय फली, पति की अल्पेष्टि मं धाण लेती थी, यह घाव स्पए है। सका बाद मं ्रचालित हुई प्रतीत होती है। ) 


४४०८. प्रजानत्यघ्ये जीवलोकं देवानां पन्‍्थामनुसंचरन्ती । 
अयंते गोपतिस्त॑ जुषस्व स्वर्ग लोकमधि रोहयैनम्‌ ॥४ ॥ 
है अवध्य स्त्री तुम इस संसार को ठौक-ठीक जानकर टेवत्व का मार्ग को अनुसरण करो । अपने उस 
पति से प्रीति करो । उसके सत्कमों में सहायिका बनकर उसे स्वर्गलोक का अधिकारी बनाओ ॥४ ॥ 
४४०९. उप द्यामुप वेतसमकत्तरों नदीनाम्‌ । अग्ने पित्तमपामसि ॥५ ॥ 
नदियों का जल, काई (सिवार) और वेतस (नदी के किनारे उगने वाले यड़) में अत्यन्त संरक्षक सारभूत तत्त्व 
है । हे अध्देव ! आप जल और फ्त का शोधन करने वाले है ॥५ ॥ 
४४१०. य॑ त्वमम्ने समदहस्तमु निर्वापया पुन: । 
क्याम्बूरत्र रोहतु शाण्डदूर्वा व्यल्कशा ॥६ ॥ 
है अभिदेव ! जिस मृत पुरुष को आपने भस्म किया है, उसे धली प्रकार सुखी करें । इस दहन स्थल पर 
क्याम्बु (ओषधियुक्त जल) का सिज्यन करें, ताकि विविध शाखाओं से युक्त दुःखनाशक दूर (घास) उगे ॥६ै ॥ 
४४११. इद॑ त एकं पर ऊत एकं तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व । 
संवेशने तन्या३ चाररेथि प्रियो देवानां परमे सथस्थे ॥७ ॥ 
है ग्रेतपुरुष ! तुम्होर परलोक की ओर जाने के लिए यह (गार्पत्य) अग्नि एक ज्योति के रूप में है। तुम 
(अन्वाहार्य पचन नामक) द्वितीय ज्योति तवा (आवाहनौय गामढ तृतीय ज्योति यें भली प्रकार स्वयं को ग्रवि्ट 
'करों। इस प्रकार अमन संस्कार से उत्पन्न देवत्व प्रधान शरीर से शोभायुक्त होकर वृद्धि को प्राप्त करो ॥७ ॥ 
४४१२. उत्तिष्ठ प्रेहि प्रद्भबौक: कृणुष्व सलिले सघस्थे । 
तत्र त्वं पितृभि: संविदान: सं सोमेन मदस्व स॑ स्वधाभि: ॥८ ॥ 
पे ओत। हवन स्का से ऊपर उठो, उठने के बाद शीधता से चलते हुए अत्तरिक्ष लोक में अपना आश्रय 
बनाओ । उस लोक में पितरजनों से मतैक्य (सामज्जस्व) करके सोमपात से भली-अकार आनन्दित हो । श्राद्धकर्म 
के समय प्रदान किये गये स्वधात्र से दृष्त होकर आसन्‍्द आ्रप्त करो ४८ 


काण्ड ९८ सूछ ३ ३० 


४४१३. प्रच्यवस्व तन्वं१ सं भरस्व मा ते गात्रा वि हायि मो शरीरम्‌। 
मनो निविष्टमनुसंविशस्व यत्र भूमेर्जुबसे तत्र गच्छ ॥९ ॥ 
है प्रेतपुरुष ! तुम इस स्थान से आगे बढ़कर शरीर का घली ज्रकार पोषण करो । तुम्हारे हाथ- पैर आदि अंग 
तुम्हें छोड़कर न जाएँ. तुम्हारा शरीर भी तुम्हें पृथक न करे. तुम्हारा घर जिसे अपना ध्येय मान रहा है, उस स्वर्गादि 
लोक में प्रवेश करे । तुम जिस भू-भाग से स्नेह रखते हो. उस क्षेत्र को ग्राप्त करो ॥९ ॥ 


४४१४. वर्चसा मां पित्तर: सोम्यासो अज्जन्तु देवा मधुना घृतेन । 
चक्षुषे मा प्रतर॑ तारयन्तो जरसे मा जरदष्टिं वर्धन्तु ॥१० ॥ 
सोष सम्पादनशौल पितृदेव हम याजकों को तेजस्विता से सम्त्र करें । समस्त देवगण मधुरतायुक्त पृत से 
हां सम्पन्न करें। हमें लम्बे समय तक दर्शन लाघ के लिए रोग इत्यादि से पृथक करें । हमें वृद्धावस्‍्था तक समर्थ 
सक्रिय बनाते हुए दीर्घाय प्रदान करें ॥१० ॥ 
४४१५.वर्चसा मां समनक्त्वस्निमेंधां मे विष्णुर्न्य नक्त्वासन्‌ । 
रथिं मे विश्वे नि यच्छन्तु देवा: स्पोना माप: पवन: पुनन्तु ॥१९ # 
अभ्निदेव से हमें तेजस्‍्विता की प्राप्त हो / सवदिवविष्णुदेव हमारे मस्तक में विवेक नुद्धि को धली प्रकार 
स्थापित करें । सम्पूर्ण देवशक्तियाँ कल्वाणग्रद वैभव की हरे ग्ाप्त कराएँ तथा जल अपने शुद्धतायुक्त वायु के 
अंशों से हमें पावन बनाएँ ॥११ ॥ 
४४१६. मित्रावरुणा परि मामधातामादित्या मा स्वरवो वर्धयन्तु । 
बर्चों म इद्रो न्यनक्तु हस्तयोर्ज॑रदरटि मा सविता कृणोतु ॥९२ ॥ 
दिन और रात्रि के अधिष्ठाता देव एवं पिज्ावरुण देव हमे वख्नादि से युक्त करें । अदिति के पुत्र आदित्यगण 
हारे वैरियों को संताप देते हुए हमें बढ़ाएँ। ऐश्वर्यशाली इद्रदेव हमारे हाथों में शौर्य स्थापित करें । सब्रिरक 
सवितादेव हमें दीर्ष- आयुष्य प्रदान करें ॥१ २ ॥ 
४४१७. यो ममार प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयाय प्रथमो लोकमेतम्‌। 
बैवस्वत॑ संगमन॑ जनानां यमं राजान॑ हविषा सपर्यत ॥१३ ॥ 
मनुष्य मं सर्वश्रथम विवस्वान्‌ के पुत्र राजा यप को पृत्यु की ष्ति हुई पहात्‌ वे लोकान्तर को प्राण हुए। 
उसी सूर्य- पुत्र थप को सधी प्राण प्राप्त करते है। है ऋत्विजो ! सभी प्राणियों के पुष्य पाप के अनुसार फल-प्रदाता 
राजा यम की आप सब अर्चना करें ॥१३ ॥ 
४४१८, परा यात पितर आ चयाताय॑ बो यज्ञो मधुना समक्त: । 
दत्तो अस्मध्य॑ ड्रविणेह भद्रं रयिं च न: सर्ववीरं दधात ॥१४ ॥ 
है पितरो ! हमारे द्वारा किये गये पितृयज्ञ रूपो कर्म से परितृप्त होकर आप अपने स्थान को वापस 
जाएँ, पुछः आवाहन करने पर आगमन की कृषा करें । हमने आपके लिए मधुर घूत से मु उमरिया की 
हैं, उन्हें ग्रहण करके आप हमारे लिए इस गृह में कल्याणकारी धन ग्रतिष्टित करें । पुतपौजादि प्रजा तथा पशुधन 
से हमें सम्पन्न बनाएँ ॥१४ ॥ 


४४१९. कण्व: कक्षीवान्‌ पुरुमीढो अगस्त्य: श्यावाद्च: सोभर्यर्चनाना: । 
विश्वामित्रो5यं जमदम्निरत्रिरवन्तु न: कश्यपो वामदेव: ॥१५ ॥ 
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'कण्द्‌ कक्षोवान्‌, पुरुमौद, अगस्त्य, वादा, सोभरि. विद्वानिद, जपदाम्द अब्ि. कश्यप और वामदेव आदि 
सभी पूजनीय ऋषि हमारी रक्षा करें १५ ४ 
४४२०. विश्वामित्र जमदग्ने वसिष्ठ भरद्वाज गोतम वामदेव। 

शर्दिनों अत्रिरग्रभीन्नमोधि: सुसंशास: पितरो मृड़ता न: ॥९६॥ 

विश्वामित्र, जमदाम्र, वस्िष्ठ भरद्वाज, गोतम्‌ वायदेव आदि हे ऋषियो ! आप सभी हमें सुख प्रदान करें। 
अब ऋषि ने हमारे गृह को संरक्षण हेतु स्वीकार किया है । हे स्वधाजर से स्तुति योग्व पितृणण ! आप सभी हमारे 
लिए सुखकारी हों ॥१६ ॥ 

४४२१. कस्ये मृजाना अति यन्ति रिप्रमायुर्दधाना: प्रतर॑ नवीय:। 
आप्यायमाना: प्रजया घनेनाथ स्थाम सुरभयो गृहेषु ॥१७ ॥ 

हम श्मशान स्थल पें बन्यु को पृत्यु के शोक का परित्याग करते हुए शवस्पर्श से उत्पत्र पाप से विमुख 
होकर घर जाते हैं। इससे हम दुखों से रहित हों । पु-पौजदि तर, स्वर्ण, रजत, गौ, अश्चादि पशुधन से बढ़ें तथा 
पं में श्रेष्ठ (कर्मों को) सुगन्ध घरी रहे #९७ ॥ 

४४२२. अज्जते व्यज्जते समज्जते क्रतुं रिहन्ति मधुनाभ्यज्जते । 
सिन्योरुच्छबासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावा: पशुमासु गृहणते ॥१८ ॥ 

(फितरों की तुषटि-वृद्धि के लिए किये जाने वाले सोमरापक ) यज्ञ में मधुर रस ( आज्य अथवा सोमरस) 
का ही प्रयोग करते हैं। इस आज्य (रस) से यज्ञ को संयुक्त करते हैं, इसी से यज्ञ में आहुतियाँ देते हैं तथा इसी 
से यज्ञ का विस्तार करते हैं। इसी सोमरस ( चन्रणा की रश्पियों) के संसर्ग से सुर्ण आदि धन को रा काने 
वाले सागर के जल में वृद्धि होती है । वही स्रोम (चन्द्रमा) सभी को अपनी घाराओं ( शीतल रश्मियों ) से 
अभिषिज्चित करते हैं ॥१८ ॥ 

४४२३. यद्‌ वो मुद्रं पितर: सोम्य॑ च तेनो सचब्व॑ स्वयशसो हि भूत। 
ते अर्बाण: कबय आ श्रृणोत सुविदत्रा बिदथे हूयमाना: ॥१९॥ 

है पितरगण ! हर्ष एवं सौम्यता को बढ़ाने वाले आपके जो कार्य हैं, उनसे आप हमें संयुक्त करें। आप 
निश्ित रूप से यशस्वी हैं, अत: अभीष्ट फल प्रदान करें । गतिशौल्‌ क्रानदर्ी तथा श्रेष्ठ धन-सम्पत्न आप यज्ञ 
में बुलाये जाने पर पथार कर हमाती उप र्थाएँ सुने ४१९ ॥ 

४४२४. ये अन्नयों अद्विरसो नवग्वा इष्टावन्तो रातिषाचों दधाना:। 
दक्षिणावन्त: सुकृतो य उ स्थासद्यास्मिन्‌ ब्हिषि मादयध्वम्‌ ॥२० ॥ 

है पितरगण ! आप अब्रि और अंगिरा ऋषियों के गोत में उत्पन्न हुए हैं, नौ महौनरों तक सत्रयज्ञ (नवग्व) करके 
स्वर्ग के अधिकारी बन चुके हैं तथा दर्श पूर्णनास आदि यज्ञ सम्पन्न कर चुके हैं। इसलिए आप बिछवे गये 
'कुशा के आसनों पर विराजमान होकर हमारे द्वारा बदल आहुतियों से परितृष्त हों ॥२० ॥ 

४४२५. अथा यथा न: पितर: परास: प्रत्मासो अग्न ऋतमाशशाना:। 
शुचीदयन्‌ दीघ्यत उक्थशास: क्षामा भिन्दन्तो अरुणीरप ब्रन्‌ ॥२९॥ 

हमारे पूर्वजों ने श्रेष्ठ प्राचोन और ऋतरूप यज्ञ करों थे नियत स्थान तथा ओज को प्राप्त किया । उन लोगों 

जे स्तरों को उच्चारित करके तप को चष्ट किया ठथा अल्ण रंगवालो उषा को प्रकाशित किया ॥२१ ॥ 
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४४२६. सुकर्माण: सुरुचो देवयन्तो अयो न देवा जनिमा थमन्त:। 
शुचन्तो अग्नि बावृधन्त इन्रपुर्वी गव्यां परिषद नो अक्रन्‌॥२२॥ 

जिस प्रकार लोहार धौंकनी ड्वारा लोहे को पवित्र बनाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ यज्ञादि कर्म में निएत तथा 
अभिलाषा कस्ते वाले याजक यज्ञादि कर्म से मुष्य जोबन को पवित्र बनाते हैं। वे अम्िदेव को प्रदीष्त 
करके इन्द्रदेव को समृद्ध करते है। चारों तरफ से घेर करके उन्होंने महान्‌ गौओं ( पोषक प्रवाहों ) के झुण्ड को 
प्राप्त किया था ॥२२॥ 

४४२७. आ यूथेव क्षुमति पश्चो अख्यद्‌ देवानां जनिमाल्त्युग्र:। 
मर्तासश्चिदुर्वशीरकृप्रन्‌ बृधे चिदर्य उपरस्थायो: ॥२३ ॥ 

है तेजस्वी अग्निदेव ! जैसे अन्न से सम्पन्न घर में पशुओं के झुण्ड की सराहना की जाती है, उसी प्रकार 
जो लोग देवताओं के निकट उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी संतानें समर्थ होती हैं और उनके स्वामी पालन 
करे में सक्षम होते हैं ॥२३ # 

४४१८. अकर्म ते स्वपसो अभूम ऋतमवस््न्रुपसो विभाती:। 
विश्व तद्‌ भद्र यदवा्ति देवा बृहद्‌ बदेम विदये सुवीरा:॥२४॥ 

है पालनकर्ता अपिनदेव ! हम आपके सेवक है, आपकी तेजस्विता से हम श्रेष्ठ रो से युक्त हो, प्रभातवेला 
हमारे यज्ष, दानादि कर्मफल को सत्य सिद्ध करे । देवशक्तियाँ जिस शास््ो्त कर्म की सुरक्षा करती हैं, वे सभी 
हमारे लिए कल्याणकारक हों । हम श्रेष्ठ संतति से युक्त यज्ञ में वृहत स्तुतियाँ बोलें ॥२४ ॥ 

४४२९ इन्द्रो मा मरुत्वान्‌ प्राच्या दिशः पातु बाहुच्युता पृथिवी द्यामिवोपरि। 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥२५ ॥ 

'मरुदगणों के साथ इख्रदेव हम संस्कारकर्ता मनुष्यों को पू्वदिशा मे संब्याप्त भय से सुरक्षित करें । पिबी 
जिस प्रकार चुलोक को संरक्षण प्रदान करती है, उसी प्रकार आप हयात संरक्षण करें । जिन देवों के निधि 
यज्ञघाग आहुति स्वरूप दिया गया है, जो देवमार्ग का निर्माण करने वाले तथा देवलोक तक ले जाने वाले है, 
उनकी हम अर्चना करते हैं ॥२५ ॥ 

४४३०. धाता मा निर्क्रत्या दक्षिणाया दिश: पातु बाहुच्युता पृथिवी द्यामिवोपरि। 
लोककृत: पथ्चिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥२६॥ 

सबके धारणकर्ता धातादेव दक्षिण दिशा से आने वाली आपदाओं से हमारी सुरक्षा करें। प्रथिवी जिस 
अकार चुलोक को संरक्षण प्रदान करती है, उसी ब्रकार आप हमारा संरक्षण करें । जिन देवों के निमितत यज्ञ भाग 
आहुति स्वरूप दिया गया है, जो देवमार्ग का निर्माण करने वाले तथा देवलोक तक पहुँचाने वाले हैं, उनकी हम 
अर्चना करते हैं ॥२६ ॥ 

४४३१. अदितिर्मादित्यै: प्रतीच्या दिशः पातु बाहुच्युता पृथिवी च्यामिलोपरि। 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥२७॥ 

अपने पुत्रों के साथ देवमाता अदिति हमें पश्षिम दिशा की आसुरी कृत्तियों से संरक्षित करें । पृचिवी जिस 
प्रकार चुलोक को संरक्षण प्रदान करती है, उसी प्रकार आप हमारा संरक्षण करें । जिन देवों के लिए यज्ञीय भाग 
दिया जा चुका है, जो देव मार्ग प्रवर्तक और स्वर्गलोक ठक ले जाने वाले है, उनकी हम अर्चना करते हैं ॥२७ ॥ 
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४४३२. सोमो मा विश्वैदेंबैरुदीच्या दिशः पातु बाहुच्युता पृथिवी द्यामिवोपरि । 
लोककृतत पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥२८ ॥ 
समस्त देवों के साथ स्हेमदेव उत्तर दिशा में स्थित स्मशान में रहने वाले असुरों के भव से हमें संरक्षित 
कहें। पृथिवो जिस प्रकार चुलोक को संरक्षण प्रदान करती है, उसी प्रकार आप हमारा संरक्षण करें । जिन देवों 
के लिए यह यज्ञीय भाग आहूत हो चुका है, उन स्वर्ग के मार्मटर्शक और स्वर्ग तक ले जाने वाले देवों की हम 
बच्दना करते हैं ॥२८ ४ 
४४३३. धर्ता ह त्वा घरुणो धारयाता ऊध्व॑ भानुं सबिता द्यामिवोपरि । 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥२९॥ 
हे प्रेतपुरष ! सम्पूर्ण विश्व के धारणकर्ता धरुणदेव ऊध्वीदिशा में जाने के लिए तुझे धारण करें, जिस प्रकार 
सकीरक सूयदिव दीष्तिमान्‌ घुलोक को ऊपर हो धारण किये रहते है। पृथिवो जिस प्रकार घुलोक का संरक्षण 
करती है, उसी प्रकार आप हमारा भी संरक्षण को । जिन देवों के लिए यज्ञीय अंश दिया जा चुका है, उन स्वर्ग 
के मार्गदर्शक देवों का हम वन्दन करते हैं ॥२९ ॥ 
४४३४, प्राच्यां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दष्यामि बाहुच्युता पृथिवी 
च्यामिवोपरि। लोककृतः पृथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥३० ॥ 
दहन स्थल से पूर्व दिशा कौ ओर कम्बल आदि द्वारा आच्खदित हुए हे ग्रेतपुरुष ! हम तुम्हें पितरों को 
'परितृष्त करने वाली स्वधा मे स्थापित करते है । पृथिवी जैसे चुलोक को संरक्षण प्रदान करती है, बैसे भूमि तुम्हारी 
सुरक्षा करे । हे देवगण ! जिनके निभित्त यज्ञीय भाग दिया जा चुका है, उनकी हम अर्चना करते हैं ॥३० ॥ 
४४३५. दक्षिणायां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दश्यामि बाहुच्युता पृथिवी 
दयामिवोषरि । लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥३९॥ 
है ग्रेतपुरुष ! दहन स्थल से दक्षिण दिशा कौ ओर कम्बल से आच्छादित तुम्हें, हम पितरों की तृष्तिप्रद 
स्वधा समर्पित करते हैं। पृथ्वी जिस प्रकार घुलोक को संरक्षण ग्रदान करती है, उसी प्रकार वह पुरा भरी 
संरक्षण करे । हे देवगण ! जिनके निमितत यज्ञीय भाग निष्यत्र किया जा चुका है, उतकी हम अर्चना करते हैं ॥३९ ॥ 
४५३६. प्रतीच्यां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दथ्यामि बाहुच्युता पृथिवी 
द्यामिबोषरि। लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥३२॥ 
'दहन स्थल से पश्चिम को ओर वख्नादि से आच्फादित हुए हे ग्ेतपुरुष ! हम तु्हें पिततो के लिए वृष्तिदायक 
स्वधा में प्रतिष्ठित करते है। पृथिवी जिस प्रकार दुलोक को संरक्षण प्रदान करती है, उसी प्रकार वह तुम्हारा भी 
संरक्षण करे । हे देवगण ! जिनके निधित्त वज्ञीय भाग आहुत हो चुका है, ऐसे स्वर्ग के मार्गदर्शक देवों की हम 
अर्चना करते हैं ॥३२ ४ 
४४३७. उदीच्यां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वथायामा द्ामि बाहुच्युता पृथिवी 
दामिवोषरि। लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देबानां हुतभागा इृह स्थ ॥३३ ॥ 
'दहनस्थल से उत्तराभिमुख वश्रादि से आच्डादित हुए हे गरतपुस्ष ! हम तुप्हें पितरजनों के लिए तृप्तिप्रद 
सवा में प्रतिष्ठित करते हैं । पृथिवी जिस प्रक्यर चुलोक को संरक्षण त्रदान करती है, उसी प्रकार वह तुम्हारा भी 
संरक्षण करे । हे देवगण ! जिनके निमित हव्यभाग आहुत किया जा चुका है, ऐसे स्वर्ग के मार्गदर्शक देवों की 
हम अर्चना करते है ॥३३ ॥ 
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४४३८. ध्रुवायां त्वा दिशि पुरा संदृतः स्वधायामा दघ्ामि बाहुच्युता पृथिवी 
दामिवोपरि । लोककृत: पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ ३४ ॥ 
न हिला से हुए दिका थी ओए बस से डे हुए हे कु | शशते को पर करने वाली 
सवा में हम तुम्हें प्रतिष्ठित करते है। पृथिवों जिस प्रकर चुलोक क्य संरक्षण घदान करती है, उसो प्रकार 
वह तुम्हारा भी संरक्षण करे | जिनके निमित्त रव्यधाग दिया जा चुका है, ऐसे स्वर्ग के मार्गदर्शक देवगणों की 
हम अर्चना करते हैं ॥३४ # 
४४३९. कर्ध्वायां त्वा दिशि पुरा संवृक्त स्वधायामा दधामि बाहुच्युता पृथिवी 
चाामिवोपरि | लोककृत: पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥३५ ॥ 
दहन स्थल से ऊपरी (ऊर्ध्व) दिशा की ओर वस्ादि से ढके हुए हे ग्रेतपुरुष ! पितरों को परिवृष्त करने वाली 
स्वधाहृति में हम तुफ्हें प्रतिष्ठित करते हैं। पृचिवी जिस प्रकार चुलोक को संरक्षण प्रदान करती है, उसी प्रकार 
वह तुम्हारा भी संरक्षण करे, जिनके निमित्त ह्यभाग आइुत हो चुका है, ऐसे मा्रिरक स्वर्ग प्राप्तिूप देवों की 
हम अर्चना करते हैं ॥३५ ॥ 
४४४०. धर्तासि धरुणो सि वंसगोउसि ॥३६ ॥ 
है ऑप्निदेव ! आप सबके धारणकर्तता और सबके द्वारा धारण किये जाने वाले हैं। आप संभजनीय पदार्थों 
के प्राप्तिरूप हैं ॥३६ ॥ 
४४४९. उदपूरसि मधुपूरसि बातपूरसि ॥३७ ॥ 
है ऑजिदेव ! आप सम विश ये जल पहुँचाने वाले, पधुर गुणों से युक्त रसो को पहुँचाने वाले तथा प्राण 
कायु को प्रवाहित करने वाले है ॥३७ ॥ 
४४४२. इतश्ष मामुतश्चावत्तां यमे ड़ब यतमाने यदैतम्‌ । 
प्बां भरन्‌ सानुषा देवयन्तो आ सीदतां स्थमु लोक॑ विदाने ॥३८ ॥ 
है हविर्धाना (हविष्य को धारण करने वाली) घावापृथिवी ! इस पृथ्वी और स्वर्ग में विद्यमान सभी विपदाओं 
से हमात संरक्षण करें। हे हविर्धाना। आप दोनों (पुल मै स्‍त्थ हू मजे के सदन विश को फेक करो दे 
लिए साध-साथ प्रयलशील होकर विचरण करती हैं। के अमुम्रह के इच्छुक साधक जब आपके 
निमितत हवि समर्पित करें, ठब आप अपने उपयुक्त स्थान को जानकर आसन बहण करें ॥३८ ॥ 
४४४३. स्वासस्थे भवतमिन्दवे नो युजे वां ब्रह्म पूर्व नमोभि: । 
वि श्लोक एति पथ्येव सूरि: शृण्वन्तु विश्वे अपृतास एतत्‌ ॥३९ ॥ 
है हविर्धाना ! हमारी वैधव-सम्पन्नता हेतु आप दोलों श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हों । जिस ग्रकार विद्वान 
सम्मार्ग पर चलकर अपने अभीष्ट लक्ष्य को शञप्त करते है, उसी ब्रकर हम आपको पुरातन स्तोत्रों सहित नमन 
कराते है, ताकि ये स्तुतियाँ आप तक पहुँचती रहें । हमारी इन स्तुतियों को सभी अमरत्व प्राप्त देवगण सुनें ॥३९ ॥ 
<ड४४. त्रीणि पदानि रुपो अन्वरोहच्चतुष्पदीमन्वैतद्‌ बतेन। 
अक्षरेण प्रति मिमीते अर्कमृतस्य नाभावधि स॑ पुनाति ॥४० ॥ 


'मोहमाया से ग्रस्त मृतात्या इस संस्कार से अुस्तरणों गौ को ध्यान में रखकर तीनों लोकों पर आरोहण 
करती है ।वह इस नाशवान्‌ देह को त्यागकर अविनासो आत्पस्वरूप से स्वर्गादि पुण्य फल को प्राप्त करती है। 
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४४४५. देवेध्य: कमवृणीत मृत्यु प्रजायै किममृतं नावृणीत। 
बृहस्पतिर्यज्ञमतनुत ऋषि: प्रियां यमस्तन्वश्मा रिरिच ॥४९॥ 
मृत्यु देवों का वरण क्यों नहों करती ? देवों के अपरत्व के निमित वृहस्पतिदेव ने ऋषित्व पद को प्राप्त 
करके यज्ञ सम्पन्न किया, उसके फलस्वरूप देवों को अमरत्व पद की ग्रापत हुई । भनुष्यादि प्रजाजनों के लिए 
विधाता ने अपरत्व का विधान नहीं बशावा, इसलिए वे 'मर्त्थ' कहलाये । इसी कारण ग्राणों के अपहरणकर्ता 
वमराज मनुष्यों की देह से प्राण को पृथक्‌ करते हैं /४९ ॥ 
४४४६. त्वमग्न ईडितो जातबेदो5बाडुव्यानि सुरभीणि कृत्वा। 
्रादा: पितृध्य: स्वधया ते अक्ष्रद्धि त्वं देव प्रयता हवीषि ॥४२ ॥ 
है जातवेदा अग्निदेव ! हम आपके ग्रतिस्तुक्ि-र्वज करते हैं। आप हमारी श्रेष्ठ: सुगन्‍्धित आहतियों को 
स्वीकार करके पितरगणों को प्रदान करें । पितरगण स्वधा द्वार समर्पित आहुत्तियो को ग्रहण करें । है अभिदेव ! 
आप भी श्रद्धा-भावनापूर्वक समर्पित आहुक्ियों का सेवन करें #४२ ॥ 
'डढ४७. आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रयिं थत्त दाशुषे मर्त्याय । 
पुन्रेभ्य: पितरस्तस्य वस्व: प्र यच्छत त इहोज॑ दघात ॥४३ ॥ 
अरृणिम ज्वालाओं के सत्रिकर बैठने वाले (यज्ञादि कर्म सप्पत्न करने वाले) यजमान को धत-धान्य प्रदान 
करें । है पितरों ! आप यजमान के पुक-पौजों को थी धर ऐश्र्य प्रदान करें, जिससे वे यज्ञादि कर्मों के निभित धन 
नियोजित करते रहें ॥४३ ॥ 
४डंड८. अग्निष्वात्ता: पितर एह गच्छत सदःसद: सदत सुप्रणीतय: । 
अत्तो हवीषि प्रयतानि बर्हिषि रयें च न: सर्ववीर॑ दधात ॥डड ॥ 
है अभ्निष्वाता पितरो ! आप यहाँ आएँ और निर्धारित स्थानों में विराजमान हों । है पूजनीय पिततो ! पात्र 
में स्थित हविष्यात्र का सेवन करें तथा सत्तानादि से युक्त ऐदर्य एवं साधन हमे प्रदान करें ॥४४ ॥ 
४४४९, उपहूता नः पितरः सोम्यासो बरहिष्येषु निथिषु प्रियेषु। 
त आ गमन्तु त इृह् श्रुवन्त्वथि ब्रुवन्तु तेउवन्त्वस्मान्‌ ॥४५ ॥ 
अपने पिठृगणों का आवाहन करते हैं । कुश- आसन पर विराजमान होकर प्रस्तुत सोमरस आदि हविष्यात्न 
का उपभोग करें । हमाती पर्थना को स्वौकार करके असत्र होते हुए हमारी रक्षा को ॥४५ ॥ 
डड५०, ये क पितु: पितरो ये पितामहा अनूजहिरे सोमपी्थ वसिष्ठा:। 
तेभिर्यम: संरराणो हवीष्युशन्नुशद्धि: प्रतिकाममत्तु ॥४६॥ 
समर तैयार करने वाले वसिष्ठ आदि (याजक) वैधय-सम्पन्न होकर सोमपायी पितरों को हविरूप सोम 
अदान करते हैं । पितरों के साथ पितृषति यम के हविष्य को काम करते है, वे सभी उनका सेवन करें ॥४६ ॥ 
४४५१. ये तातृषुर्देवत्रा जेहमाना होत्राविद: स्तोमतष्टासो अरकैं:। 
आग्ने याहि सहस्॑ देववन्दै: सत्वै: कविभिऋषिभिर्धर्मसद्धि: ॥४७ ॥ 
देवत्व को ग्राप्त हुए, यज्ञों के विशेषज्ञ, स्वोज के रचाबिता, जो पितरजन पूजनोय स्लुतियो द्वारा इस संसार 
रूप सागर से पार हो गये है. उन हजारों बार देवों द्वार सतुत. वचनपालक, क्रानददर्शी ऋषियों एवं यज्ञ में 
विदाजमान होने वाले पितरों के साथ हे अम्िदेव ! आप हमारे पास पधारें #४७ ॥ 
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४४५२. ये सत्यासो हविरदो हविष्पा इन्द्रेण देवै: सरथ॑ तुरेण । 
आने याहि सुविदत्रेभिरवांड परे: पू्वऋषिभिर्धर्मसस्ध: ॥४८ ॥ 
जो पितरगण वचनपालक, हवि को रक्षा करके उसे ग्रहण करने वाले तथा वेगसम्पन्न इत्रादि देवों के साथ 
रथारुद़ होते है। उत कल्याणमयी विद्या वाले ऐसे प्राचीन व नवीन ऋषियों के साथ यज्ञ में बैठने वाले पितरगणों 
सहित है अम्लिदेव ! आप हमारे निषित पधारें ४४८ ४ 
४२५३. उप सर्प मातरं भूमिमेतामुरुव्यचसं पृथिवीं सुशेवाम्‌। 
ऊर्णप्रदाः पृथिवी दक्षिणावत एषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात्‌ ॥४९॥ 
है मृतक ! आप इस मातृ- स्वरूपा, महिमामयी, सर्वव्यापिती तथा सुखदायिनरी धरतीमाता की गोद में 
विराजमान हों । यह घरतीमाता ऊन के ख़मान कोमल स्पर्श वाली तथा दानी पुरुष की स्री के समान हो सभी 
ेश्वयों की स्वामिनी है । यह (पृथ्वी मात) तुम्हारे प्रशस्त पथ को रक्षा करे ॥४९ ॥ 
४४५४. उच्छवज्वस्व पृथिवि मा नि बाथथा: सूपायनास्मै भव सूपसर्पणा। 
माता पुत्र॑ यथा सिचाध्येन॑ भूम ऊर्णुहि ॥५० ॥ 
है घरतीमात: ! मृतक को पीड़ादायक सन्‍्ताप से रक्षित करने के लिए आप इसे ऊपर उठाएँ । इसका भली 
कार स्वागत-सत्कार करने वाली तथा सुख में साथ रहने वाली बे । हे भूमातः ! जिस प्रकार माता पुत्र को 
अन्बल से ढँकती है, उसी प्रकार आप भी इसे सभी ओर से आच्फ़ादित करें ॥५० ॥ 
४४५५. उच्छवज्वमाना पृथिवी सु तिष्ठतु सहस्ल॑ मित उप हि श्रयन्ताम्‌। 
ते गृहासो घृतशुतः स्थोना विश्वाहास्पै शरणा: सन्त्वत्र ॥५९॥ 
है पृतक ! देह को आच्क्दित करने वाली धरती माता धली प्रकार स्थित हों तथा हजारों प्रकार के घूलिकण 
इसके ऊपर समर्पित करें । यह घरही घृत की स्लिग्धता के समान आश्रय प्रदान करने वाली होकर सुखदायी हो ॥ 
४४५६. उत्ते स्तभ्नामि पृथिबीं त्वत्‌ परीम॑ लोग निदथन्मो अहं रिषम्‌। 
'एता स्थूणां पितरो धारयन्ति ते तत्र यम: सादना ते कृणोतु ॥५२॥ 
है अस्थि कुम्भ ! आपके ऊपर पृथ्यो (मिट्टी) को भलौ ब्रकार स्थापित करते हैं, आप इस भार को वहन करें । 
यह आपको पौड़ा न पहुँचाए। आपके इस अबलम्बन को पितरगण धारण करें । यमदेव यहाँ आपके निमित्त 
निवास स्थल प्रदान करें ५२ ७४ 
४४५७. इममम्ने चमस॑ मा वि जिडर प्रियो देवानामुत सोम्यानाम्‌। 
अयं यश्षमसो देवपानस्तस्मिन्‌ देवा अमृता मादयन्ताम्‌॥५३॥ 
है अम्ने ! देवों और पितरगणों के ग्रिय इस चमस पात्र को आप हिंसित न करें । यह चमसपात्र मात्र देवताओं 
के सोमपान के निषित्त ही सुरक्षित है । इसी से सम्पूर्ण आवियाशी देव तथा पितरगण आनन्दित होते है ॥५३ ॥ 
४४५८. अधथर्वा पूर्ण चमस॑ यमिन्द्रायाबिभर्वाजिनीवते । 
'तस्मिन्‌ कृणोति सुकृतस्य भक्षं तस्िब्निन्दु: पवते विश्वदानीम्‌ ॥५४॥ 
अथर्वा (अविचल बुद्धिवाले) कषि ने हवि से परिपूर्ण जिस अत्रवुक्त चमस पात्र को इन्द्रदेव के निषितत धारण 
किया था, उस चमस में ऋत्वि्णण पलो प्रकार सम्पन्न किये गये यज्ञ में यज्ञावशिष्ट हवि का सेवन करते है। 
उसी अधर्वा द्वारा विनिर्मित चमस में रसरूप अमृत सदैव बहता रहता है #रष्ड ॥ 


७ अकर्वेद संहिता घाग-र 


४४५९. यत्‌ ते कृष्ण: शकुन आतुतोद पिपील: सर्प उत वा च्वापद:। 
अमिनिष्टद्‌ विश्वादग्द कृणोतु सोम यो ब्राह्मणों आविवेश ॥५५॥ 

है मृत मनुष्य ! आपके शरीर (जिस अंग-अवदव) को कौए, चौटी, सच अथवा किसो दूसरे हिंसक पशु ने 
व्यवित किया हो, तो सर्वभक्षक अम्सिदेव उस अंग को पोड़ारहित करें । शरीर के अन्दर जो पोषण- रसरूप सोम 
विद्यमान है, वह भी उसे कश्मुक्त को ॥५५ ॥ 

४४६०. पयस्वतीरोषधय: पयस्वन्मामकं पय:। 
अपां पयसो यत्‌ पयस्तेन मा सह शुम्भतु ॥५६ ॥ 

हमारे लिए ओषधियाँ सारयुकत हों । हमारा खार हो सार सम्पन्न हो, जल इत्यादि रसों के साररूप सत्व अंश 
से जलाधिमानी वरुणदेव हमें शुद्ध करें ॥५६ ॥ 

४४६१. इमा नारीरविथवा: सुपत्लीराज्जनेन सर्पिया सं स्पृशन्ताम्‌। 
अनश्रवो अनभीबा: सुरत्ता आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥५७॥ 

सधवा (सौभाग्यवतो) और सु-दर वारियाँ पृताज्जन से शोभावघान होकर अपने घरों में ्रविष्ट हो । ये वारियाँ 
_आँखुओं को रोककर मानसिक विकारों का त्याग करती हुई. आधूषणों से सुसज्जित होकर आदरपूर्वक आगे- 
आगे चलती हुई घरों में प्रविष्ट हों ५७ ॥ 

४४६२. स॑ गच्छस्व पितृभि: स॑ यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌। 
हिल्वाबषं पुनरस्तमेहि सं गच्छतां तन्वा सुवर्चा: ॥५८ ॥ 

है पिता ! आप उत्तम लोक स्वर्ग थें यज्ञ आदि दान पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अपने पितरगणों 
के साथ संयुक्त हों। पाप कर्मों के अभाव से मुक्त होकर पुर पर में प्रविष्ट हों तथा तेजस्वी देवरूप 
को प्राप्त करें ५८ ॥ 

४४६३. ये नः पितु: पितरो ये पितामहा य आविविशुरुर्व ९ तरिक्षम्‌। 
तेभ्य: स्वराडसुनीतिनों अद्य यथावशं तन्‍्व: कल्पयाति ॥५९॥ 

'पित्मह, प्रपितामह तथा हमारे गोत में उत्त्र हुए जिन पितरों ने विस्तृत अनतरिक्षलोक में प्रवेश लिया है, 
उसके निभितत स्वयं प्रकाशञमान प्राणस्वरूप परमेश्वर हमारी देहों को इच्छानुरूप विनिर्मित करते है ५९ ॥ 
उथ४६४. श॑ ते नीहारो भवतु शं ते प्रुष्वाव शीयताम्‌। शीतिके शीतिकाबति हादिके 

ह्ादिकावति। मण्डूक्य?प्सु श॑ भुव इम स्व१र्निं शमय ॥६० ॥ 

है प्रेतपुस्ष ! दहन से उत्पन्न तुम्हारे जलन को यह कुहरा शान्त करे। धौरे- धीरे बरसते हुए. 
बादल जुम्हें सुख प्रदान करें। है शौतिका ओषधि सूम्प्न और हादिका ओषधियुक्त माता पृ ! आप 
इस दग्ध हुए प्रेतात्मा के लिए म्डूकपणों ओषधि से सुख प्रदान करें, आप इस दाहक अम्नि को अच्छी 
तरह शात्त कर दें ॥६० ॥ 

'इ४६५. विवस्वान्‌ नो अभय कृणोतु यः सुत्रामा जीरदानु: सुदानु:। 
इहेमे वीरा बहवो भवन्तु गोमदश्चवन्मव्यस्तु पुष्टम्‌॥६१ ॥ 

सब प्रकार से संरक्षक, जीवनदाता सूवदिव हमें अघव प्रदान करें । इस संसार मे हमारी पुक्र-पौज़ादि सन्‍तति 
की वृद्धि हो, हम गाय, अक्नादि पशुओं से परिपूर्ण रहें &६१ ५ 





काष्ड-९८ सूत-३ रद 


४४६६. विवस्वान्‌ नो अपृतल्वे दथातु परैतु मृत्युरमृतं न ऐतु । 
इम्ान्‌ रक्षतु पुरुषाना जरिम्णो मो घ्वे घामसवो यम गु: ॥६२॥ 

सूर्ददेव हमें अमरत्व ्रदान करें । उसको कृषादृट से मृत्यु का भय समाप्त हो । हम अमरत्व पट के अधिकारी 
जब तथा वे वद्धावस्था तक इन पुर-पौज़दि की सुरक्षा करें । इसमे से किसी के प्राण वैवस्वत यम को प्राप्त नहों ॥ 
डंड६७. यो दक्ने अन्तरिक्षे न मह्ठा पितृणां कवि: प्रमतिर्मतीनाम्‌। 

तमर्चत विश्वमित्रा हविर्भि: स नो यम: प्रतरं जीवसे घात्‌ ॥६३ ॥ 

वे प्रखर प्रतिभा- सम्पत्न और क्रान्तद्ों यपदेव मेघा- सम्पत् पितरों को अपनी सामर्थ्य से अन्तरिक्षलोक 
में घाएण किये हुए है । हे सम्पूर्ण विद मितरूप मानवो ! आप यमराज की आचुतियों से अर्चना करें । वे पूजजीय 
य हमारे जौवन को दीर्घायु प्रदान करें #६३ ॥ 

४४६८. आ रोहत दिवमुत्तमामृषयो मा बिभीतन। 
सोमपा: सोमपायिन इ्द॑ व: क्रियते हविरगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌॥६४॥ 

है मंत्रदरश ऋषिगण ! आप यज्ञीय सत्कमों के प्रभाव से श्रेष्ठ स्वर्गलोक में आरढ़ हों, किसी प्रकार से 
भयभीत न हों । है ऋषियों ! आप सोमपानकर्ता और अन्‍्यों को सोमपान में सहयोग करे वाले हैं, आपके निमित्त 
हम हतविष्यात्र समर्पित करते हैं, जिससे हम उत्तम ज्योति (अर्थात्‌ चिस्जोवन) प्राप्त करें #६४ ॥ 

४४६९. प्र केतुना बृहता भात्यम्निरा रोदसी वृषभो रोरवीति। 
दिवश्िदन्तादुपमामुदानडपामुपस्थे महिषो बवर्ध ॥६५ ॥ 

थे अभिदेव धुम्ररूप विशाल पताका से युक्त होकर , घुलोक और पृथ्वी मे संव्याप्त होते है। वे देवों के 
आवाहन काल में वर्षणशील एवं शब्द करने वाले होते है । वे घुलोक के सीपस्थ प्रदेश मे व्याप्त होते हैं तथा 
जल के आश्रय- स्थान अन्तरिक् में विद्युत में संवर्डि होते है ॥६५ ॥ 

४४७०. नाके सुपर्णमुष यत्‌ पतन्तं ह॒दा वेनन्तो अध्यचचक्षत त्वा। 
हिरण्यपक्ष॑ बरुणस्थ दूत॑ यमस्य योनौ शकुन॑ धुरण्युम्‌॥६६॥ 

'पश्ची की तरह आकाश में गतिशील खुनहे पंख वाले. सबको पोषण देने वाले वरूण (वरणीय) के दूत हे 
वेनदेव ! आपको लोग हृदय से चाहते है। अम्न के उत्पति स्थल असतरिक्ष में आपको पश्षी की तरह विचरण 
करते हुए (डशगण) देखते हैं ॥६६ ॥ 

४४७१. इन्द्र क्रतुंन आ भर पिता पुत्रेध्यो यथा। 
शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरुहत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥६७ ॥ 

है इद्रदेव ! हमें उत्तम कम ( यज्ों) का फल आऋष्त हो । जैसे पिता पुत्र को धन आदि प्रदान करके उनका 
पोषण करता है वैसे हो आप हमें पोचित करें । अनेक द्वारा सहायता के लिए पुकार गये हे इन््रदेव ! यज्ञ में आप 
हमें दिव्य तेजस्‌ प्रदान करें ॥६७ ॥ 

४४७२. अपूपापिहितान्‌ कुम्भान्‌ यांस्ते देवा अधारयन्‌। 
ते ते सन्तु स्वथावन्तो मथुमन्तो घृतुशुतः: ॥६८ ॥ 

है ग्रेतपुरुष ! जिन घृत, मधु आदि से निर्मित मालपुओं से परिपूर्ण घड़ों को आपके उपधोग के लिए देवों 
जे चाएग किया है, वे घड़े आपके लिए स्वधायुक्त, मधुरवायुक्त तवा चृत से परिपूर्ण हों #६८ ॥ 





है] अवव्वेट संहिता भाग-२ 


४४७३. यास्ते धाना अनुकिरामि तिलमिश्रा: स्वधावती:। 
तास्ते सन्‍्तु विभ्यी: प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम्‌॥६९॥ 
है ग्रेतपुरुष ! तिल मिश्रित स्वधायुक्त जो जी को खोलें हम सम्र्षित कर रहे है, वे आपको ऐश्वर्य गुणसम्पन्न 
और तृष्तिदावी हों । राजा यम आपको खौलों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करें ॥६९ ॥ 
४ड७४.पुनर्देहि वनस्पते य एव निहितस्त्वयि। 
यथा यपस्य सादन आसातै विदथा बदन्‌ ॥७० ॥ 

है वनस्पतिदेव ! आपमें जिस अस्विरूप पुरुष की स्थापना की गई थी, आप उसे हमे पुन: लौटाएँ, जिससे 
यमराज के घर में वह यज्ञीय कर्मों को प्रव्ममान करता हुआ विराजमान हो ॥७० ॥ 
४४७५. आ रभस्व जातवेदस्तेजस्वद्धरो अस्तु ते। 

शरीरषस्थ स॑ दहाथैन॑ थेहि सुकृतामु लोके ॥७९ ॥ 

है सर्वज्ञ अम्विदिव ! आप दहन कार्य के लिए ठत्घर हों, आपका रस हरणशौल तथा दहन ऊर्जा 
(लपटों) से युक्त हो । इस मृतदेह को आप अच्छी ब्रकार से भस्पीभूत करें और पुण्यात्माओं के ्ेष्ठलोक स्वर्ग 
मे प्रतिष्ठित करें ७६ ॥ 

४४७६. ये ते पूर्वें परागता अपरे पितस्क्ष ये। 
तेध्यो घृतस्य कुल्यै तु शतथारा व्युन्दती ॥७२॥ 

'पहले उत्पन्न होकर जो पितरजन परलोक सिधारे हैं और जो बाद में उत्पन्न छू अर्वाचौन पितर परलोक 
वासी हुए हैं, उन सभी ्राचौन य अर्वाचौन पितरों के लिए भरत की नदी प्रवाहित हो । उसबी असंख्य धाराएँ 
आपको अभिषिज्चित करती रहे ॥७२ ॥ 

४४७७. एतदा रोह वय उन्मृजान: सवा इह यृहदु दीदयन्ते । 
अभि प्रेहि मध्यतो माप हास्था: पितृणां लोकं प्रथमों यो अन्न ॥७३॥ 

है मृतात्मन्‌ ! आप इस देह से निकलकर स्वयं को शुद्ध करके इस अन्तरिक्ष में आतेहण करें । इस लोक 
में आपके बन्धुगण वैभव- सम्पन्न होकर रहें । बान्चवों की आसक्ति को त्यागकर उच्चलोक को लक्षित करके 
आगेहण करें | चुलोक पें जो पितरों का प्रमुख लोक है, उसका परित्याग व को ॥७३ ॥ 

[४- पित्मेथ सूक्त ] 
| ऋषि- अथर्वा । देवता- यम्‌ मत्रोतत, ८१-८७ पितरणण, ८८ आम्पि, ८९ चन्द्रमा। छन्द- विद, 
१:४५१४३६६० भुएक हट ,२. ५. ११. २९. ५०-५६, ५८ जगत, ३ पत्वपदा भुरिक्‌ अठिजगती, ६ पज्वपदा 

'शक्‍्वरी, १२ महावृहती, १३ ज्यवसाना पज्वपदा शकवरो, १६-२४ जिपदा भुरिक्‌ महाबृहतों, २५, ३१-३२, 
३८, ४१-४२, ५५. ५७, ५९, ६१ अनुष्ठ्‌, २६ विराट्‌ उपरिष्टाद बृहली, २७ याजुी गायत्री, ३३, ४३ 
'उपरिष्टाद्‌ बृह़ती, ३९ पुरोविराट्‌ आस्तार पंक्ति, ४९अनुष्व्र्भा विष्टुप्‌ ५३ पुरोविराद सत: पंक्ति ५६ 
'ककुम्मती अनुष्टप्‌, ६२ भुसिकि आस्तार पंत; ६३ स्वराट्‌ आस्तार पंक्ति, ६६ जिपदा स्वरा गायत्री, ६७ 
दविपदा आर्ची अनुष्टप, ६८, ७६ आसुरे अनुषदुप, ७२- ७४, ७६ आसुरी पंक्ति, ७५ आसुरी गायत्री, ७६ 
आसुरी उष्णिक्‌, ७७ दैवी जगती, ७८ आसुरी जिश्ुप्‌, ८० आसुरी जगती, ८१ प्राजापत्या अनुष्टप्‌, ८२ 

साम्नी बृहती, ८३, ८४ साम्मी त्रिष्टप्‌, ८५ आसुरी वृहतो, ८६ चतुष्पदा ककुम्पत्नी उष्णिक्‌ , ८७ चतुष्पदा 

'शबकुमती उच्णिक्‌, ८८ व्यवसाना पद्वापत्ति, ८९ प्चपदा पथ्यापंक्ति । ] 
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४४७८. आ रोहत जनिन्रीं जातवेदस: पितृयाणै: सं व आ रोहयामि। 
अबाडृब्येषितो हव्यवाह ईजान॑ युक्ता: सुकृतां घत्त लोके ॥१॥ 
हे (बम से ही ज्ञानी) अभ्नियों ! आप अपनी जन्मदात ( वसस्पतियों , अन्तरिक्षीय धाराओं ) तक पहुँचें। 
हम आपको पितृयान मार्ण ड्रारा वहाँ भली ब्रकार पहुँचाते है । प्रिय हव्यों के वहनकर्ता अम्सिटेव हविष्यान्न को 
वहन करते हैं। हे अभ्नियो ! आप परस्थर मिलकर यज्ञोय सत्कर्मों के निष्पत्रकर्ता यजमान को श्रेष्ठ पुण्यात्माओं 
के लोक में प्रतिष्ठित करें ॥१ ॥ 
| अस्देव जातवेदा (जम से हो ज़ानी अकवा जय को जाये वाले ) हैं; क्योकि हर फ्राणी के जनयपें उनकी युनिशित 
का होती है। चे अनरिक्षीय परवहों एवं कर््यतियो से उप्र किए जा सकते हैं तबा यकीय प्रयोगों दवा पुरू व संस्कारों 
के साथ उठे उन स्थानों तक पहुँचाया जा सकता है। 
४४७९. देवा यज्ञमृतव: कल्पयन्ति हवि: पुरोडाशं खुचो यज्ञायु्वानि। 
तेभिर्याहि पशिभिदेंवयानैयैंरीजाना: स्वर्ग यन्ति लोकम्‌ ॥२ ॥ 
इत्रादि देवगण ऋतुओं के अनुसार यज्ञ को क्रिया करते हैं। हव्य सामग्री, घृत, पुरोडाश, खुबा 
आदि यज्ञ पात, जुद आदि यज्ञौय आयु भी यज्ञ को सम्पादित करते हैं। हे पुरुष ! आप देवयान मार्ग का 
लि [गमन करें । यज्ञ के निष्पत्रकर्ता मनुष्य जिन मार्गों से अस्थान करते हैं, उन्हीं देवल्व की प्राप्ति कराने वाले 
मार्ग से आप आगे बढ़ें ॥२ ॥ 
४४८०. ऋतस्य पन्थापनु पश्य साध्वड्रिस्‍स: सुकृतो येन यन्ति। 
तेभिययाहि पथ्िभिः स्वर्ग यत्रादित्या मधु भक्षयन्ति तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व। 
है पुरुष ! आप यह के सत्य मार्ग को भली त्रकार समझे । जिन यज्ञ से सम्बन्धित मा से पुण्यकर्म काले 
वाले अड्लिरस जाते हैं, उन्हीं मार्गों से आप स्वर्गलोक को जाएँ । जिस स्वर्ग में अदिति पुत्र देवगण मधुर अमृत 
का उपभोग करते हैं, उस दुःख- क्लेश रहित तृतीय स्वर्गलोक में जाकर आप विश्रासति ग्रहण करें ॥३ ॥ 
४४८९. त्रय: सुपर्णा उपरस्य मायू नाकस्य पृष्ठे अधि विष्टपि श्रिता:। 
स्वर्गा लोका अमृतेन विष्ठा इषमूर्ज यजमानाय दुह्ढाम्‌ ॥ड ॥ 
उत्तम रौति से गमनशौल अम्नि वायु और सूर्य तथा मेषों से सम्बन्धित शब्दध्वनि करने वाले वायु और 
पर्जन्य, ये सम्पूर्ण देव स्वर्ग के ऊपर विराजमान हैं। स्वर्गलोक सुधारस से परिपूर्ण है। यह (लोक) यज्ञ के 
अनुष्ठानकर्त्ता याजकों को अधीष अन्न और बल प्रदान करे ॥४ ॥ 


४७८२. जुहूर्दाधार द्यामुपभृदन्तरिक्ष॑ घ्रुवा दाथार पृथिवीं प्रतिष्ठाम्‌। 
प्रतीमां लोका घृतपृष्ठा: स्वर्गा: कामंकाम यजमानाय दुह्ढाम्‌ ॥५॥ 

जहा देने वाले पात्र या साधन) ने घुलाक को धारण किया । उपधूत (पुर घर देने वाले) पात्र अन्तरिशष 
को धारण किये हैं. धुव (स्विर स्वभाव वाले पात्र या संसाधन) ने आश्रयदाता पृथ्वी को घारण कर रखा है। इस 
धुवा से धारित भूमि को लक्षित करके देदीप्यमान प्ृष्ठभागवुक्त स्वर्गलोक, वह़कर्ता चजमान की सम्पूर्ण 
अभिलाबाओं को पूर्ण करे ॥६ ॥ 

| ऋषि स्कूल य के साथ प्रकृति मे संचालित विश यज़ को जी देख है चुलोक से पुत-तेजस्‌-सारक्य की आहूति 
ले की क्षणता जु रूप है। असरिकष उपचृत (पुर भर देने काले पात्र) के रूप में है। शुवा (ह्य को स्थिरता से धारण करने 
वाले) पात्रकी सपना स्वाभाविक रूप से पृञव से ही बैठती है। आदि करने वाली, आपूर्ति करने खाली ता स्थिरता से वारण 
सन वाली क्षपताएँ ही यु, अन्तरिक्ष एवं ृ्वो के लिए आधार रूप है। | 
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४४८३. ध्रुव आ रोह पृथियीं विश्वमोजसमन्तरिक्षमुपभृदा क्रमस्व । जुहु द्वां गच्छ 
यजमानेन साकं॑ खुवेण वत्सेन दिश: प्रपीना: सर्वा घुक्ष्याहणीयमान: ॥६ ॥ 
है धुवा (स्थिर रहकर घारण करले वाली क्षमता) ! सम्पूर्ण विश्व की पालनकरजी पृथ्वी पर यजमान के साथ 
_आरोहण करके विराजमान हों । हे उपभृत ! आप यजमान के साथ अन्तरिक्ष लोक में आरोहण करें । हे जुहू! 
आप दुलोक में यजमान के साथ जाएँ। इस प्रकार से हे यजमान ! आप संकोच त्यागकर खुबा रूपी वत्स से 
अली प्रकार (दूध देने के लिए) तैयार की गई दिशा रूपी गौओं से अभिलबित पदार्थों को प्राप्त करें ॥६ ॥ 
| बडे के प्राव से गाय स्नेक दूध देने की स्थिति में आ आती है । ड़ ज़कार खुखा हारा दी गयी आुत्तियों से 
अकृहिक्ी गौ अपने दिव्य पय प्रवाहित करने के लिए ग्रस्त होली है। | 
४४८४. तीरथैंस्तरन्ति प्रवतो महीरिति यज्ञकृतः सुकृतो येन यन्ति। 
अन्नादबुर्यजमानाय लोक॑ दिशो भूतानि यदकल्पयन्त ॥७॥ 
तीर्थ और यज्ञ जैसे सत्कर्म सम्पन्न करने वाले सत्युरुष बड़ो से बढ़ी आपदाओं से छुटकारा पा जाते है, यह 
विचार करने वाले यज्ञकर्ता पुरुष जिस रास्ते से स्वर् मे पहुँचे हैं, उस मार्ग की खोज करते हुए याज्ञिक इस 
'यजमान के लिए भी वह श्रेष्ठ पथ- प्रशस्त करें #७ ॥ 
४४८५. अज्विरसामयन॑ पूर्वों अम्निरादित्यानामयन॑ गार्हपत्यो दक्षिणानामयन॑ 
दक्षिणार्नि: । महिमानमस्नेर्विहितस्थ ब्रह्मणा समड्र: सर्व उप याहि शग्म: ॥८ 
'पूरव दिशा थें आहवनीय अभ्न अज्िरसों का अयन नामक सत्र (यज्ञ है। गा्हपत्थ अम्म, आदित्य देवों का 
अयन नामक सत्र यज्ञ है। दक्षिण दिशा में दक्षिणाम्र, दक्षायन नामक सत्र है । है पुरुष ! आप सुदृढतायुक्त एवं 
सम्पूर्ण अवयवों से युक्त होकर वेद मयों से यड़ मे स्थापित की गई अस्त की महस्ता को सुखपूर्वक प्राप्त कों ॥८ ॥ 
४४८६. पूर्बों अग्निष्टवा तपतु शं पुरस्ताच्छ॑ पश्चात्‌ तपतु गा्हपत्य: । दक्षिणाग्निष्टे तपतु 
शर्म वर्मोत्तरतो मध्यतो अन्तरिक्षाद्‌ दिशोदिशो अग्ने परि पाहि घोरातू। ।९॥ 
धूर्ष दिशा कौ अग्नि आपको अग्रधाग से सुखपूर्वक तपाये । गार्हपत्य अपन पृष्ठ भाग से आपको 
सुखपूर्वक तपाये । दक्षिण दिशा में दक्षिणाम्सि (कवच) के खमान चारों ओर से आपका रक्षण करती हुई आपको 
सुखपूर्वक तपाये । है अम्विदेष ! आप उत्तर आदि समस्त दिशाओं से आने वाले क्रूर हिंसकों से इस समर्पित 
व्यक्ति की सुरक्षा कं ॥९ ॥ 
४४८७. यूयमग्ने शंतमाभिस्तनूभिरीजानमभि लोक स्वर्गम्‌। 
अश्वा भूल्वा पृष्टिवाहो वहाथ यत्र देव: सथमाद॑ मदन्ति ॥९० ॥ 
है अग्विदेव ! भिक्रपित्र स्थलों पर अतिष्ठित हुए आप अपने आधाजकर्ला कर परम घंगलकारी अपने शरौरों 
से (घोड़ों के समान अपनी पीठ पर बैठाकर स्वर्गलोक की ओर ले जाएँ । उस लोक में यज्ञकर्ता यजपान देवों 
के साथ आनंद का उपभोग करते हुए हर को ग्राप्त हों ९० ॥ 
४४८८. शमम्ने पश्चात्‌ तप शं पुरस्ताच्छमुत्तराच्छमघरात्‌ तपैनम्‌ । 
'एकख्रेधा विहितो जातबेद: सम्यगेन॑ थेहि सुकृतामु लोके ॥११ 
है अम्िदेव ! इस यज्ञकर्ता को पह्षिम भाग से, पूर्व भाग से, उत्तर और नौचे से: सुख ईक तपाएँ । हे उत्पन्न 
पदार्थों को जानने वाले जातवेदा अग्ने ! एक होते हुए भी आपको पूर्व गाह॑पत्वाम्नि और दक्षिणाम्न इन तीन 
तरह से प्रतिष्ठित किया जाता है । ऐसे अग्निहोज्री को पुण्यात्माओं के लोक में भलो प्रकार से स्थापित करें ॥९१॥ 
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४४८९. शमग्नय: समिद्धा आ रभन्तां प्राजापत्य॑ मेघ्यं जातवेदस: । 
शृत॑ कृष्वन्त इह माव चिक्षिपन्‌ ॥१२॥ 

समिधाओं से भ्रदीष्त जातवेदा आदि अम्सियों इस प्रजापति के मेध्य (यजनीय पदार्थ, जीव वा आत्म) को 
यहाँ यज्ञीय वातावरण में) ग्ेरित करें, पततित वा पथघरष्ट होते दें ॥३२ ॥ 

४४९०. यज्ञ एति बितत: कल्पप्मान ईजानमभि लोक स्वर्गम्‌। तमम्नयः सर्वहुत॑ जुषन्तां 
प्राजापत्य॑ मेध्यं जातवेदस: । शूत॑ कृष्बन्त इह माव चिक्षिपन्‌ ॥१९३॥ 

'विज्ञाल पितृमेधयज्ञ समुचित रूप से सम्पत्र होकर यज्ञकर्ता को स्वगींय सुखों को प्राप्त कराता है । अतएव 
जातवेदा आदि अस्ियाँ सर्वस्व होम करने वाले (यज्ञकर्ता) को भलो प्रकार तृप्त-संतुष्ट करें ॥९३ ॥ 
४४९१, ईजानश्ितमारुक्षदर्रिन नाकस्य पृष्ठाद्‌ दिवमुत्पतिष्यन्‌ । 

'त्पै प्र भाति नभसो ज्योतिषीमान्स्वर्ग: पन्‍्था: सुकृते देवयान: ॥१४॥ 

स्वर्ग से ऊपरी चुलोक को अधिलाषा से युक्त यह पुरुष. चयन की गई अस्सि को प्रदौष्त करता है । उस श्रेष्ठ 
'याजक के निभित्त अततरिकष का अ्रकाशमान टेवयान मार्ग, उसके स्वर्ग में आरोहण करते हुए प्रकाशित हो ॥९४ ॥ 
मा हे ये सं कम को अल्ेह क फे वे किए सर की पा आय ने इन यों के अर्ध उन 

/ साथ जोड़कर काने का प्रयास किया है।' (222०0०५०० ०५ आर्थ इस प्रकार किये गये है कि. 
से विजिए प्रयोग के साथ-साथ व्यापक सं में ची काल हों। ] 
४४९२. अग्निहोताथ्वर्युष्टे बृहस्पतिरिन्द्रो ब्रह्मा दक्षिणतस्ते अस्तु । 

हुतो5यं संस्थितो यज्ञ एति यत्र पूर्वमयन हुतानाम्‌॥१५॥ 

है वज्ञनिष्ठ ! आपके यज्ञ में अष्निदेव 'होता' वृहस्पतिदेव 'अध्वर्य' तथा इखदेव 'बहा' बनकर दाहिनी 
ओर ( शुभ दिशा में ) स्थित हों । इस प्रकार से सम्पन्न यह यज्ञ उसी स्थान पर जाता है, जहाँ पूर्वकाल में आहुति 
स्वरूप दिये गये यज्ञ स्थित हैं ॥१५ ॥ 

४४९३. अपूषवान्‌ क्षीरवां्षरुरेह सीदतु । 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥१६ ॥ 

'यहाँ इस यज्ञ मे पुए (अऩन- घी में पकाकर बनाये गये) तथा क्षोर (दूध यें अन्न पकाकर बनाये गये) आदि 
पकवान स्थित हों । हम श्रेष्ठ लोकों के तथा उतमें ले जाने वाले मार्गों के निर्माता उन देवों का यजन करते है, जो 
यहाँ इस यज्ञ में पधारे हैं ॥१६ ॥ 

४४९४. अपूषबान्‌ दथ्िवां्वरुरेह सीदतु । 
'लोककृतः पथ्चिकृतो यजामे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥१७॥ 

'घुओं और दथियुक्त चर यहाँ इस य्ञ में स्थित हो । हम श्रेष्ठ लोक तथा उनके मारो के निर्माता, उन देवों 
का यजन करते है, जो यहाँ इस यह्ञ में पधारे है ४२७ « 

४४९५. अपूपबान्‌ ब्रप्सवांक्षरुरेह सीदतु ॥ 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा डह स्थ ॥१८ ॥ 

'पुओं तथा अन्य रस से युक्त चर यहाँ इस यज्ञ में स्थित हो । हम श्रेष्ठ लोकों तथा उनके मां के निर्माता 
उनदेवों का यजन कराते है. जो इस यज्ञ मं पथारे है १९८ ७ 
व 
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४४९६. अपूपवान्‌ घृतवांअररेह सीदतु। 
'लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इृह स्थ ॥१९॥ 
'घुओं तथा घृत से युक्त चर यहाँ इस यड् में स्थित हो । हम श्रेष्ठ लोकों तथा उमके मार्गों के निर्माता उन 
देवों का यजन करते हैं, जो यहाँ इस यज्ञ में पधारे हैं ॥१९ # 
डं४९७. अपूपवान्‌ मांसवांशररुरेह सीदतु। 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इृह स्थ ॥२० ॥ 
अपूपों और गृदे से बना चक इस यज्ञशञाला में स्थित हो । हम श्रेष्ठ लोकों तथा उमके मारो के निर्धाता उन 
देवों का यजन करते है, जो यहाँ इस य्ञ मं पचारे हैं ॥२० ४ 
४४९८. अपूपवानन्नवांश्ररेह सीदतु। 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा डह स्थ ॥२१॥ 
अपूषों और अन्न से युक्त चर इस य् में स्थित हो । हम श्रेष्ठ लोकों तथा उनके मार्गों के निर्माता उन देवों 
का यजन करो है, जो यहाँ इस यज्ञ मं पधारे है ॥२९ # 


४<९९. अपूपवान्‌ मधुमांक्षररेह सीदतु। 
लोककृत्ः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥२२॥ 
अपूषों और मधु से युक्त चढ इस यह ये स्थित हो । हम श्रेष्ठ लोकों ठथा उसके मार्गों के निर्माता उन देवों 
का यजन कराते हैं, जो यहाँ इस यज्ञ में पधारे हैं ४२२ ॥ 
४५००, अपूषवान्‌ रसबांक्षरुरेह सीदतु । लोककृत: पथिकृतो 
चजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥२३॥ 
अपूपों और रखो से युक्त चर इस यज्ञ में स्थित हो । हम श्रेष्ठ लोकों तथा उनके पा के निर्माता उन देवों 
का यजन करते हैं, जो यहाँ इस यज्ञ में पधारें हैं #२३ ॥ 
४५०१, अपूषवानपवांश्षरुरेह सीदतु। 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतपागा इह स्थ ॥२४॥ 
अपूषों और जल से निर्मित चर इस यह्ञ मं स्थित हो । हम श्रेष्ठ लोकों तथा उसके मार्गों के निर्माता उन देवों 
का यजन के हैं, जो यहाँ इस यज्ञ में पधारे हैं ॥२४ # 
४५०२. अपूषापिहितान्‌ कुम्भान्‌ यांस्ते देवा अधारयन्‌। 
ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतुत: ॥२५ ॥ 
जिन अपूषों ( पुओं) से भरे हुए कलरों को आपके उपचोग हेतु देवों ने बहण किया है, वे कलश आपके 
'निषितत स्वधायुक्त, मधुरतापूर्वक तथा घृतादि से सम्पन्न हों ॥२५ ॥ 
४५०३. यास्ते धाना अनुकिरामि तिलमिश्रा: स्वधावती:। 
तास्ते प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम्‌॥२६॥ 
तिल मिश्रित जिन स्वथात्रयुक्त जौ की खौलों को हम समर्पित करते है, वे खौलें तुम्हारे परलोक प्रस्थान पर 
विस्तृत सत्परिणाम देने वाली हों । राजा यम आपको खीलों का उपभोग करने की आज्ञा प्रदान करें ॥२६ ॥ 
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४५०४. अक्षिति भूयसीम्‌॥२७॥ 
बहुत समय तक के लिए (यमराज इन विस्तृठ खीलों के उपघोग की अुयाति) प्रदान करें ॥२७ ॥ 
४५०५. द्रप्सक्षस्कन्द पृथिवीमनु द्यामिम॑ च योनिमनु यश्ञ पूर्क। 
समान॑ योनिमनु संचरन्त ड्रपसं जुहोम्यनु सप्त होता: ॥२८ ॥ 
सोमससस पृथ्वी पर ऋषियों तथा देवताओं के लिए अन्तरिकषलोक से उत्पन्न हुआ है । जो हमारे प्रखर-तेजस्वी 
पूर्वज थे, उसहें ही यह सोमरस उपलब्ध हुआ । हम सात वाड्िक समानलोक में रहने काले, उस दिव्य सोमरस को 
आहुतिरूप मं समर्पित करते हैं ४२८ ॥ 
४५०६. शतथार॑ वायुमक्॑ स्वर्विदं नृचक्षसस्ते अभि चक्षते रयिम्‌। 
ये पृणान्ति प्र च यच्छन्ति सर्वदा ते दुहवते दक्षिणां सप्तमातरम्‌ ॥२९॥ 
सैकड़ों मारो से प्रवाहित वायु के लिए स्वर्ग को शराप्त काने वाले आदित्यगण के लिए, अन्य सभी मूुष्यों 
के लिए तथा कल्याणकारी देवों को ऐश्वर्य अर्पित करने के लिए वे यजमान तत्पर रहते हैं। जो लोग देवों को 
संतुष्ट करते तथा यज्ञादि में अब दव्यादि का दान देते हैं, वे साठ होताओं की दक्षिणा पाने के पा होते हैं ॥२९ ॥ 


४५०७. कोश दुहन्ति कलशं चतुर्बिलमिडां थेनुं मधुमतीं स्वस्तये। 
ऊर्ज॑ मदन्‍्तीमदिर्ति जनेष्बग्ने मा हिंसी: परमे व्योभन्‌ ॥३० ॥ 
पंगलकारी कार्यों के लिए धर्म, अर्द, काम और मोक्षरूपी चार स्तनरूपी छिद्र बाली, वानाविध 
वस्तुओं के कोश (खजाने) से परिपूर्ण, मधुर अन्रपरदाओ भूमिरूपी गाय को दुहते हैं। हे अग्निदेव ! जन 
सभाज में अपने दूधरूपी अन्न से तृप्ति परदाती अख़ण्डनीय अदिति (न मारने योग्य गाय) देवी और बलग्रदायक 
अन्न को क्षति न पहुँचाए ॥३० ॥ 
| चयों के प्रथा से प्रकृति को प्रस्त करके हित पथ ें पोष- पर्व ऋषि का प्रयास करने वाले ऋषि प्रकृति का 
संतुलन व बिणडे देने के लिए आपरूका रहे वे। | 
४५०८. एतत्‌ ते देकः: सबिता बासो ददाति भर्तवे। 
तत्‌ त्व॑ यमस्य राज्ये बसानस्ताप्यँ चर ॥३१॥ 
है पुरुष ! सब प्रकार सवितादेव आपके आच्छादन हेतु इस वस्त को देते है । तप्तिद इस वख् को ओढ़कर 
आप यमराज के राज्य में विचरण करें ॥३१ ॥ 
| कह कर पजीय साे- बने द्वार तैयार होता है, जिसे ओड़कर व्याकि यम के यहाँ निर्घया आ सबका है। ] 
४५०९. थाना धेनुरभवद्‌ बत्सो अस्यास्तिलो3 भवत्‌। 
जा बै यमस्थ राज्ये अक्षितामुप जीवति॥३२॥ 
3 कु अप कताकन विस और कम पेट क खौलो से आप जौकर ब्यक चंताएं बची 
ये भुगे हुए जौ की खीले कामघेनु स्वरूपा और ठिल हो इसके वत्स (बछडे) रूप है ॥३२॥ 
४५९०. एतास्ते असौ थेनकः कामदुघा भवन्तु। 
एनी: श्येनी: सरूपा विरूपास्तिलवत्सा उप तिष्ठन्तु त्वात्र ॥३३॥ 
है अमुक पुरुष ! ये लाल एवं बे वर्ण वत्स के समान और उससे भिन्न स्वरूपवाली विलात्मक वत्सरूपा 
खौलें तुम्होर लिए कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु स्वरूप हों तबा इस यमगृह में अघीक्ट फल प्रदान करने 
के लिए तुम्हारे सपोष विद्यमान रहें ॥३ ॥ 
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४५११. एनीर्थाना हरिणी: श्येनीरस्थ कृष्णा थाना रोहिणीथेनवस्ते । 
'तिलवत्सा ऊर्जमस्मै दुह्मना विश्वाहा : ॥ ३४ ॥ 

आपके हरितवर्ण घान अरुण व शत वर्णवाली गौएँ हो , कृष्ण वर्ण के घान, लालवर्ण की गौएँ हों, ठिल 
वत्सा गौएँ कभी विनष्ट न हों और इसे सदैव ऊर्जात्रदायक टुग्घरस ब्रदान करती रहें ॥३४ ॥ 
४५१२. वैश्वानरे हविरिद॑ जुहोमि साहल्ल॑ शतथारमुत्सम्‌। 

स बिभर्ति पितरं पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ बिभर्ति पिन्वमान: ॥३५॥ 

वैश्वानर अस्नि में हम इन हवियों को समर्पित करते है, जो हवियाँ तानाप्रकार के जल प्रवाहों से युक्त है, वे 
जलवर्ष के मेघ के समान सौचती हुई. अपने उपजीवो पितरजनों के लिए तृष्ति्द हों । इन हवियों से हर्षित होकर. 
वैश्ानर अग्निदेद पितर श्रेणी को प्राप्त हमारे पिला, दादा, परदादा इत्यादि सभी पूर्वजों का पोषण करें ॥३५ ॥ 
४५१३. सहस्रधारं शतथारपुत्समक्षितं व्यच्यमानं सलिलस्य पृष्ठे । 

अर्ज॑ दुहानमनपस्फुरन्तमुपासते पितर: स्वधाधि: ॥३६ ॥ 

सैकड़ों-हजाों धाराओं के खोत से सम्पत मेघों को तरह जल से परिपूर्ण, अन्तरिकष के ऊपरी भाग मे व्याप, 
अन्न-बल ग्रदाता, कभी चलायमान न होने वाले हविष्य को पितरजन स्वघारूप आहुति के साथ ग्रहण करते हैं ॥३६ 
४५१४. इदं कसाम्बु चयनेन चितं तत्‌ सजाता अब पश्यतेत। 

मत्यों5यममृतत्वमेति तस्मै गृहान्‌ कृणुत यावत्सबन्यु ॥३७ ॥ 

'सज्वयन प्रक्रिया द्वारा संगृहौत किये हुए इस जल से गोले अस्थि सपूह को हे सजातीय बन्धुगण ! यहाँ 
आकर भली प्रकार देखें । यह मरणधर्म गरेतपुरुष (जिसका कि अस्थि सज्वयन किया गया है) अमरत्व को प्राप्त 
कर रहा है । उपस्थित सभी सजातीय बन्धु इसके लिए आश्रय स्थानों का निर्माण करें ॥३७ ॥ 

४५१५. इ्दैवैधि घनसनिरिहचित्त इहक्रतु:। 
डइह्दैधि बीर्यकत्तरो बयोथा अपराहत: ॥३८ ॥ 

है मनुष्य ! आप यहां पर रहते हुए वृद्धि को प्राप्त कर । यहीं पर ज्ञानवान्‌ और कर्मशील होकर हमारे 
लिए धन- सम्पदा देने वाले बनें। यहीं पर अति बलशाली और शदुओं से अपराजेय होकर अत से दूसरों 
का परिषोषण करते हुए प्रवृद्ध हों ॥३८ ॥ 

४५१६. पुत्न॑ पौजमभितर्पयन्तीरापो मधुमतीरिमा:। 
स्वथां पितृध्यो अपृतं दुहाना आपो देवीरुभयांस्तर्पयन्तु ॥३९ ॥ 

आचपन करे योग्य यह मषुरतापूर्ण जल पु्पौजदि को परिदृष्त करवा है । इस पिष्ड पर जीवन को चलाने 
वाले पितरों के निभित्त अपृतरूप यह जल, स्वयं को त्रसन्रता देने वाली स्वधा को प्रदान करता है । ये दिव्य जल 
मातृवंश और पितृवश के दोनों प्रकार के पितरों को परिकषप्त करें ७३६ » 

४५१७. आपो आर्मि प्र हिणुत पिदृंरुपेमं यज्ञं पितरो मे जुषन्ताम्‌ ! 
आसीनामूर्जमुष ये सचन्ते ते नो रविं सर्ववीर नि यच्छान्‌ ॥४० ॥ 

है जलग्रवाहो ! आप इस अम्नि को पितसजनं के समोप भेजें । हमारे पितृगण इस यज्ञा्र का सेवन को । 
जो पितर हमारे द्वारा प्रदत्त अन्न को ग्रहण करने हेतु समीष उपस्थित होते है, वे सभी पितर हमें परक्रम- सम्पन्न 
कौर फुोंसहित प्रचुर धन- सम्पदा प्रदान करें #ड० ॥ 
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४५१८. समिन्थते अमर्त्य॑ हव्यवाहं घृतप्रियम्‌। 
स वेद निहितान्‌ निधीन्‌ पितृन्‌ परावतो गतान्‌ ॥ड१॥ 
अविनाशी, पृतत्रिय हवियों को ले जाने वाले अमिदेव को कार्यकुशल पुरुष समिधाओं द्वारा प्रज्बलित 
'करते हैं। यही अस्निदेव अदृश्य निधियों के सपान अतिदूर- देश में विद्यपान पिठरों को जानते हैं, अतएव वही 
पितरों को हविष्यात्र पहुँचाएँ, वही पहुँचा पाने में सक्षम भी है ॥४१ ॥ 
४५१९. य॑ ते मन्थ यमोदन॑ यन्मांसं निपणामि ते। 
ते ते सन्तु स्वथावन्तो मधुमन्तो घृत्शुतः ॥४२॥ 
है पितरो ! जिस मंथन त्रक्रिया से प्राप्त पदार्य मक्खन, भात और अन्र आदि को हम आपके लिए समर्पित 
करते हैं, वह आपके लिए स्वधायुक्त, मधुरका सम्पन्न और पूतादि से परिपूर्ण हो ४२ ॥ 
४५२०. यास्ते धाना अनुकिरामि तिलमिश्रा: स्वधावती:। 
तास्ते सन्तृदभ्वीः प्रध्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्‍्यताम्‌ ॥४३ ॥ 
है पितरो ! तुम्हारे निभित्त जिन काले तिलों से युक्त स्वधात्र तथा भूनकर तैयार की गई जौ की खौलों को 
हम समर्पित कर रहे हैं, वही खौलें परलोक गमन पर तुम्हें बृहद आकार और बड़ी मात्रा मे प्राप्त हों । इन खीलों 
को उपभोग करने की यमदेव तु्हें आजा प्रदान करें ॥४३ ॥ 
४५२९१. इद॑ पूर्वमपर॑ नियान॑ येना ते पूर्वे पितर: परेता: । 
पुरोगबा ये अभिशाचो अस्य ते त्वा वहन्ति सुकृतामु लोकम्‌ #डड ॥ 
यह जो सामने शकट (संवाहक तंत्र-शरीर या यज्ञौय प्रवाह) है. वह प्राचीन के साथ यवीन थी है। इसी से 
तुम्हारे पूर्वज गये थे । इस समय योजित किये जाते इस शकट के दोनों तरफ जो दो वृषभ है व तुम्हे पुण्यात्पाओं 
के लोक में लेकर जाएँ ॥४४ # 
४५२२. सरस्वती देवयन्तो हबन्ते सरस्वतीमथ्वरे तायमाने। 
सरस्वती सुकृतो हवन्ते सरस्वती दाशुषे बाय॑ँ दातू #ड५ ॥ 
देवल्व प्रात करने के लिए मनुष्य सरस्वती का आवाहन कराते है । श्रेष्ठ कर्षशौल मनुष्य भी वाणी की देवी 
सरस्वती को बुलाते है । देवी सरस्वती हविश्रदाता वजघान को वरण करने योग्य अधिलित पदार्थ प्रदान करें ॥४५ 
४५२३. सरस्वती पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमधिनक्षमाणा:। 
आसप्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयध्वमनमीवा इष आ बेहास्मे ॥४६ ॥ 
येदी की दक्षिण दिशा में विराजमान पितर, सरस्वती का आवाहन करते हैं। हे पितृगण ! आप यज्ञ में 
'पधारकर हर्षित हों । सरस्वती को परितृप्त कसते हुए हमारे द्वारा प्रदत आहतियो से स्वयं तृप्ति ग्रप्त कें। हे 
सरस्वती देवि ! पितरों द्वारा आवाहित किये जाने पर आप आरोग्यप्रद अत प्रदान करके हमें कृतार्थ कं ॥४६ ॥ 
४५२४. सरस्वति या सरथ ययाथोक्थैः स्वथाभिदेंवि पितृभिर्मदन्ती । 
सहल्र्धमिडो अन्न भाग रायस्पोष यजमानाय थेहि ॥४७॥ 
हे सरस्वती देवि ! आप उक्थ, श्र और स्वधात्र से परिवृष्त होती हुई पितरजनों के साथ एक ही रथ 
पर आती हैं। आप इस यह्ञ में यजवान साधक के लिए हज (व्यक्तियों ) द्वारा व्दनौय अन्नभाग और 
अन को पुष्ट करें ॥४७ ॥ 


३७ _अक्िद संहिता घाव-र 


४५२५. पृथिवीं त्वा पृथिव्यामा वेशयामि देवो नो थाता प्र तिरात्यायु:। 
परापरैता बसुविद्‌ वो अस्त्वथा मृता: पितृषु सं भवन्तु ॥ड८ ॥ 

हे पृथिवि (पार्थिव काया) ! बुम्हें हम पृथ्वी तत्व में ग्विष्ट करते हैं। धाता देव हमें दीर्घायु बनाएँ । हे दूर 
चले गये (प्राणी) ! तुम्हारे लिए (ाता देव) आवास प्रदायक हों । मृतात्माएँ पितरों के साथ जा मिलें ॥४८ ॥ 
४५२६. आ प्र च्यवेथामप तन्यूजेथां यद्‌ वामध्रिभा अत्रोचु:। 

अस्मादेतमघ्य्यौ तद्‌ वशीयो दातु: पितृष्विहभोजनौ मम ॥४९॥ 

तुम दोनों (प्राण और अपान अथवा सूक्ष्म एवं कारण देह) इस शकट (घारक काया) से विलग हो जाओ। 
है अहिंसनौय ! इस (नाशवान्‌ काया) के कारण (तुफसे) जो निन्दनौय वचन कहे जाते है, उनसे मुक्त होकर शुद्ध 
हो जाओ । इस (पितृपेथ) में प्रदत्त (आहुति अथवा दान दक्षिणा) हमारा पालन करने वाली हों ॥४९ ॥ 
४५२७. एयमगन्‌ दक्षिणा भद्गतो नो अनेन दत्ता सुदुधा बयोधा:। 

यौवने जीवानुपपृज्वती जरा पितृभ्य उपसंपराणयादिमान्‌ ॥५० ॥ 

(इस पितृमेध में ) श्रेष्ठ दुग्ध (पोषण) तथा बल देने वालो यह दक्षिणा हमें (याजकों ) को कल्याणकारी 
(साध्यषों अथवा स्थानों " पे प्राप्त हुई है, जिससे हमारा अमंगल नही होगा । जिस ग्रकार युवावस्था के पश्चात्‌ 
जीवों को जरावस्था निश्चित रूप से आती है, उसी प्रकार यह द्षिणा इन प्राणियों (संस्कारित आत्माओं ) को 
पितरों के समीप श्रेष्ठ रीति से अवस्य पहुँचाएगी ॥५० ॥ 

४५२८, इद॑ पितृभ्य: प्र भरामि बर्हिजीवं देवेध्य उत्तर॑ स्तृणामि। 
तदा रोह पुरुष मेध्यो भवन्‌ प्रति त्वा जानन्तु पितरः परेतम्‌॥५१॥ 

इन कुशों को हम पितरजनों के निभित्त (आसनरूप में ) बिखते हैं और देवों के लिए जीबों से भिन्न या 
उच्चस्तर पर कुश के आसन बिछते है । हे पुरुष ! पितृमेष के लिए उपयोगी बनका, आप इन कुशाओं पर आरोहण 
करें; ताकि पितरजन आपको परलोक में प्रस्थान किया हुआ मानें ॥५१ ॥ 

४५२९. एद॑ बर्हिरसदो मेध्यो भू: प्रति त्वा जानन्तु पितर: परेतम्‌। 
यथापरु तन्वं१ सं भरस्व गात्राणि ते ब्रह्मणा कल्पयामि ॥५२॥ 

है पितरो ! इन बिछाये गये कुशों पर आप आरूढ़ हो गये है, पिठ्यड्ञ के निमित्त आप पवित्रता धारण कर 
चुके हैं । पितरजन आपको परे (उच्च लोकों में ) गया हुआ जानें । अपनी सूक्ष्म देह के जोड़ों को (घटकों को) पूर्ण 
बनाएँ । हम आपके अंगों को ब्रह्मशक्तिके द्वारा योग्य) स्वरूप ग्रदान करते हैं ॥५ २ । । 

४५३०. पण्णों राजापिथान॑ चरूणामूजों बल॑ सह ओजो न आगन्‌। 
आयुर्जीवेभ्यो वि दधद्‌ दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥५३॥ 

'राजा (प्रकाशमान) पर्ण (फ्ता या पालनकर्ता) इस (दिव्य) चरु का आवरण है । वह (चर) हमें अन्न, बलिष्ठता 
संघर्षशवित, ओजस्‌ प्रदान करे एवं जौवों को सौ शरद ऋतुओं (वर्षों) की आयु धारण कराए ॥५३ ॥ 
४५३१. ऊर्जों भागो य इम॑ जजानाश्मान्नानामाधिपत्य॑ जगाम। 

तमर्चत विश्वमित्रा हविर्भि: स नो यम: प्रतर॑ जीवसे बात्‌ ॥५४॥ 

है मित्रो ) अश्म (कूटने वाले पत्थरों ) के द्वारा अज्न के स्वामी को जो (चर) प्राप्त हुआ है, अन्न का विभाजन 

करने वाले जिस (यम) के द्वारा यह उत्पन्न हुआ है, हवियों द्वारा उनका अर्चन करो । वे हमें दीर्घायु प्रदान करें ॥५४ ॥ 


काप्ड-९८ सूक्तड बढ 


४५३२. यथा यमाय हर्म्यमवपन्‌ पज्ल मानवा:। 
'एवा वषामि हम्य॑ँ यथा मे भूरयोठसत ॥५५ ॥ 

'ौँच श्रेणी के जन समुदाव ने जैसे यमराज के लिए आश्रवस्थल बनाया है, वैसे ही पितरों के लिए इस 
ितृगृह को हम ऊँचा उठाते है । हे बबचुगण ! इससे आए ज्चुर संख्या में निवास स्थान प्राप्त कर सकेंगे ॥५५ ॥ 
४५३३. इद॑ हिरण्यं बिभृहि यत्‌ ते पिताबिभ: पुरा। 

स्वर्ग यतः पितु्हस्स निर्मृइदि दक्षिणम्‌॥५६॥ 

(है पुरुष )) आप इस हिरण्य (स्वर्ण निर्मित आभूषण अबवा तेजस्वी आवरण) को घारण करें, जिसे आपके 
पिता ने भी पहले घारण किया था । इस प्रकार आप स्वर्ग की ओर जाते हुए पिता के दाहिने हाथ (अबबा दक्षिणा 
देने की प्रवृति) की शोभा बढ़ाएँ ॥५६ ॥ 

४५३४. ये च जीवा ये च मृता ये जाता ये च यज्ञिया:। 
तेध्यों घृतस्य कुल्यैतु मधुधारा व्युन्दती ॥५७ ॥ 

जीवित प्राणियों, दिवंगत हुए शाणियों , उत्पन्न हुए शणियों तथा उत्पन्न होने वाले ग्राणियों, ऐसे सभी 
अद्धापदों को मधु - प्रवाह से उपड़ती हुई पृ अदवा जल की नदी उपलब्ध हो ॥५७ ॥ 
४५३५. वृषा मतीनां पवते विचक्षण: सूरो अह्डलां प्रतरीतोषसां दिव: । 

प्राण: सिन्यूनां कलशाँ अचिक्रददि-््रस्थ हार्दिमाविशन्‍्मनीषया ॥५८ ॥ 

स्तोताओं को अधीष्ट फलदायक; विशिष्ट- द्शनौय, सोम पवित्र स्थिति में गमन करता है। यह सोमरूप 
सूर्य अहोरात का निष्पत्रकर्ता है । यही उचाकाल और घुलोक को वृद्धि का निमिल कारण है । वर्षा का कारण भूत 
होने से नदियों का प्राणरूप है। यह सोष कलशों को लक्षित करके (कलरों की ओर गमन करते हुए) भरंकर 
ऋन्‍्दन करता है । यह तीनो प्रकार के खबतों में पूजतीय इन््रदेव के हृदय में ( उदर मै ) 'ऑत कर ॥५८॥ 
४५३६. त्वेषस्ते थूम ऊर्णोतु दिवि षज्छुक्र आततः। 

सूरो न हि दुता त्व॑ कृपा पावक रोचसे ॥५९॥ 

है पवित्कारक अम्से ! प्दौषत होने के पक्ात्‌ आपका घवल थूक अनतरिक्ष में फैलकर दृष्टिगोचर होता है। 
है पावन अम्निदेव ! स्तुति के प्रधाव से आप सूर्य की तरह प्रकाशित होते हैं ॥५९ ॥ 
४५३७. प्र या एतीन्दुरिन्द्रस्थ निष्कृर्ति सखा सख्युर्न प्र मिनाति संगिर:। 

मर्य इब योषा: समर्षसे सोम: कलशे शतयाभना पथा ॥६०॥ 

यह अभिषुत सोमरस इद्धदेव के उदर में हो जाता है । मित्रवत्‌ हितैबी सोघ, अधिषवण और स्तोग्रदि से 
'मित्ररूप यजमान की कामनाओं को निष्फल नहीं, अपितु पूर्ण करते हैं । पुरुष के खो से संगत होने के समान ही 
सोम ड्रोणकलश में हजारों-असंख्य धाराओं से भली प्रकार आता है #६० ॥ 

४५३८. अक्षन्नमीमदन्त ह्वाव प्रिया अधूषत। 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा यविष्ठा ईमहे ॥६९ ॥ 

मेधावी पितरगण पिष्डों का सेवन करके तृप्ति को ग्राप्त हर, सम नस लिन अन्य 
जताते है । ये पितर स्वयं प्रकाशमान होकर हमारी प्रशंसा करते है । पिष्डसेवन से संदुषट पितरों से हम युवापुरुष 
अपने अभोष्ट फलों की याचया करते है ६१ # 


हे अथर्वकेट संहिता भाग-२ 


४५३९. आ यात पितर: सोम्यासो गम्भीरै: पथिभि: पित्याणै:। 
आयुरस्मभ्यं दधत: प्र॒जां च रायश्व पोषैरभि न: सचश्वम्‌॥६२॥ 
हे सोमपानकर्ता पिते ! आप गध्पोर पिठयान मार्गों से आगमन करें तथा हमें आयुष्द पा (सततति) और 
धन-सम्पदा से पली ख्रकार परिपुष्ट को ॥#६२ ॥ 
४५४०. परा यात पितर: सोम्यासो गम्भीरै: पश्चिभि: पूर्याणै:। 
अधा मासि पुनरा यात नो गृहान्‌ हविरत्तु सुप्रजस: सुबीरा: ॥६३ ॥ 
हे सोषपानकर्ता पितृमण ! आप अपने पिठूलोक के गम्भीर अस्ाध्य पितृयान मारो से अपने लोक को जाएँ। 
मास की पूर्णता पर अमावस्या के दिन हविष्य का सेवन करने के लिए हमारे गृहों में आप पुर: आएँ । हे पितृण ! 
आप ही हमें उत्तम प्रजा और श्रेष्ठ सतत प्रदान काने में सक्षम है ॥६३ ॥ 
४५४९१. यद्‌ वो अग्निरजहादेकमड़ँ पितुलोक॑ गमयज्जातवेदा: । 
तद्‌ व एतत्‌ पुनरा प्याययामि साड्रः स्वर्गे पितरो मादयध्वम्‌ ॥६४ ॥ 
है पितरो ! आपको चिकलोक में ले जाते समय जातवेदा अग्नि ये आपके जिस एक भाग को चितामिन में 
भस्म नहीं किया है, आपके उस अंग को हम पुरू अम्सि को सौपकर आपको अगली यात्रा के लिए तैयार करते 
है । अपने सभी अड्-अवयवों से परिपूर्ण होकर है पितृगण ! आप स्वरलोक में पहुँचकर आलन्दपूर्वक वास कोें ॥ 
४५४२. अभूद्‌ दूत: प्रहितो जातवेदा: साय॑ न्यह्न उपवन्धों नृभि:। 
प्रादा: पितृध्य: स्वधया ते अक्ष्नद्धि त्वं देव प्रयता हवींषि ॥६५ ॥ 
मनुष्यों द्वार प्रात: - साथ बन्दित अभ्निदेव को हमने पितरजयों के समीष भेजा है। है आत्निदेव ! आप 
हमारे द्वार प्रदत्त हवियों को पितरों के लिए समर्पित करें । स्वधापूर्वक प्रदत्त आहुतियों को पितरजन ग्रहण को, 
तदनंतर है अभिदेव ! आपके निमिल दी गई आहुतियों को आप स्वयं भी ग्रहण करें ॥६५ ॥ 
४५४३. असौ हा इह ते मन: ककुत्सलमिव जामय: । अध्ये न॑ भूम ऊर्णुहि ॥६६॥ 
है अमुक नामवाले ग्रतपुरुष ! आपकी आसक्ति इन ईटं द्वार बनाये गये स्थान के प्रति है। हे श्मशान स्थल 
रूप भूमे ! आप उसी प्रकार इस स्वल पर स्थित ग्ेत को आच्छादित करें, जिस प्रकार कुलीन खियाँ अपने कन्धे 
(सिऐ को वचन से ढक लेती है ॥६६ ॥ 
४५४४. शुम्भन्तां लोका: पितृषदना: पितृषदने त्वा लोक आ सादयामि ॥६७॥ 
है प्रेतात्पा ! जिनमें पितरगण विराजमान होते है. वे लोक आपके लिए शोभायमान हों । हम आपको उसी 
लोक में प्रतिष्ठित करते है ॥६७ # 
४५४५. ये३स्माक॑ पितरस्तेषां बर्हिरेस ॥६८ ॥ 
है कुश से निर्मित बह ! आप हमारे पू्वपितरों के आसोन होने के स्थान बें ६८ ॥ 
४५४६. उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाथमं वि मध्यमं श्रथाय। 
अथा वयमादित्य व्रते तबानागसो अदितये स्थाम ॥६९॥ 
है वरुणदेव ! आप लौनों तापरूपो बंधतों से हमें मुक्त करे । आधिदेविक; आधिभौतिक और आध्यात्मिक 
'पाश हमसे दूर हों तथा मध्य एवं जीचे के बन्धन हमसे अलग करें । हे सूरवषु्र! पापों से रहित होकर आपके 
'कर्मफल सिद्धांत में अनुशासित हम दयवीय स्थिति में त रहें ६६. 
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४५४७. प्रास्मत्‌ पाशान्‌ वरुण मुज्य सर्वान्‌ यै: समामे बच्यते यैव्यामे। 
अथा जीवेम शरद॑ शतानि त्वया राजन्‌ गुपिता रक्षमाणा: ॥७० ॥ 

है बरुणदेव ! आप उन सभी ग्रकार के पाश-बन्धों से हमें भली ज्कार मुक्त करें, जिन बन से मनुष्य 
समाम अर्थात्‌ जकड़ जाता है तथा व्याम अर्थात्‌ उससे भी अधिक संकीर्ण बन्धन में जकड़ जाता है । तदसन्तर हे 
राजा वरुण ! आपके डा संरक्षित हम शततायु झष्त करें ॥७० #॥ 
४५४८. अग्नये कव्यवाहनाय स्वघा नम: ॥७९१॥ 

'कव्य के बहनकर्ता (पितरों के लिए हवि पहुँचाने को 'कव्य कहा गया है) अग्निदेव के लिए स्वधा उच्चारण 
से आहुति समर्पित हो और नमन स्वीकार हो ४७९ ॥ 
४५४९. सोमाय पितृमते स्वथा नम: ॥७२॥ 

श्रेष्ठ पिता वाले सोमदेव के निमित्त यह स्वधान्न और उमर ब्राप्त हो #3२ # 
४५५०. पितृभ्य: सोमव्धच: स्वथा नम: ॥3३॥ 

सोमयुक्त पितृगण के लिए यह स्वधाकार आहुति और वन्‍दर ग्राप्त हो ७७३ ॥ 
४५५९१. यमाय पितृमते स्वधा नमः ॥ऊड ॥ 

घिकरों के अधिष्याता यमदेव को यह स्वधाकार आहुति और प्रजाप प्राप्त हो ॥७४ ॥ 
४५५२. एतत्‌ ते प्रततामह स्वधा ये च त्वामनु ॥७५ ॥ 

है प्रपितामह ! आपके तिमित पिण्डरूप मे पद यह आहुति स्वधा से युक्त हो । धर्मपली, पुत्रादि पितर जो 
आपके अनुगामी होकर रहते हैं , उन्हें भी यह स्वधात्र प्राप्त हो #७५ ॥ 
४५५३. एतत्‌ ते ततामह स्वधा ये च त्वामनु ॥७६ ॥ 

है पितामह ! आपके लिए यह पिण्डरूप में प्रदत्त स्वधाकार आहुति समर्पित है । धर्मपत्ली, पुत्रादि पितर जो 
आपके अनुगामी होकर रहते है, उन्हें थी यह स्वधात्र उपलब्ध हो #७६ ॥ 
४५५४, एतत्‌ ते तत स्वया ॥७७॥ 

है पिता ! आपके लिए यह पिण्डादिरूप में स्वधाकार आहुति समर्पित हो ॥७७ ॥ 
४५५५, स्वधा पितृभ्य: पृथिविषद्धच: ॥७८ ॥ 

पृथ्वी पर वास करले वाले पितरों के निषितत स्वधाकार से यह आहुति समर्पित हो ॥७८ ॥ 
४५५६. स्वथा पितृभ्यो अन्तरिक्षसद्धचः ॥७९॥ 

अन्तरिक्षवासी पितरगण के निमित्त यह आहुति स्वधारूप में समर्पित हो ॥७९ ॥ 
४५५७. स्वधा पितृभ्यों दिविषद्धय: ॥८० ॥ 

चुलोकवासी पिठरगण के निषित स्वधा रूप प्रदत यह आहृति समर्पित हो ॥८० ॥ 
४५५८. नमो व: पितर ऊर्जें नमो व: पितरो रसाय ॥८१॥ 

हे पितृगण ! आपके अर . बल और मथुरादि रस के लिए हमारा नमन है ॥८३॥ 
४५५९. नमो वः पितरो भामाय नमो कः पितरो मन्यवे ॥८२॥ 

है पितृगण ! आपके क्रोध और मन्यु के लिए हमारा नमन हो ॥८२ ॥ 
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४५६०, नमो व: पितरो यद्‌ घोरं तस्मै नमो व: पितरो यत्‌ क्रूरं तस्मै ॥८३॥ 

हे पितरो ! विध्यंसकारियों के लिए आपके विकरालरूप और क्र स्वरूप के लिए हमारा नमन हो ॥८३ ॥ 
४५६१. नमो व: पितरो यच्छिबं तस्मै नमो व: पितरो यत्‌ स्योन॑ तस्मै ॥८४ ॥ 

है पितरो ! आपके कल्याणत्रद और सुखकारी स्वरूप के लिए हयारा प्रणाय है ॥८४ ॥ 
४५६२. नमो कः पितरः स्वधा कः पितर: ॥८५॥ 

है पितरों ! आपके निमित्त नमनपूर्वक यह स्वधाकार आहुति समर्पित हो ॥८५ ॥ 
४५६३. येउन्र पितर: पितरो येउत्र यूय॑ स्थ युष्माँस्तेउनु यूयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्थ ॥८६ ॥ 

है पितरगण ! इस पिठ्यज्ञ मं आप देवस्वरूप में विराजमान हों । अपने आश्रित अन्य पितरों से आप श्रेष्ठतर 
हो, वे आपके अनुगामी हों . आप उनके श्रेष्ठ अनुगमत के निपित बनें ॥८६ ॥ 
४५६४. य इ् पितरों जीवा इह बयं सम: । अस्मास्तेउनु ब॑ तेषां श्रेष्ठा भूयास्म ॥८७॥ 

है पितरगण ! इस पिलृयज्ञ यें जो पितर पिहृत्वगुण से युक्त है, उनमें आप श्रेष्ठतम बरें। इस भूलोक में 
पिण्डदानकर्ता हम लोग श्रेष्ठ जीवनयुक्त आयुष्य का उपधोग करें । हघ समान आयु वंश्‌ विद्या और धन सम्पदा 
से सम्पन्न लोगो में भी श्रेष्ठ हों ६८७ ॥ 
४५६५, आ त्वाग्न इधीमहि च्युमन्त॑ देवाजरम्‌। 

'यद्‌ घ सा ते पनीयसी समिद्‌ दीदयति छावि । इष॑ स्तोतृभ्य आ भर ॥८८ ॥ 

है प्रकाशमान अभ्वदेव ! आप देदीप्पमान और जीर्जतारहित है, हम अपने सपक्ष आपको ग्रज्वलित करते 
है। आपकी अभिनन्दनीय आभा अनतरिकष मे ( सूर्य मे ) ब्रकाशित होती है । हे जाज्वल्यमान अम्विदेव ! आप 
हम स्तोताओं को अभीष्ट अन्नरूप फल प्रदान करें ॥८८ ॥ 
४५६६. चन्द्रमा अप्स्व१्न्तरा सुषणों धावते दिवि। 

वो हिरण्यनेमय: पद विन्दन्ति विद्युतो वित्त मे अस्य रोदसी ॥८९ ॥ 

अन्तिकष में चन्रमा तथा घुलोक में सूर्य दौड़ रहे है (हे विज्ञ पुरुषो !) तुम्हारा स्तर सुनहरी धारवाली 
विदयुत्‌ को जानने योग्य नहीं है । है घुलोक एवं भूलोक ! आप हमारे भावों को सपड्े (हमें उतका बोध करने की 
सामर्थ्य प्रदान करें) ॥८९॥ 


[ (७) वेद ने असरिक्ष को अप अर: जल केतर का अर कहा है । दर्तवान विजय के अमुसार पृथ्वी के वायु पष्छल 
सी सीया तक जलवाष्य है, उसी के कारण आकाश नीला दिखाता है। वापुपष्काल के बाहर निकलने पर आदाल नीला नहीं 


॥ इत्यष्टादशं काण्डं समाप्तम्‌॥ 





॥ एकोनर्विशं काण्डम्‌॥ 


[१-चज्ञसूक्त 
[ऋषि ब्रह्मा । देवता- यज्ञ और चन्रमा । छतद- पथ्याबृहती, ३ पंक्ति ।] 
'स सू में को प्रकृति े संस व्यापक प्रिया के रूप मं ्तिपादित किया गया है- 
४५६७. स॑ स॑ स्रवन्तु नद्य१: सं वाता: स॑ पतत्रिण:। 
यज्ञमिम॑ वर्धयता गिर: संस्नाव्येण हविषा जुहोमि ॥९॥ 
जदियाँ सम्यक्‌ रूप से प्रवहमान रहें। वायुदेव अनुकूल होकर प्रवाहित रहें । पक्षी धी स्वाभाविक 
रूप से उड़ते रहें । यज्ञों को हमारी स्तुतियाँ संवर्द्धित करें । सुख- सौधाग्य का संचार करने वाली आहुतियों से 
हम यजन करते हैं ॥९ ॥ 
४५६८. इम॑ होमा यज्ञमवतेम॑ संस्रावणा उत। 
यज्ञमिम॑ वर्धयता गिर: संल्राव्येण हविषा जुहोमि ॥२ ॥ 
है होपे गये पदायों ! आप इस यज्ञ की सुरक्षा करँ। हे सुखदावक प्रवाहो! आप भी इस यह्ञ की 
रक्षा करें। हमारी स्तुतियाँ वज्ञ को संवर्द्धित करें। खुख- सौधाग्व को संचरित करने वाली आहुतियों 
से हम यजन करते हैं ॥२ ॥ 
४५६९. रूप॑रूप॑ बयोबय: संरभ्यैन॑ परि घ्वजे। 
यज्ञमिम॑ चतस्तर प्रदिशो वर्थयन्तु संस्नाव्येण हविषा जुहोमि ॥३॥ 
हम (याजक) विविध रूपों और विविध बलों से युक्त इस (यजयान अचवा यह्ञ) की सुरक्षा करते है। चारों 
दिशाएँ इस यज्ञ को संवर्द्धित करें । हम सुख- संचार करने वाली आहुतियों से यजन करते हैं ॥३ ॥ 
[२- आफ सूक्त ] 
[ ऋषि- सिन्युद्रोप । देवता- आप: । छन्द- अनुष्टप्‌ ]| 
४५७०. श॑ त आपो हैमबती: शमु ते सन्तृत्स्या:। 
शं ते सनिष्यदा आप: शमु ते सन्तु वर्ष्या: ॥१॥ 
है साधको !) हिम से उत्पन्न जल- प्रवाह, स्रोत (झरने) से ब्रवाहित होने वाले, अनवरत तीव्रवेग से बहने 
बाले तथा वर्षा द्वार नदियों में आवे जल- प्रवाह, ये सभी आपके लिए सुखदावक एवं कल्याणकारी हों ॥१ ॥ 
४५७१. श॑त आपो धन्वन्या३: शं ते सन्वनृष्या: । 
शंते खनित्रिमा आप: श॑ या: कुम्भेभिराभूता: ॥२॥ 


है बजमात ! महस्थल के चल, जल सम्पतर भू-ान मं होने वाले जल, खोदकर प्राप्त किये गए ुएँ, बावड़ी 
आदि के) जल तथा घड़ों में भरकर लाये गए जल , ये सभी प्रकार के जल आपके लिए कल्याणप्रद हों ॥२ ॥ 


ड़ अकवकेद संहिता घाग-२ 


४५७२. अनभ्रयः खनमाना विग्रा गम्भीरे अपस:। 
भिषम्ध्यो भिषक्तरा आपो अच्छा बदामसि॥३॥ 

'कुदाल आदि खतन उपकरणों के न रहते हुए भी जो दोतों ओर के ढटों को गिताने में सक्षम है । जो स्वयं 
का जोवर- व्यापार चलाने वाले मनुष्यों को बौडधक सामर्थ्य को बढ़ाते हैं ठवा जो अतिगहन स्थलों में रहते हैं 
ऐसे वैज्यो ( ओषधि विशेषज्ञों) से घी अधिक हिठक्ारी जल की हम स्तुति करते है ॥३ ॥ 

४५७३. अपामह दिव्यानामपां स्रोतस्थानाम्‌। अपामह प्रणेजने5श्वा भवथ बाजिन: ॥४॥ 
है ऋत्विजो ! वर्ष द्वात आकाश मार्ग से प्राप्त होने वाले तथा खोलें से श्राप होने वाले जल के सदुपयोग 

के लिए अश्न की भाँति शौघता करें ४ ॥ 

४५७४. ता अप: शिवा अपो5यक्ष्मंकरणीरपः । यथैव तृष्यते मयस्तास्त आ दत्त भेषजी: ॥ 

है क्ात्विजो ! आप मंगलकारी, हानिकारक रोगों के शमनकर्तता, ओषधिरूप जल को लेकर शीघ्र आएँ , 


जिससे सुखों की वृद्धि हो ॥५ ५ 
[३ - जातवेदा सूक्त ] 
| ऋषि- अधर्ाद्रिस । देवता- अग्सि | छद- जिहुप्‌, २ भुरिक विष्ट ।] 
४५७५. दिवस्पृथिव्या: पर्यन्तरिक्षाद्‌ वनस्पतिध्यो अध्योषधीभ्य:। 
यत्रयत्र विभृतो जातवेदास्तत स्तुतो जुषमाणों न एहि॥९॥ 
है सर्वज्ञ अभ्निदेव ! आप पृथ्वी, घुलोक्‌ अन्तरियलोक, वनस्थतियों और ओषधियों में जहाँ कहीं भी विशेष 
रूप से विधान हों, पसत्रतापूर्वक हमारे अनुकूल होकर पषारें ॥९ ४ 
४५७६. यस्ते अप्सु पहिमा यो बनेषु य ओषथीषु पशुष्वफ्वश्त्त:। 
अम्ने सर्वास्तन्व१: स॑ रभस्व ताधिर्न एहि द्रविणोदा अजख्र: ॥२॥ 
है अष्निदेव ! आपकी महत्ता जो जल में ( बढ़वास्तरूप में) जंगल में ( दावानलरूप में ) ओषधियों में 
(फल पाकरूप में) पशु आदि सभी प्राणियों में ( वैश्वानररूप में) तथा अन्तरिक्षीय मेष में ( वधुत्‌ रूप में) 
विद्यमान है ।अपने उन सभी स्वरूपों के साथ आप पधारें और्‌ हयारे लिए अक्षय धन प्रदान करने वाले सिद्ध हों ॥ 
४५७७, यस्ते देवेषु महिमा स्वंगों या ते तनू: पितृष्वाविवेश । 
पुष्टियां ते मनुष्येषु पप्रथेउग्ने तया रयिमस्मासु थेहि ॥३॥ 
है अस्निदेव ! देवों में स्वाहाकार ह्य को पहुँचाने वाले, पितरों में स्वधाकार कब्य को पहुँचाने वाले 
तथा घनुष्यो में आहार को पचाने वाले के रूप में आपकी महिमा है । इन सभी रूपों में आप अनुकूल होकर पधारें 
जा हमें घन प्रदान करें ॥३ ॥ 
४५७८. श्रुत्कर्णाय कवये वेद्याय बचोभिर्वाकिरुप यामि रातिम्‌। 
यतो भ्यमभयं तन्नो अस्त्वव देवानां यज हेडो अग्ने ॥४ ॥ 
स्वृतियों को सुसे में समर्थ अतोन्द्रिय कमतायुक्, सबके जानने योग्य, अभीष्ट फलब्रदाता अभिदेव 
की हम कन्‍दना करते है। हे आमिदेव ! जिससे हमें भय है, उनसे निर्घयता की प्राप्ति हो। आप हमारे प्रति 
देवों के क्रोध को शान कं ॥४ 
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[४- आक्ति सूक्त ] 
[ ऋषि- अधर्वाक्िर । देवता- अग्नि. २ आकूठि । छन्‍्द- जिश॒प्‌, ६ पज्वपदा विराडतिजगती, २ जगती।] 
४५७९ यामाहुतिं प्रथमामथर्वा या जाता या हव्यमकृणोज्जातवेदा: । 
तां त एतां प्रथमो जोहवीमि ताभिष्ठुप्तो वहतु हव्यमम्निरम्नये स्वाहा ॥१॥ 
सर्वप्रथम अथर्वा कि ने जो आदुति प्रदान की थी, जिस आहुति दो जातवेदा अभ्निदेव ने सबसे पहले 
देवों तक पहुँचाया था । है अग्सिदेव ! वही आहुति सभी यजमानो से पूर्व मै आपको भ्रदान करता हूँ । प्सत्रतापूर्वक 
आप इसे वहन करें, यह आहुति आपको समर्पित है ॥१ 
४५८०, आकूृत्तिं देवीं सुभगां पुरो दथे चित्तस्थ माता सुहवा नो अस्तु। 
यामाशामेमि केवली सा मे अस्तु विदेयमेनां मनसि प्रविष्टाम्‌॥२॥ 
सौधाग्य प्रदायिती (सरस्वती) देवी को हम पहले स्थापित करते है । मातृवत्‌ चित्तृत्तियों को नियश्चित करे 
वाली ये देवी हमारे आवाहन पर अनुकूल हों । हमारी इच्छाएँ पूर्ण हो । मन में स्थित संकल्प पूर्ण हों ॥२ ॥ 
४५८१. आकूृत्या नो बृहस्पत आकूत्या न उपा गहि। 
अथो भगस्थ नो बेहाथो नः सुहवो भव ॥३॥ 
है नृहस्पतिदेव ! प्रबल इच्छाशक्ति के रूप में आप हमें प्राप्त हों । आप हमें ज्ञानरूप ऐशवर्य प्रदान करें तथा 
हमारे लिए सुगम रीति से आवाहन योग्य हों ४३ ॥ 
४५८२. बृहस्पतिर्म आकृतिमाड्लिरस: प्रति जानातु वाचमेताम्‌। 
यस्य देवा देवता: संबभूवु: स सुप्रणीता: कामो अन्वेत्वस्मान्‌ ॥४ ॥ 

_आंगिरस कुल में उत्पन्न वृहस्पतिदेव हमारे निमित्त वाणी की अधिष्ठात्री शक्ति की स्तुति करें । देवशक्तियाँ 
जिनके नियंत्रण में रहती है, जो सभी के संगठक है; वे अभी फलों के प्रदाता वृहस्पतिदेव हमारे अनुकूल हों ॥४ ॥ 
[५ - जगद्‌ - राजा सूक्त ] 

[ऋषि- अधरवाद्रिस । देवता- इत्र । उनद- जिह्रुए ।] 
४५८३. इन्द्रो राजा जगतश्चर्षणीनामधि क्षमि विषुरूप यदस्ति। 
ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदद्‌ राथ उपस्तुतश्चिदर्वाक ॥९ ॥ 
इन्द्देव समस्त स्थावर और जंगम जगद्‌ के एकमाव सर्वशरधम राजा (शासक) हैं । हविद्रदाता को अनेक 
अकार का वैभव प्रदान करने वाले, वे हमारी स्तुतिों से बसत्र होकर हमें धन प्रदान करें ॥१ ॥ 
[६ - जगदबीजपुरुष सूक्त ] 
[कि- आरावण । देखता- पुरूष । छद- अनुष्ठप ।] 
चीः की तह ₹६ मत्ों: 4 ॒पें 
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४५८४.सहस्नवाहु: पुरुष: सहस्ाक्ष: सहस्नपात्‌। 
स भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्‌ दशाड्गुलम्‌॥९।' 
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जो सहसं भुजाओं वाले, सहसों नेजरों वाले और सहस्रों चरण वाले विराद्‌ पुरुष है, वे सम्पूर्ण भूमि को 
आवृत करके भी दस अंगुल शेष रहते हैं ॥९ ॥ 
४५८५.श्रिधि: पद्धिर्धामरोहत्‌ पादस्येहाभवत्‌ पुन: । तथा व्य क्रामद्‌ विष्यड्शनानशने अनु 
'चार भागों वाले विराट्‌ पुरुष के एक भाग में यह सादा संसार (जड़ और चेतन) विविध रूपों में समाहित 
है । इसके तीन भाग अनन्त अन्तरिकष में समाए हुए हैं ४२ ४ 
४५८६. तावन्तो अस्य महिमानस्ततो ज्यायांज्ष पूरुष:। 
पादो5स्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्थामृतं दिवि ॥३ ॥ 
'विराट्‌ पुरुष की महिमा अति विस्तृत है । इस श्रेष्ठ पुरुष के एक चरण में सभी प्राणी समाए हैं । तीन भाग 
अनन्त अनतिक्ष मं स्थित हैं ४३ ॥ 
४५८७.पुरुष एवेद॑ सर्व॑ यद्‌ भूत॑ यच्च भाव्यम्‌ । उतामृतत्वस्येश्वरो यदन्‍्येनाभवत्‌ सह ॥४। 
जो सृष्टि बन चुकी, जो बनने वाली है, यह सब विराट पुरुष ही है । इस अपर जीव- जग के भी वही स्वामी 
है। जो अन्न द्वार वृद्धि श्राप करते है, उनके भी वही स्वामी हैं ॥४ # 
४५८८, यत्‌ पुरुष व्यदधु; कतिथा व्यकल्पयन्‌। 
मुखं किमस्य किं बाहू किमूरू पादा उच्येते ॥५ ॥ 
संकल्प डवार प्रकट हुए जिस विराट्‌ पुरुष का ज्ञानीजन विविध प्रकार से वर्णन करते हैं। वे उसकी कितने 
प्रकार से कल्पना करते हैं ?उसका मुख क्या है ? घुजाएँ , जंघाएँ और पांव कौन से हैं ? शरौर संरचना में वह 
'पुरुष किस प्रकार पूर्ण बना 
४५८९, ब्राह्मणों उस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यो 5 भवत्‌। 
मथ्य॑ तदस्य यद्‌ वैश्य: पद्चां शुद्रो अजायत ॥६ ॥ 
विराट पुरुष के मुख (से) ज्ञाीजन बाहमण (उत्पत) हुए । श्त्रिय उसके बाहुओं से (समुद्भूत) हुए । वैश्य 
उसके मध्य भाग एवं सेवाधर्णी शूदर उसके पैर (से प्रकट) हुए ॥६ ॥ 
४५९०,चन्द्रमा मनसो जातक्षक्षो: सूर्यों अजायत । मुखादिन्‍्द्रध्नाम्निश्ष प्राणाद्‌ वायुरजायत । 
विराद्‌ पुरुष परमात्मा के मत से चत्रमा केजों से सूर्य, मुख से इद्ध और औस्नि तथा प्राण से 
वायु का प्रकटीकरण हुआ #७ # 


४५९१. नाभ्या आसीदन्तरिक्ष॑ शीष्णों दौ: समवर्तत। 
पद्ध्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्‌ तथा लोकाँ अकल्पयन्‌ ॥८ ॥ 
विराट्‌ पुरुष की नाभि से अन्तरिक्ष सिर से चुलोक, पौवों से भूमि तथा कानों से दिशाएँ पकर हुईं। इसी 
अकार ( उसके द्वारा अनेकानेक ) लोकों को कल्पित किया ( रचा) गया #८ # 
४५९२. विराडग्रे समभवद्‌:विराजो अधि पूरुष:। 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुर: ॥९ ॥ 


उस विशाद्‌ पुरुष से यह बब्याण्ड उतपत्र हुआ । उसी विराट से समष्टि जीव उतपतन्न हुए । वही देहधारी रूप 
में सबसे श्रेष्ठ हुआ, जिसने सबसे पहले पृष्वी को, तत्प्ात्‌ शरीरधारियों को उत्पन्न किया ॥९ ॥ 
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४५९३. यत्‌ पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। 
बसन्तो अस्थासीदाज्यं ग्रीष्म इध्म: शरद्धकि: ॥१० ॥ 
जब देवों ने विराट्‌ पुरुष को हि मानकर यज्ञ का शुभारम्भ किया, तब घृत वसन्त ऋतु ईंघन ( समिधा ) 
प्रीष्म ऋतु एवं हवि शरद्‌ ऋतु हुई ॥९० ॥ 
४५९४. त॑ यज् प्रावृषा प्रौक्षन्‌ पुरुष जातमग्रशः । तेन देवा अवजन्त साध्या वसबश्ष ये। 
देवताओं एवं प्राण तथा इ्रियों को वश में करे वाले साथकों ने सर्वश्रवम उत्पन्न होने वाले विराट पुरुष 
का पवित्र जल से अभिषेक किया । उसी परम पुरुष से यज्ञ का ग्रादु्धाव हुआ ॥११॥ 
४५९५. तस्मादश्वा अजायन्त ये च के चोभयादत:। 
गायो ह जज्ञिरे तस्मात्‌ तस्माज्जाता अजाबय: ॥१२॥ 
उस्ची वितद्‌ यह् पुरुष से दोनों तरफ दँलवाले घोड़े और उसी विदा पुस्ष से गौएँ , भे-बकती आदि 
पशु उत्पन्न हुए॥३२ ॥ 
४५९६. तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋच: स्रामानि जज्ञिरे। 
छन्‍्दो ह जज्षिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥१३॥ 
उस बिराद्‌ यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद एवं साथवेद का प्रकटीकरण हुआ । उसी से यजुेंद एवं 
अबर्ववेद का प्रादुर्भाव हुआ ॥१३ ४ 
४५९७. तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत: संभृत॑ पृषदाज्यम्‌। 
पशुस्‍्तांक्षक्रे बायव्या नारण्या ग्राम्या्ष ये ॥१४॥ 
उस सर्वश्रेष्ठ विराद्‌ प्रकृति यज्ञ से दियुक्त घृत प्राप्त हुआ । उसी से बायु में रहने वाले ( उड़ने वाले ) 
वनों और ग्राम में रहने वाले पशु उतपन्र हुए ॥१४ ॥ 
४५९८, सप्तास्थासन्‌ परिधयख्धि: सप्त समिथः कृता:। 
देवा यद्‌ यज्ञ तन्‍्वाना अवध्नन्‌ पुरुष पशुम्‌ १५ ॥ 
देवों ने जिस सृष्टि विस्तारक ) यज्ञ का विस्तार किया, उसकी सात परिथियाँ हुई तथा विसप्त (तीन प्रकार 
की सात-सात ) समिथाएँ प्रयुक्त की गईं । उस यह में विराट पुरुष को ही पशु ( हृ्य ) के रूप में बॉँधा ( नियुक्त 
यथा अनुवन्धित किया) गया ॥१५ ॥ 
अौमों लोकों में सात-सतत विधान है. इरीर में सर बाद है. अर्श् भाग ( छुलोक ),, मध्य जाग (असरिक) तथा 
अधोषाब(घूलोक) में संजरित है। इन सी को सबिषा दी तरह पर दरपे पर ।बहकिण 
से उलत् पदा&ं पे ब्राकरीचेता दी अलुलियों से है स्व ओवन का संचार हुआ है। इस प्रकार सिषाओं को प्र्यलित करे 
काला तवा आहत खय में होगा जाने वाला वह विराद पुरुष ही है 
४५९९. मुष्नों देवस्थ बृहतो अंशवः सप्त सप्तती: । राज: सोमस्थाजायन्त जातस्थ पुरुषादधि 
'ज्ञ पुरुष से निष्यत्र हुए राजा सोम के मस्तक से सात रंग वाली सत्तर बार (चार सौ चब्बे ) महान्‌ दीप्ति 
युक्त किरणें प्रकर हुईं ॥६६ ॥ 


[विराद पुरुष के संडलय मे सृष्टि के मूल पोचक- ज्जाह को सोच कहा गया है। ऋषि के अनुसार इसमें ७) ७०- ४९० 
किसमें वा विचित्र परवाह सपाहित है। यह वैजञतिक स्वर पर जो का किकय है) 


द अव्ववेद संहिता घाव-२ 


[७-नक्षत्र सूक्त ] 


[का गार्म्य । देवता- नक्षत्ादि । छन्द- विशए, ४ भुरिक्‌ विहुप्‌ ॥] 

'इस सूक्त में अधिजित सहित सभी नक्षों का वन है। उ्योतरीजित में सवा दो नं को एक राशि मानी जाती है, इस 
जकार १२ ४ २.२५ >२७ पक्षों का ही प्रयोग होता है; किसतू अधिजित थी २८ वो यात्य यकञत्र है। राशि जया 
लुसार नक्षत्र गणना 'अशिनी' से की जाती है। इस सूरत में कृतिका नकषत से वर्ण प्रारष्य करके चक्र पूरा किया गया है। 
जलोकपान्य बाल गंगायर शिलक ने अप प्रसिद्ध ब् ' ओतादर/ (सन्‌ १८९३ ई०) की घूथिका ये इसी 'कृततिका' नक्षत्र वी 
अरयुखता के आधार पर वेदों का काल निर्धारण सुमित किया है 
थी, कृत्तिका नक्षत्र से का चक्र फराष्ष होता वह उसी यक्ा को 
मटका पलक व था. उ्ते 'मृणजिराकाल' कहते ' 
नक्ष्र की प्रमुखता थी। उनके मतानुसार इस सफय से घी पूर्व, जिसे अदितिकाल (६०००-४००० ई०१०) कहते हैं, प्रो का 
प्रणव हो चुका वा- 


४६००, चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसृपाणि भुवने जवानि। 
तुर्मिशं सुमतिमिच्छमानो अहानि गीर्भि: सपर्यामि नाकम्‌ ॥१॥ 
हम अभिष्ट निवारक श्रेष्ठ बुद्धि कौ कापना करते हुए, छुलोक में विचित्र वर्णों से एक साथ 
चमकते हुए, नष्ट न होने वाले, तीव्र वेग से सतत गतिशील जजों एवं स्वर्गलोक की अपनी वाणी से 
स्तुति कस हैं ॥ ॥ 
४६०९. सुहवमग्ने कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्रं मगशिर: शमार्द्रा। 
पुनर्वसू सूनृता चारु पुष्यो भानुराश्लेषा अयन॑ मघा मे ॥२॥ 
है अध्िदेव ! कृतिका और रोहिणं नक्षत्र हमारे लिए सुखपूवक आवाहर करे योगय रो. यृगोशिर नक्षत्र 
'कल्थाणब्रद हो ।आर्दा शान्तिकारक हो । पुरर्वसु श्रेष्ठ व्तृत्त कला (वाकशतिि) देने वाला एवं उत्तम फलदावी 
हो । आशलेषा प्रकाश देने वाला तथा मघा यक्षत्र हमारे लिए प्रगतिशील मार्ग प्रशस्त करने वाला हो ॥२॥ 
४६०२, पुण्य॑ पूर्वा फल्गुन्यौ चात्र हस्तक्नित्रा शिवा स्वाति सुखो मे अस्तु । 
राधे विशाखे सुहवानुराधा ज्येष्ठा सुनक्षत्रमरिष्ट मूलम्‌॥३॥ 
पूर्वफाल्गुनी नक्षत्र पुण्यदायों, हस्त और चित्रा नक्षत्र कल्याणकारी, स्वाति नक्षत्र सुखदायी, 
राधा-विशाखा नक्षत्र आवाहन योग्य तथा अनुराधा, ज्येष्ठा एवं मूल उतर मंगलप्रद हों ॥३ ॥ 
४६०३. अन्न पूर्वा रासतां मे अषाढा ऊर्ज॑ देव्युत्तरा आ वहन्तु । 
अभिजिन्‍्मे रासतां पुण्यमेव श्रवण: श्रविष्ठा: कुर्वतां सुपुष्टिम्‌ ॥४॥ 
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र परे लिए अन्नप्रद और उत्तराषाढ़ा बलदायक अग्रसर प्रदान करे । अभिजित्‌ हमारे लिए. 
पुण्यदायी, श्रवण और घरिष्ठा नक्षत्र हमारे लिए उत्तम रीति से पालन करने वाले हों ॥॥४ ॥ 
४६०४. आ मे महच्छतभिषग्‌ वरीय आ मे इ्वया प्रोष्ठपदा सुशर्म । 
आ रेवती चाश्वयुजौ भगं म आ मे रयिं भरण्य आ वहन्तु ॥५ 
_शत्रभिषक्‌ नक्षत्र महान्‌ वैभव ग्रदाता तथा दोतों ग्ेष्ठपदा नक्षत हमें श्रेष्ठ सुख प्रदान करने वाले हों । रेवती 
और अश्नयुग (अिनी) सक्षत् ऐचर्यदाता तया भरणी उक्षत् ो हमें वैभव त्रदान करने वाले हों ॥५ ४ 
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[«- नक्षत्र सूक्त ] 
(ऋषि- गार्ग्य । देकता- १-५. ७ नकषक- समूह, ६ बह्मजस्थाति । छन्द- अनुष्ठप्‌, ६ विराद जगती, २ 
महाबृहती विष्ट॒प्‌, ३ विराट्स्थाज जिश्रुप्‌ , ७ द्विपदा निचृत्‌ विष्टप्‌ ॥] 
४६०५. यानि नक्षत्राणि दिव्यश्न्तरिक्षे अप्सु भूपौ यानि नगेषु दिक्षु। 
प्रकल्पयंक्षन्द्रमा यान्येति सर्वाणि ममैतानि शिवानि सन्तु ॥९॥ 

जो नक्षत्र घुलोक में, असारिकष लोक में, बल में, प्ती में पर्वतद्रेणियों तथा दिशाओं में दिखाई देते हैं। 
चद्मणा जिनको प्रदौष्त करते हुए शदुर्भूत होते है, वे सभी उक्त हमें सुख ग्रदान करने वाले हों ॥१ ॥ 
४६०६. अष्टाबिंशानि शिवानि शग्मानि सह योगं भजन्तु मे। 

योग प्र पछचे क्षेमं च क्षेमं प्र पद्ये योगं च नमो होरात्राभ्यामस्तु ॥२॥ 

'कृतिकादि कल्याणप्रद जो २८ उक्त है, वे हमें अधोषट ्रदान करे । नक्षज्ं का सहयोग हमारे लिए लापप्रद 
हो । हम प्राप्त वस्तु के संरक्षण में समर्थ हों । हम अहोराज के प्रति बन्द करते रहें, हमें योग-श्षेष् प्राप्त हो ॥२ ॥ 
४६०७, स्वस्तित॑ मे सुप्रातः सुसाय॑ सुदिव॑ सुम्र॒गं सुशकुन॑ मे अस्तु । 

सुहवमगने स्वस्त्य मत्य॑ गत्वा पुनराबाभिनन्दन्‌ ॥३ ॥ 

आत+ साय हमारे लिए सुखद हों । हम बरेप्ठ प्रयोजन हेतु अनुकूल कक्ष में मन करें , जिसमें हरिण 
आदि पशु-पक्षी शुभ संकेत वाले हों । है अमर्त्य आस्ने ! आप हार पार्थना से प्रसार होकर यहाँ पथारें ॥३ ॥ 
४६०८.अनुहबं परिहव॑ परिवाद॑ परिक्षवम्‌ । सर्वै्े रिक्तकुम्भान्‌ परा तान्सवित: सुब ॥४। 

है सबितादेव !स्पर्धा संपर्, निन्‍्दा, परणा आदि दुर्गुणों को सारहौन खाली घड़े के सभान हमसे दूर कर दें । 
४६०९. अपपाप॑ परिक्षवं पुण्य भक्षीमहि क्षबम्‌। 
शिवा ते पाप नासिकां पुण्यगश्षाभि मेहताम्‌ ॥५॥ 
'ापयुक्त त्याज्य अन्न को हमसे दूर करें तथा पुष्य से शप्त अन्न का हम सेवन करें । हे पाप पुरुष ! तेरी 
नि्लज्ब नाक पर श्रेष्ठ मा्मगामी खौ-पुरुष अपमान सूचक शब्द कहें ॥५ ॥ 
४६१०. इमा या ब्रह्मणस्पते विषूचीर्वात ईरते । स्चीचीरिन्‍्द्र ता: कृत्वा महां शिवतमास्कृधि 

है अद्मणस्पति इत््रदेव ! पूर्व आदि जिन दिशाओं में आँधी-तृफान के रूप में वायुदेव चलते हैं, उन्हें आप 
उपयुक्त मार्ग से चलने वाला बनाकर हमारे लिए मंगलमय बनाएँ ॥६ ॥ 
४६११. स्वस्ति नो अस्त्वभयं नो अस्तु नमो5होरात्राभ्यामस्तु ॥७॥ 

हमारा हर तरह से कल्याण हो, हमे नर्भयता को श्राष्ति हो । अह्रा्रूप देव को हमारा नमस्कार है ॥७ ॥ 

[९ - शान्ति सूक्त | 
[ ऋषि- ब्रा । देवता- शान्ति मतोक्त | छन्‍्द- अनुष्ठप्‌ ६ विराद उरोबृहती, ५ प्चपदा पथ्यापंत्ति, ९ 
'पज्बपदा ककुम्पती जि्प्‌, १२ त्यवसाना सप्तपदाषटि, १४ चतुणदा: 
४६१२. शान्ता दो: शान्ता पृथिवी शान्तमिदपुर्व१न्तरिक्षम्‌। 
शान्‍्ता उदन्‍्वतीराप: शान्ता न: सन्लवोषधी: ॥१ ॥ 
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चुलोक, पृथ्वी, विस्तृत अन्तरिक्षलोक समुद्रों जल और ओषधियाँ ये सभी उत्पन्न होने वाले अनिष्टों का 
निवारण करके हमारे लिए सुख- शान्ति प्रदान करें ॥९ ॥ 
४६१३. शान्तानि पूर्वरूपाणि शान्त॑ नो अस्तु कृताकृतम्‌। 
शान्तं भूत॑ च भव्यं च सर्वभेव शमस्तु नः ॥२॥ 
पूर्वजन्म में किये गये कर्म हमारे लिए शान्ति जदायक हों । हमारे ड्ारा सम्पन्न किये गये और न किये गये 
कार्य भी शान्ति प्रदान करें । भूत और भविष्यत्‌ दोनों हमारे लिए शान्ति प्रदायक सिद्ध हों । सभी कर्म हमें शान्ति 
और सुख प्रदान करें ॥२ ॥ 
४६१४.इयं या परमेष्ठिनी बाग्‌ देवी ब्रह्मसंशिता। ययैव ससूजे घोर तयैब शान्तिरस्तु नः 
'परमपद पर विराजमान, तेजस्वी ज्ञान से देदौष्यमान जो आाणी की देवी सरस्वती है, वे हमारे द्वात दूसरों के 
अति बोले गये अपशब्दों के दोष से हमें मुक्त करें तवा हमारे लिए शान्ति प्रदान करने वाली सिद्ध हों ॥३ ॥ 
४६१५.इद॑ यत्‌ परमेष्ठिन॑ घनो वां ब्रह्ससंशितम्‌ । येनैव ससृजे घोर॑ तेनैव शान्तिरस्तु न: ॥४ 
यह जो परम स्थान में विराजमान ज्ञान से देदीष्यमान इस जयत्‌ का घूल कारण 'मन' है । यदि इसके द्वारा 
दुष्कर्म की उत्पति हुई हो, को यही हमारे द्वारा किये गये बुरे कम के भाव को शास्ति प्रदान करे ॥४ ॥ 
४६१६. इमानि यानि पज्लेन्द्रियाणि मनःषष्ठानि मे हदि बरह्मणा संशितानि। 
यैरेव ससूजे घोर॑ तैरेव शान्तिरस्तु न: ॥५ ॥ 
चेतना द्वारा संचालित मन के साथ जो पाँच झातेन्द्रियाँ हमारे इृदय में वास करती है, उनसे यदि अपराध कर्म 
न पड़ा हो, तो उनके द्वारा रचित उस दुष्कर्म की हमारे प्रति शात्ति हो ॥५ ॥ 
४६१७. शं नो मित्र: श॑ वरुण: शं विष्णु: शं प्रजापति: । 
शं न इन्द्रो बृहस्पति: श॑ नो भवत्वर्यमा ॥६ ॥ 
दिन के अधिष्ठाता देवता सूर्य (मिश, रात्रि के अभिमाजी देव वरुण, पालनकर्ता विष्णुदेद, प्रजा के पालक 
प्रजापति, परम वैभवयुक्त इन्ददेव, वृहस्पति तथा अर्यभादेव, ये सभी देवता हमें शान्ति प्रदान करने वाले हों ॥६ ॥ 
४६१८. श नो मित्र: श॑ वरुण: श॑ विवस्वाज्ठमन्तक:। 
उत्पाता: पार्थिवान्तरिक्षा: श॑ नो दिविचरा ग्रहा: ॥७॥ 
भित्र, वदण, अन्धकारनाशक विवस्वान्‌, सभी क्राणियो के संहारकर्ता अनतकदेद हमे सुख प्रदान करने वाले 
सिद्ध हों। पृथ्वी और अन्तरिश्लोक में होने वाले उत्पात और चुलोक में विचरणशील मंगल आदि ग्रह हमारे 
दोष का निवारण करके हमारे लिए शान्तिष्रद सिद्ध हों ७ # 
४६१९. शं नो भूमिवेंप्यमाना शमुल्का निर्हत॑ च यत्‌ । 
शं गाबो लोहितक्षीरा: शं भूमिरव तीर्यती: ॥८ ॥ 
ंम्पायमान पृश्वी हमारे लिए शान्तिदायक हो । उल्कापात भी शञान्तिध्रद हो । लोहित दूध देने वाली गौएँ 
भी हमारे लिए सुखदायी हों तथा कटी हुई पृथ्वी भो इमारे लिए कल्वाजमयो हो ४८ ॥ 


पृकम्प-उल्कापात जैसी घवजनक क्रियाओं को ऋषि प्रकृति के सहज प्रवाह के अंग के रूप यें देखते हैं । उन्हें रोकने की 
रस चर करे बालक वे परवर्तर अल्काणठार प्रचाव अत करते काल हे ऐसी चावगा कह है... 


काष्ड १९ सूछ १० ३ 


४६२०. नक्षत्रमुल्काभिहतं शमस्तु न: शं नो5भिचारा: शमु सन्तु कृत्या: । 
शं नो निखाता वल्गा: शमुल्का देशोपसर्गा: शमु नो भवन्तु ॥९॥ 
उल्काओं से फेंका गया नक्षत्र हमें शान्ति प्रदान करने वाला हो । अधिार क्रियाएँ तथा कृत्या प्रयोग भी 
हमारे लिए शान्ति्रद हों। भूमि में खोटकर किये गए प्रयोग भी हमारे लिए घातक न हों । उल्काएँ शान्त हों। 
देश में होने वाले सभी प्रकार के विध्न भी शान्त हो जाएँ ॥९ ७ 
४६२९.शं नो ग्रहाश्षान्द्रमसा: शमादित्यश्ष राहुणा । शं नो मृत्युर्धूमकेतु: शं रुद्रास्तिग्मतेजस: 
चन्द्र मण्डल के मंगल आदि ग्रह, राहु से यस्त आदित्य ग्रह, मारक धूमकेतु के अगिष्ट और रद्र के तीखे 
सन्तापक उत्पात ये सभी शानत हों ॥१० ॥ 
४६२२.शं रुद्रा: श॑ वसब: शमादित्या: शमम्नय: । शं नो महर्षयो देवा: श॑ देवा: श॑ बृहस्पति: 
एकादश रुद्रगण, आठ वसुगण बारड आदित्य, सभौम्रकार की अग्मियों, इस्रादि देव शक्तियाँ, सप्तर्षि और 
बृहस्मतिदेव ये सभो शान्ति प्रदान करते हुए हमारे लिए कल्याणकारो सिद्ध हों ॥९९ ॥ 


४६२३. ब्रह्म प्रजापतिर्थाता लोका वेदा: सप्तऋषयो5ग्नय: । 
तैमें कृत॑ स्वस्त्थयनमिन्द्रो मे शर्म यच्छतु ब्रह्मा मे शर्म यच्छतु । 
विश्वे मे देवा: शर्म यच्छन्तु सर्वे मे देवा: शर्म यच्छन्तु ॥१२॥ 


'परत्रह, धाता, प्रजापति, ब्रह्म, सभी वेट, सात लोक, स्रात ऋषि और सभी अग्नियाँ - इन सबके द्वारा हपारे 
कल्याण का घार्ग प्रशस्त हुआ है । इन, बहा, विश्वेटवा और समस्त देव हमारे श्रेय के मार्ग को प्रशस्त करें ॥१ २ ॥ 


४६२४. यानि कानि चिच्छान्तानि लोके सप्तकऋषयो विदु:। 
सर्वाणि शं भवन्तु मे श॑ मे अस्त्वभयं मे अस्तु ॥१३॥ 


अतौद्धिय द्रषट सप्र्षिण शासि्रद जितनी भो विद्याओं के जाता है, वे सभी युकितियाँ हमारे लिए. 
कल्याणकारी हों । हमें सपी ओर से सुख-शा्ति एवं निर्भयता की प्राप्त हो ॥९३ ।। 


४६२५. पृथिवी शान्तिरन्तरिक्ष॑ शान्तिदयौं: शान्तिराप: शान्तिरोषधय: शान्तिर्बनस्पतय: 
'शान्तिर्विश्वे मे देवा: शान्ति: सबें मे देवा: शान्ति: शान्ति: शान्ति: शान्तिभि:। 
ताभिः शान्तिभि: सर्वशान्तिभि: शमयामो5हं यदिह घोर॑यदिह क्रूर॑ यदिह 
पापं तच्छान्तं तच्छियं सर्वमेव शमस्तु न: ॥१४॥ 

'ृच्बो, अन्तरिकष, घुलोक, जल, ओषधियों, वनस्पतियाँ और समस्त देव हमारे लिए शानिप्रद हों । शान्ति 


से बढ़कर असोम शान्ति को हम प्राप्त कें। इन सभी ब्रकार की शान्ति प्रक्रियाओं द्वारा हम घोर कर्म, क्र 
कर्मफल और पापपूर्ण फल को दूर हटाे है. वे शान होकर कल्वाणश्रद हों । वे सभी हमारे लिए मंगलघद हों ॥ 


[९१० - शान्ति सूक्त ] 
[ऋषि- बहा । देवता- मखोक्त+ छत्द- जिहप्‌ ।] 
४६२६. शं न इन्द्राग्गी भवतामवोभि: शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या। 
शमिन्द्रासोमा सुविताय शं यो: शं न इन्द्रापूषणा वाजसातौ ॥१॥ 


् अरविंद संहिता घाण-र 


हवि ग्रहण करके इन्द्र और अम्मिदेव तथा इद्ध और वरुणदेव हम सभी का कल्याण करें । इद्र और 
'पूषादेव मंगलकाएों अत्र और ऐडर्य प्रदान करे । इत्र और सोमदेव सुस्त प्राप्त के लिए तथा रोगों के शमन 
और भय दूर करने के लिए , हमारे लिए मंगलमय हों ॥९ ॥ 
४६२७. शं नो भगः शमु क शंसो अस्तु शं नः पुरंधि: शमु सन्तु राय:। 
श॑ नः सत्यस्य सुयमस्य शंस: शं नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु ॥२॥ 
भग देवता हमें शान्ति प्रदान करें । यह शान्ति मनुष्यों द्वात तरशैसित हो । बुद्धि एवं धन हमें शान्ति प्रदान 
करे । श्रेष्ठ एवं शिष्ट बोले गये बचन हमें शान्ति देने वाले हों । अर्यमादेव हमें शान्ति देने वाले हों ॥२ ॥ 
४६२८. शं नो धाता शमु धर्ता नो अस्तु शं न उरूची भवतु स्वथाभि:। 
श॑ रोदसी बृहती श॑ नो अद्धि: श॑ नो देवानां सुहवानि सन्तु ॥३॥ 
'ाता (आधार प्रदान करे वाले) धर्ता (धारण करने वाले) छावा-पृथिवी, पथ्वी का अत पर्वत तथा देवताओं 
को उपासना- ये सभी हम सबके लिए सझान्तिदायक-कल्याणप्रद हों ॥३ ॥ 
४६२९. शं नो अग्निज्योतिस्नीको अस्तु श॑ नो भित्रावरुणावश्चिना शम्‌। 
शं क सुकृतां सुकृतानि सन्तु श॑ न इषिरो अभि वातु बात: ॥४॥ 
तेजस्वी अषििदेव, पिज्रावरुणदेव्‌ सूर्यदेव, चद्धदेव, दोनों अश्िजौकुमार , सत्कर्मा एवं गमतशौल वायुदेव 
हो शासि प्रदान को ॥४ ॥ 
४६३०. शं नो दावापृथिवी पूर्वहृतौ शमन्तरिक्ष॑ दूशये नो अस्तु । 
'श॑ न ओषधीर्वनिनों भवन्तु श॑ नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णु: ॥५॥ 
वा - परधिवो हमे प्रथम बार परा्थत में शान्ति बटान करे । श्रेष्ठ दर्शन के निधित अन्तरिक्ष हमें शासित प्रदान 
करे । वनस्पति एवं ओषधियाँ हमें शान्ति प्रदान करें । विजयशौल लोकपाल भी हमें शान्ति प्रदान करें ॥५ ॥ 
४६३१. शं न इन्द्रो वसुभिदेवों अस्तु शमादित्येभिर्वरुण: सुशंस:। 
श॑ नो रुद्बो रुद्रेभिर्जलाष: शं नस्त्वष्टा ग्नाभिरिष्ठ शृणोतु ॥६ ॥ 
इन देवता वसुगणों सहित हमें शान्ति प्रदान करें । आदित्यों सहित वरुणदेद रुद्रगणों सहित जलदेव हमें 
शान प्रदान करें । त्वषटदेव, देवपलियों सहित हमें शात्ि दें । (सभी देवगण) हमारी विनय सुनें ॥६ ॥ 
४६३२. श॑ नः सोमो भवतु ब्रह्म श॑ न: श॑ नो ग्रावाण: शमु सन्तु यज्ञा:। 
शं नः स्वरूणां मितयो भवन्तु शं न प्रस्व१: शब्बस्तु वेदि: ॥७॥ 
सोम एवं ग्रावा (सोम कूटने वाला पत्थर) हमे शान्ति टे । बहम एवं यज्ञदेव हमे शान्त प्रदान करें । यूपों का 
अमाण, ओषधियाँ, वेदिका आदि सभी हमें शान्ति प्रदान करें ७७ 8 
४६३३. शं न: सूर्य उरुचक्षा उदेतु शं नो भवन्तु प्रदिशक्षतस्र:। 
शं क पर्वता घ्रुवयो भवन्तु श॑ न: सिन्‍्धव: शमु सन्त्वाप: ॥८॥ 


विशाल तेजघारी सूरदिव हमे शान्ति प्रदान करे के लिए उदित हो । चाते दिशाएँ हमें शान्त दें, स्थिर पर्वत, 
जल एवं समुद्र हमें शानत प्रदान करें ॥८ ४ 


काष्य १९ सूक् ११ त्त 


४६३४. शं नो अदितिर्भवतु ब्रतेभि: श॑ नो भवन्तु मरुतः स्वकां:। 
श॑ नो विष्णु: शमु पृषा नो अस्तु श॑ नो भवित्रं शम्बस्तु वायु: ॥९॥ 
अदिति अपने ब्रतों द्वारा हमें शान्ति प्रदान करें । उत्तम तेजस्वी मरुद्गण हमें शान्ति प्रदान करें । विष्णुदेव, 
पूषदेव, असतरिक्ष एवं वायुदेव हमें शान्ति प्रदान करें ॥६ # 
४६३५. शं नो देव: सविता त्रायमाण: श॑ नो भवन्तूषसो विभाती:। 
शं नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्य: शं क क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभु: ॥९० ॥ 
रण प्रदाता सवितादेव हमें शान्ति प्रदान करें । तेजस्वी उदाएँ हमें शान्ति प्रदान करें । पर्जन्य एवं क्षेत्रों के 
कल्याणकारी अधिपति हमाती प्रजा के लिए शान्ति बदायक-मंगलकारी हों ॥१० ॥ 
[१९ - शान्ति सूक्त | 
[ ऋषि- बहा । देवता- मचोक्त । एन्द- जिहरुप्‌।] 
४६३६. शं नः सत्यस्थ पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्त: शमु सन्तु गाव: । 
शं न ऋभकः: सुकृतः सुहस्ता: श॑ नो भवन्तु पितरो हवेषु ॥९॥ 
सत्य के अधिपति, अश्व एवं गौएँ हमें सुख - शान्ति प्रदान करें । श्रेष्ठ कर्भ करने वाले एवं श्रेष्ठ भुजाओं 
वाले क्रभुगण हमे शान प्रदान करें । हमारे पितरगण हारी ्रर्थता सुतकर हमें शान्ति प्रदान करें ॥६ ॥ 
४६३७, शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु श॑ सरस्वती सह धीभिरस्तु 
'शमभिषाच: शमु रातिषाच: शं नो दिव्या: पार्थिवा: श॑ नो अप्या: ॥२॥ 
विश्वदेव (समस्त देवगण) हमें शान्ति प्रदान करें । सदयुद्धि देने वालो देवी सरस्वती हमें शान्ति प्रदान करें । 
यज्ञकर्ता, दानदाता, घुलोक , पृथ्वी और जल के देवगण हमें शान्ति प्रदान करें ॥२ ॥ 
४६३८, शं नो अज एकपाद्‌ देवो अस्तु शमहिर्वुध्नय१: शं॑ समुद्र । 
शं नो अपां नपात्‌ पेरुरस्तु शं न पृश्निर्भवतु देवगोषा ॥३॥ 
एक पाद अजदेव हमारा कल्याण करें । अहिर्नुध्य और समुद्रदेव हमें शान्ति प्रदान करें । अपांनपात्‌ देव 
शान्ति दें । देवताओं से संरक्षित गौ (किरणें या त्रकृति) हमें शान्ति प्रदान करें ॥३ ॥ 
४६३९. आदित्या रुद्रा वसवो जुषन्तामिदं ब्रह्म क्रियमाण नवीय:। 
शृण्बन्तु नो दिव्या: पार्थिवासो गोजाता उत ये यज्ञियास: ॥४॥ 
वरखित स्तोत्र को आदित्यगण्‌ वसुगण एवं रुद्रगण बरहण करें । चुलोक पृथ्वी एवं स्वर्ग में उत्पन्न देवगण 
और भी जो यजनीय देव आदि है वे सब हमारे स्तुति स्वोकार करें ॥४ ॥ 
४६४०. ये देवानामृत्विजो यज्ञियास्रो मनोर्यजत्ना अपृता ऋतज्ञा:। 
ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यूय॑ पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥५ ॥ 
यजनीय देवताओं के लिए भी जो पूज्य हैं एवं मनुष्य के लिए भी जो पूज्य है, ऐसे अमर, ऋतज्ञदेव आज 
असर होकर हमें यशस्वी पुत्र दें ता हमारा पालन एवं कल्याण करें #५ ४ 
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४६४१. तदस्तु भित्रावरुशा तदस्ने श॑ योरस्मध्यमिदमस्तु शस्तम्‌। 
अशीमहि गाबमुत ग्रतिष्ठां नमो दिये बृहते सादनाय ॥६ ॥ 
है भिजावरुण और अस्मिदेवो ! हमारे लिए सब कुछ शान्तित्रद हो । आप हमारे दुःखों को दूर कर सुख का 
ार्म प्रशस्त करें । हमें सांसारिक वैभव और त्रतिष् प्राण हो । हम सबके आश्रवभूत चुलोक को नमन करते हैं। 
[१२ - खुबीर सूक्त ] 
[ ऋषि- बहा । देवता- मवोक्त। छत्द- जिहुप्‌ ।] 
४६४२. उषा अप स्वसुस्तम: स॑ वर्तयति वर्तनिं सुजातता। 
अया बाज देवहित सनेम मदेम शतहिमा: सुबीरा: ॥९॥ 


रात्रि के अन्थकार को दूर कर भलौ प्रकार उत्पन्न होने कली उषा सबको प्रगति का मार्ग दिखाती है। 
इससे हम देवत्व के विकास के लिए आवश्यक शक्ति बाप कं । हम बलवान्‌ सतत से युक्त होकर सौ वर्ष 


(पूर्ण आयु) तक जीवित रहें ॥६ ॥ 
[१३ - एकबीर सूक्त 
[ ऋषि- अप्रतिरथ । देवता- इत्र । छत्द- जिष्टप, ३-६. ११ भुरिक विष ।] 
४६४३. इन्द्रस्य बाहू स्थविरौ वृषाणौ चित्रा इमा वृषभौ पारयिष्णू। 
तौ योक्षे प्रथमो योग आगते याध्यां जितमसुराणां स्व्श्यत्‌ ॥९॥ 
इन्द्र के दृद, अभीष्ट (शक्ति या सुखों के) वर्षक अद्‌भुव बलशाली, (संकरों से) पार ले जाने वाले बाहुओं 
को हम अभिपिक्त करते है, समय आने पर जिससे असुरों का स्वत्व जीता जाता है ॥१॥ 
४६४४. आशु: शिशानों वृषभो न भीमो घनाघन: क्षोभणश्षर्षणीनाम्‌। 
संक्रन्दनोडनिमिष एकबीर: शत सेना अजयत्‌ साकमिन्द्र ॥२॥ 
स्फूर्तिवान्‌ , विकराल, वृषभ की तरह शत्रु को भयभीत कराने वाले. दृषाशक, श्रुओं को रुलाने वाले, द्रेष 
'कसे वालों को क्ुन्ध करने वाले, आलस्वह्दीन वीर इदरदेव सैकड़ों शजुओ कर पराजित करके विजयी होते हैं ॥२ ॥ 


४६४५. संक्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना5योघ्येन दु्यवनेन धृष्णुना । 
तदिन्द्रेण जयत तत्‌ सहध्ब॑ युथो नर इषुहस्तेन वृष्णा ॥३ ॥ 
है योडाओ ! शदुओं को रलाने वाले; आलस्यरहित्‌, विजयी, निषुण, अविचल तथा बाणधाएी इब्टटेव की 
सहायता से युद्ध जीतकर शत्रुओं को भगाओ ४३ # 
४६४६. स इषुहस्तै: स निषड्ठिभिर्वशी संस्नरष्टा स युथ इन्द्रो गणेन। 
संसृष्टजित्‌ सोमपा बाहुशर्ध्युश ग्रथन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥४ ॥ 
वे इद्रदेव वाण और तलवारषारी योद्धाओं के सहयोग से शुओं दो वश में करते है । वे युद्ध मं अतिकुशल, 
विजेता, सोम पीने वाले, बाहु-बल सम्पत्र, नर्थारो ठवा शत्रु - संहारक है ॥४ ॥ 
४६४७. बलविज्ञाय: स्थविर: प्रवीर: सहस्वान्‌ बाजी सहमान उग्र:। 
अभिवीरो अभिषत्वा सहोजिज्जैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोबिदन्‌ ॥५ ॥ 
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हे इद्देब ! आप सबके बलों के ज्ञात: उत्तम बोर, सु के आक्रमज दो सहमे वाले, बलवान शजु-विजेता, 
उग्र, महावीर, शक्तिशाली होकर भी जन्म लेने वाले, गौ-पालक तथा विजय रथ पर प्रतिष्ठित हों ॥५ ॥ 
४६४८. इम॑ वीरमनु हर्षश्वमुग्रमिन्ं सखायो अनु से रभव्वम्‌। 
ग्रामजित॑ गोजित॑ वच्रबाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा ॥६ ॥ 
है समान कर्म और बुद्धिशाली वीरो ! आप इन उबवौर इन्द को प्रसत्र करके उनका अनुगमन करें । वे शतुओं 
के गांवों, गौओं और युद्ध मं भूमि के विजेता है । वे वज़बाहु और वेगपूर्वक शतुओं का मर्दन करने वाले हैं ॥६ ॥ 
४६४९. अभि गोत्राणि सहसा गाहमानोदाय उग्र: शतमन्युरिच्र: । 
दुक्ष्यवन: पृतनाषाडयोध्यो३स्माक॑ सेना अवतु प्रयुत्सु ॥७॥ 
बल से शत्रु के किलों को भेदने वाले पराक्रमो, रातुओं पर दवा व करने वाले वीर, अविचल, शलरु-विजेता, 
अद्वितीय योद्धा इन्द्रदेव हमारी सेना को संरक्षण प्रदान करें #७ # 
४६५०. बृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रों अपबाधमान: । 
प्रभज्जब्छत्रून्‌ प्रमृणन्नमित्रानस्माकमेध्यविता तनूनाम्‌॥८ ॥ 
है सर्वपालक इब्रदेव ! रा्षसों को मारते हुए, शत्रुओं को ज्स देकर उन्हें कुचलते हुए और अमिमों का 
ध्वंस करते हुए यहाँ आएँ । हमारे शरीरों को रक्षा करते हुए आप आगे बढ़ें ८ ॥ 
४६५१. इन्द्र एषां नेता वृहस्पतिददक्षिणा यज्ञ: पुर एतु सोम:। 
देवसेनानामभिभज्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्तु मध्ये ॥९॥ 
हमाती सेनाओं के वेतृत्वकर्त इब्देव हों ! कृहस्पतिटेव सबसे आगे- आगे चलें । दक्षिणा यज्ञ संचालक 
सोम भी आगे चले । शत्रु- वाशक मरुद्णण विजयी देवों की सेना के बीच में रहें ॥९ ॥ 
४६५२. इच्स्थ वृष्णो वरुणस्थ राज्ञ आदित्यानां मरुतां शर्थ उग्रम्‌। 
महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात्‌ ॥९० ॥ 
'अलशाली इन्द्रदेव, राजा वरुण, आदित्यों और मर्तों का तौष्ण बल हमारा सहायक हो । शतु- नगरों के 
विध्यंसक, विशालमना और विजयी देवों का जयघोष गुज्जायमान हो ॥१० ॥ 
४६५३. अस्माकमिन्द्र: समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु । 
अस्माक वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मान्‌ देवासो5बता हवेषु ॥९१॥ 
(बुद्ध में ) ध्वज एकत्रित होने पर इन्द्रदे हमें सुरक्षा प्रदान करें । हमारे बाण शुओं पर विजय पाने बाले 
हों । हमारे वौर विजयी हों । हे देवो ! आप युद्ध में हमें सुरक्षा बदान करें ॥११ ॥ 
[१४ - अभय सूक्त 
( ऋषि- अवर्वा । देवता- चावापृचचिवी । छन्द- जिटुप्‌ ।] 
४६५४. इदमुच्छेयो5वसानमागां शिवे मे द्यावापृथिवी अभूताम्‌। 
असपल्ा: प्रदिशो मे भवन्तु न वै त्वा द्विष्मो अभय॑ नो अस्तु ॥९॥ 








0४ अकविद संहिता घाग-र 


श्रेय के लक्ष्य तक हम पहुँच चुके है। चुलोक और पृथ्वी हमारे लिए कल्याणकारी हों । समस्त दिशाएँ. 
हमारे लिए शतुओं के उपदवों से रहित हों । हे शजुओ ! हम तुम्हारे गत दे रहीं रखते, अत: हमें निर्भय करो ॥ 
[१५ - अभय सूक्त ] 
[ऋषि अधर्वा । देवता- १-४ इस ५-६ मवोक्त+ छनद- १ पच्वाबृहत, २. ५ चतुदा जगती, ३ विराद 
पद्वापोरि; ४. ६ जिहरप्‌ । ] 
४६५५. यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभय कृधि। 
प्रघवज्छग्धि तब त्वं न ऊतिभिर्वि द्विषो वि मृथो जहि ॥१॥ 
है इद्रदेव ! हम भयभीत है, हमें भयरहित को । हे थनवान्‌ देव ! आप सर्वसामर्थ्यवान है, अत दवेष वृत्तिवालों 
को जीतकर हमारा संरक्षण कं ॥६ ॥ 
४६५६. इन्द्र बयपनूराध॑ हवापहे5नु राध्यास्म द्विपदा चतुष्पदा। 
पा क सेना अररुषीरुप गुर्विषूलीरिन्द्र हुहो वि नाशय ॥२॥ 
आराधना योग्य इत्देव को हम आवाहित करते है। हम द्विपाद मनुष्यों और चतु्ाद ( पशुओं) से 
ली प्रकार से सपृद्ध हों। हे इद्रदेव ! अनुदार शतुसेता हमारे समीप न आ सके विद्रोही शत्रुओं को सब 
प्रकार से विनष्ट करें ॥२॥ 
४६५७, इन्द्रखातोत वृत्रह परस्फानो वरेण्य:। 
स रक्षिता चरमत: स मध्यतः स पश्चात्‌ स पुरस्तान्नो अस्तु ॥३॥ 
वृत्ासुर के नाशक इद्रदेव हमारे संरक्षक हों । वरण करते योग्य इद्रदेव शतुओ के प्रभाव से हमें बचाएँ। 
ये इन्रदेव अन्त मध्य, आगे और पीछे सभी ओर से हमें पूर्ण संरक्षण बदान करने वाले हों ॥३ ॥ 
४६५८. उरू नो लोकमनु नेषि विद्वान्त्वरू्यज्ज्योतिरभयं स्वस्ति । 
उग्रा त इद्ध स्थविरस्थ बाहू उप क्षयेम शरणा बृहन्ता ॥ढ ॥ 
है इन्रदेव ! आप ज्ञानवान्‌ है सर्वज्ञ है, अतः आप हमें इस बढ़े क्षेत्र की बाधाओं से निकालकर सरलतापूर्वक 
लक्ष्य तक पहुँचाएँ और निर्धय करें । युद्ध में दृढ़ रहने वाली आपकी दोनों भुजाएँ बहुत उग्र हैं। हम आपके 
विशाल आश्रय (संरक्षण) मे रहे ॥४ ॥ 
४६५९. अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृ्चिवी उभे इमे। 
अभर्य पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादबरादभयं नो अस्तु ॥५॥ 
अन्तरिक्ष लोक, चुलोक और पृथ्वी ये सभी हमे निर्धवता घदान करे । उत्तर दक्षिण, पूर्व और पश्चिम ये चारों 
दिशाएँ भी हमारे लिए निर्भयतायुक्त हों ॥५ ॥ 
४६६०. अभय मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरो य:। 
अभय नक्तमभयं दिवा न: सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु ॥६॥ 


मित्रों, शवुओं तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनिशटे से हमें किसी प्रकार का भय न हो । हमें दिन और रात्रि से 
निर्भयता की प्राप्ति हो । हम अभय के आकांक्षियों के लिए सभी दिशाएँ मित्रवत्‌ कल्याणकारी हों ॥६ ॥ 


'काष्ड १९ सूक्त १६ श्ष 


[१६ - अभय सूक्त ] 
| ऋषि- अधर्वा । देवता- मज्रोक्त | छत्द- अनुष्प, २ त्यवसाना सप्तपदा बृहतीगर्भा अतिशक्वरी ।] 
४६६१. असपल  पुरस्तात्‌ फश्चात्नो अभयं कृतम्‌। 
सविता मा दक्षिणत उत्तरान्या शचोपति:॥१॥ 

हमारे आगे (पूर्व दिशा में ) शत रहें तथा पीछे (पिप) से हम निर्भय रहे । दक्षिण की तरफ से सवितादेव 
और उत्तर की तरफ से इद्धदेव हमारा संरक्षण करें ॥९ ॥ 
४६६२.दिवो मादित्या रक्षन्तु भूम्या रक्षन्त्वग्नय: । इन्द्राम्नी रक्षतां मा पुरस्तादश्षिना- 

वभित: शर्म यच्छताम्‌ | तिस्क्षीनघ्या रक्षतु जातवेदा भूतकृतो मे सर्वतः सन्तु वर्म । 

आदित्यदेव चुलोक से हमारा संरक्षण करें । अम्नियाँ पृथ्वीलोक के अगिषटं का निवारण करें । राम पूर्व 
दिशा में हमारे संरक्षक हों। अश्विनौकुमार चारों ओर से हमें सुख प्रदान करें । सब भूतों ( पदार्थों ) के निर्माता 
जआतवेदा अम्नदेव चारों ओर से हमारे निषित्त अभेद्य कक्‍च रूप हों ॥२ ॥ 

[९७ - सुरक्षा सूक्त 
[ऋषि- अधर्वा । देवता- मोक्त । छन्द- १ उपजगठी, २-४, ८ जगती, ६ भुरिक्‌ जगती, ५,७१० 
अतिजगती, ९ पब्वपदा विराद्‌ अतिशक्वरी । ] 
४६६३. अग्निर्मा पातु वसुभिः पुरस्तात्‌ तस्मिन्‌ क्रमे तस्मिज्छूये ता पुर प्रैमि। 
समा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्यान॑ परि ददे स्वाहा ॥१॥ 

_अष्निदेव वसुगण के साथ पूर्व दिशा से हमें संरक्षण बरदान करे । हम उसका अनुगघत करते हैं। हम उनका 
आश्रय ग्रहण करते हैं। हम उस नगर (या घर) में प्रवेश करते हैं । वे हमारी रक्षा करें, वे हमारा पालन करें, उनके 
निमित्त हम अपने आप को समर्पित करते हैं ॥९ ॥ 

४६६४. वायुर्मान्तरिक्षेणैतस्था दिशः पातु तस्मिन्‌ क्रमे तस्मिज्छूये तां पुर॑ प्रैमि। 
समा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्पान॑ परि ददे स्वाहा ॥२॥ 

वायुदेव अततरिक्ष के साथ इस पूर्व दिशा मे हमारा संरक्षण करें । हम उनका अनुगघन करते हैं। हम उनका 
आश्रय लेते हैं। हम उस नगर (या घर) में प्रवेश करते हैं । वे हमाएं रक्षा करें, वे हमारा पालन करें, उनके निित्त 
हम अपने आप को समर्पित करते हैं ॥२ ॥ 

४६६५. सोमो मा रुद्रैदक्षिणाया दिश: पातु तस्मिन्‌ क्रमे तस्मिज्डूये तां पुर॑ प्रैपि। 
स मा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्यान॑ परि ददे स्वाहा ॥३ ॥ 

सोमदेव सद्रगण के साथ ददिण दि्ला में हमार संरक्षण करें । हम उनका अनुगमन करते हैं। हम उनका 
आश्रय लेते हैं । हम उस नगर (या घर में प्रवेश करते हैं । वे हमारी रक्षा करें, वे हमारा पालन करें, उनके निमित्त 
हम अपने आप को समर्पित करते हैं ॥३ ॥ 

४६६६. वरुणो मादित्वैरेतस्था दिशः पातु तस्मिन्‌ क्रमे तस्मिज्छूये तां पुर॑ प्रैमि। 
स मा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्पान॑ परि दे स्वाहा ॥४॥ 


र् अव्विद संहिता घाग-र 


वरुणदेव आदित्यों के साथ दक्षिण दिशा में हमारे संरक्षणकर्ता हों। हम उनका अनुगमन करते हैं। हम 
उनका आश्रय लेते हैं । हम उस नगर (वा घर) में प्रवेश करते हैं । वे हमाएं रक्षा करें, हमारा पालन करें, उनके 
'निमित्त हम अपने आप को समर्पित करते हैं ॥४ ॥ 
४६६७. सूर्यों मा द्यावापृथिवीभ्यां प्रतीच्या दिशः: पातु तस्मिन्‌ क्रमे तस्मिज्छूये 
ता पुरं प्रैमि। स मा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्यान परि ददे स्वाहा । ।५ ॥ 
सवररक सूयदिव धावा- पृथिवी सहित पश्चिम दिशा में हमारे संरक्षक हों । हम उसका अनुगमन कराते हैं। 
हम उनका आश्रय लेते हैं। हम उस उगर (या घर) में प्रवेश करते हैं । वे हमारो रक्षा करें, हमारा पालन करें, उनके 
'निमित्त हम अपने आपको समर्पित करते हैं ४५ ४ 
४६६८. आपो मौषधीमतीरेतस्था दिशः पान्तु तासु क्रमे तासु श्रये तां पुर प्रैमि। 
ता मा रक्षन्तु ता मा गोपायन्तु ताभ्य आत्मान॑ परि ददे स्वाहा ॥६ ॥ 
ओपषधियुक्त जल इस दिशा से हारा संरक्षण करे । हम उसका अनुगमन और आश्रय लेते हैं। हम उस 
जगर में प्रवेश करते हैं । वह हमारी रक्षा और पालन करें, उसके जिमित हम अपने आपको समर्पित करते हैं ॥६ ॥ 
४६६९. विश्वकर्मा मा सप्तऋषिभिरुदीच्या दिश: पातु तस्मिन्‌ क्रमे तस्मिज्छुये तां पुर॑ 
प्रैमि। स मा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मान परि ददे स्वाहा ॥७॥ 
विश्व के सष्टा परमात्मा सप्तर्षियों के सहयोग से हमें उत्तर दिशा में संरक्षण प्रदान करें । हम उनका अनुगभन 
करते हैं। हम उनका आश्रय लेते हैं । हम उस नगर (या घर) मे प्रवेश करते है, वे हमारो रक्षा करें, वे हमारा पालन 
करें । उनके निभित्त हम अपने आप को समर्पित करते हैं ७ ॥ 
४६७०. इन्द्रो मा मरुत्वानेतस्था दिशः पातु तस्मिन्‌ क्रमे तस्मिज्छये तां पुर प्रैमि। 
स मा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मान॑ परि ददे स्वाहा ॥८ ॥ 
इन्रदेव मरूद्गण के सहयोग से इस दिशा में हमारे संरक्षक हों । हम उनका अनुगमन करते हैं । हम उनका 
आश्रय लेते हैं। हम उस नगर (या घर) में प्रवेश करते हैं । वे हमारी रक्षा करें, वे हमारा पालन करें, उनके निमित्त 
हम अपने आपको समर्पित करते हैं ॥८ ॥ 
४६७१. प्रजापतिर्मा प्रजननवान्त्सह प्रतिष्ठाया धुवाया दिशः पातु तस्मिन्‌ क्रमे तस्मिब्छुये 
तां पुर॑ प्रैमि। स मा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मान॑ परि ददे स्वाहा ॥९॥ 
सम्पूर्ण विश्व की उत्पत्ति के कारणभूत्‌, प्रजनन क्षमता से युक्त प्रजापतिदेव ध्रुव दिशा में हमारे संरक्षक हों। 
हम उनका अनुगमन करते हैं और उनका आश्रय लेते हैं । हम उस नगर (या घर में प्रवेश करते हैं । वे हमारी रक्षा 
करें, वे हमारा पालन करें, उनके निमित्त हम अपने आप को समर्पित करते हैं ॥९ ॥ 
४६७२. बृहस्पतिर्मा विश्वैदेंवैरूश्वाया दिशः पातु तस्मिन्‌ क्रमे तस्मिज्छ्ये तां पुर॑ प्रैमि। 
स मा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मान॑ परि ददे स्वाहा ॥१० ॥ 
देवशक्तियों के हितैषो बृहस्पतिदेव सम्पूर्ण देवों सहित उरर्ध्व दिशा में हमारे संरक्षक रूप हों । हम उनका. 


अनुगमन करते है और उनका आश्रय लेते ै। हम उस वगर (वा घर में प्रवेश करते हैं वे हयात रक्षा के वे 
हमारा पालन करें, उनके निभित्त हम अपने आपको समर्पित करते हैं ॥ 





काष्ड ९९ सुकत १९ शक 


[१८ - सुरक्षा सूक्त ] 
[ ऋषि- अधर्वा । देवता- मनोक्त | छन्द- १, ८ साम्जी विद्ुप्‌, २-४, ६ आचचीं अनुष्ठप्‌ ५ सम्राद्‌ (स्वतद) 
आज अनुष्टप, ७, ९. ९० शजापत्वा विहुए ।] 

४६७३. आग्नि ते वसुवन्तमृच्छन्तु । ये माघायव: प्राच्या दिशो उभिदासात्‌ ॥१॥ 

जो पापी पूर्व दिशा से हमें पराथीन बजाने के आकांक् है, वे रु वसुओं के साध अग्नि मं भस्म हो जाएँ ॥ ६ ॥ 
४६७४. बायुं ते३न्तरिक्षवन्तमृच्छन्तु । ये माघायब एतस्था दिशो उभिदासात्‌ ॥२ ॥ 

जो पापी शत्रु इस दिशा से हमें पराधौन बनाता चाहते हैं. वे अरिथोय वायु को प्राप्त पष्टहो जाएँ ॥२ ॥ 
४६७५. सोम॑ ते रुद्रवन्तमृच्छन्तु । ये माघायवो दक्षि दिशो उभिदासात्‌ ॥३॥ 

जो दुष्ट लोग दक्षिण दिशा से हमें हिंसित करना चाहते है. व र्रदेवो के साथ सोम को प्राण (विन) हो ॥३ ॥ 
४६७६, वरुण त आदित्यवन्तमृच्छन्तु । ये माघायव एतस्वा दिशो 3भिदासात्‌ ॥४॥ 

जो दुष्ट शत हमें इस दिशा पे मारने के इच्छुक हैं, वे अदितिपुत्रों के साथ वरुणदेव के पाश में पढ़ें ॥४ ॥ 
४६७७.सूय॑ ते द्यावापृथिवीवन्तमृच्छन्तु । ये माघायव प्रतीच्या दिशो उभिदासात्‌ ॥५॥ 


जो पाप रूप शत्रु पन्मिम दिशा से आकर हमारा वध करता चाहते है, वे छाता - पृथिवी को अपने प्रकाश से 
विस्तृत करने वाले सूर्य को प्राप्त (विन हों ॥५ ॥ 
४६७८. अपस्त ओषशीमतीऋच्छन्तु । ये माघायव एतस्या दिशो 5भिदासात्‌ ॥६ ॥ 

जो शत्रु इस दिशा से आकर हमारा संहार करना चाहते हैं, वे ओषधियुक्त जल के वश में (विनाष्ट हों ॥६ ॥ 
४६७९. विश्वकर्माणं ते सप्तऋषिवन्तमृच्छन्तु । ये माघायव उदीच्या दिशों 5भिदासात्‌ ॥ 

जो शत उत्तर दिशा से आकर हमारा वध करना चाहे है ने सप्तर्षियों से युक्त विश्वकर्मा को प्राप्त हों ॥७ ॥ 
४६८०. इन्द्र ते मरुत्वन्तमृच्छन्तु। ये माघायब एतस्था दिशो 5भिदासात्‌ ॥८॥ 

जो शत्रु इस दिशा से आकर हमारे संहारेच्छुक हो, े शत्रु मरत्वार्‌ इडरदेव को ग्राप्त (विनाह) हो जाएँ ॥८ ॥ 
४६८१. प्रजापतिं ते प्रजननवन्तमृच्छन्तु । ये माघायवो ध्रुवाया दिशो $भिदासात्‌ ॥९ ॥ 

जो पापी धुव दिशा से हमारे वधाकांक् हैं, व प्रजनन द्षपता से युक्त प्रजापति के वशौभूत (विन) हों ॥९ ॥ 
४६८२. बृहस्पति ते विश्वदेववन्तमृच्छन्तु | ये माघायव ऊर्ध्वाया दिशो उभिदासात्‌ ॥१० 


जो पापी ऊर्ष्व दिशा से आकर हमारे संहार के इच्छुक है, वे शतु समस्त देवताओं से युक्त बृहस्पतिदेव के 
वस्ीभृत (विनष्टी हो जाएँ ॥१० ॥ 





[१९ - शर्म सूक्त | 
[हि अवर्वा। देवता- चद्धपा, (मित्र) और घयोक्त ' छ्द- अनु्ुन्र्ा पंक्ति, ३, ३, ९ भुरिक्‌ वृहती, 
१० स्वराट्‌ पंक्ति ॥] 
इस सूक्त के पञ क० ₹ से ११ तक केवल प्रथय चरणों में बिता है। मं के जेपांज़ का अर्थ एक जैसा है। अतः पत्र 


० २ से ११ तक ावर्य यें केवल प्रथम चरण का अर्थ लिखकर ज़ेब धाय के लिए या] (.......). चिह्न लगाकर छोड़ 
दिया गया है- 


श्द अवर्वदेद संहिता भाग-र 


४६८३. मित्र: पृथिव्योदक्रामत्‌ तां पुर प्र णयामि व: । 
तामा विशत तां प्र विशत सा व: शर्म च वर्म च यच्छतु ॥१॥ 
मित्र (अम्निदेव) पृथ्वी से (जिस स्थान के लिए) ऊर्ध्वगमत किया, उस पुर (नगर) में हम आपको प्रवि्ट 
करते है। आप उसमें प्रवेश करें. उसमें वास करें । यह नगरी आपको सुख तथा कवच की तरह संरक्षण दे ॥९ ॥ 
४६८४. बायुरन्तरिक्षेणोदक्रामत्‌ ता पुर प्र णयामि व: । 
तामा विशत तां प्र विशत सा व: शर्म च वर्म च यच्छतु ॥२॥ 
वायुदेव अपने आश्रय स्थान अन्तरिक्ष से (जिस स्थान के लिए) ऊर्ध्वगमन किया, उस पुर में..संरक्षण दे। 
४६८५. सूयों दिवोदक्रामत्‌ तां पुरं प्र णयामि क। 
तामा बिशत तां प्र विशत सा व: शर्म च वर्म च यच्छतु ॥३ ॥ 
सूरदिव घुलोक से ( जिस स्थान के लिए) ऊर्ध्वगभन किया; उस पुर में ...._ संरक्षण दे ॥३ ॥ 
४६८६. चन्द्रमा नक्षत्रैरुदक्रामत्‌ तां पुर प्र णयामि क.। 
तामा बिशत तां प्र विशत सा क शर्म च बर्म च यच्छतु ॥४॥ 
चन्द्रदेव नक्षत्रों में से (जिस स्थान के लिए) ऊर्ध्बगमन किया, उस पुर में..._ संरक्षण दे ॥४ ॥ 
४६८७. सोम ओषधीभिरुदक्रामत्‌ तां पुरं प्र णयामि व: । 
तामा विशत तां प्र विशत सा व: शर्म च वर्म च यच्छतु ॥५ ॥ 
सोम ओषधियों से ( जिस स्थान के लिए) ऊर्ध्वगमन किया, उस पुर में... सरक्षण दे ॥५ ॥ 
४६८८. यज्ञो दक्षिणाभिरुदक्रामत्‌ तां पुर॑ प्र णयामि व: । 
तामा बिशत तां प्र बिशत सा व: शर्म च वर्म च यच्छतु ॥६ ॥ 
यज्ञदेव दक्षिणाओं से ( जिस स्थान के लिए) ऊर्ध्वगपन किया; उस पुर में__ संरक्षण दे ॥६ ॥ 
४६८९, समुद्रो नदीभिरुदक्रामत्‌ तां पुर॑ प्र णयामि व: । 
तामा विशत तां प्र विशत सा व: शर्म च वर्म च यच्छतु ॥७ ॥ 
सागर नदियों से ( जिस स्थान के लिए) ऊर्ध्वगमर किया, उस पुर में _ संरक्षण दे ॥७॥ 
४६९०. ब्रह्म ब्रहाचारिभिरुदक्रामत्‌ तां पुरं प्र णयामि व: । 
तामा बिशत तां प्र बिशत सा कः शर्म च वर्म च यच्छतु ॥८ ॥ 
बहा (परमात्म ज्ञान) बहाचारियों से (जिस स्थान के लिए) ऊर्ष्वगपन किया, उस पुर में. संरक्षण दे ॥८ । 
४६९१. इन्द्रो बीयें$णोदक्रामत्‌ तां पुर॑ प्र णयामि व: । 
तामा विशत तां प्र विशत सा कद: शर्म च वर्म च यच्छतु ॥९ ॥ 
इद्धदेव वीर्य (शौर्य) से (जिस स्थान के लिए) ऊर्ष्वगमन किया, उस पुर में __संरक्षण दे ॥९ ॥ 
४६९२. देवा अमृतेनोदक्ामंस्तां पुरं प्र णयामि व: । 
तामा विशत तां प्र विशत सा व: शर्म च वर्म च यच्छतु ॥१० ॥ 
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[१८ - सुरक्षा सूक्त ] 
[ऋषि- अथर्वा । देबता- मजरोक्त | छत्द- १, ८ साम्नी विष्टप्‌ २-४, ६ आचों अनुष्टप्‌, ५ सप्राद (स्वराद) 
आयी अनुष्टप्‌, ७, ९. १० शजापत्वा जिहुप्‌ ।] 
४६७३. आग्नि ते बसुबन्तमृच्छन्तु । ये माघायवः प्राच्या दिशो 5भिदासात्‌ ॥१॥ 
जो पापी पूर्व दिशा से हमें पराधीन बनाने के आकांक्ष है वे शु वसुओं के साथ अम्निमें घस्म हो जाएँ ॥६ ॥ 
४६७४. बायुं ते३न्तरिक्षवन्तमृच्छन्तु। ये माघायव एतस्था दिशो 5भिदासात्‌ ॥२॥ 
जो पापी शत्रु इस दिशा से हमें पराधीन बचाना चाहते है. वे अत्तरिशषीय वायु को प्राप्त लष्टहो जाएँ ॥२ ॥ 
४६७५. सोम॑ ते रुद्रवन्तमृच्छन्तु । ये माघायवो दक्षिणाया दिशो $भिदासात्‌ ॥३॥ 
जो दुष्ट लोग दक्षिण दिशा से हमें हिंसित करना चाहते हैं. व रददेवों के साथ सोम को प्राप्त (विन हों ॥३ ॥. 
४६७६. वरुणं त आदित्यवन्तमृच्छन्तु । ये माघायव एतस्या दिशो 5भिदासात्‌ ॥४॥ 
जो दुष्ट शु हमें इस दिशा में मारने के इच्छुक हैं. वे अदितिपुत्रों के साथ वरुणदेव के पाश में पढ़ें ॥४ ॥ 
४६७७.सूयय॑ ते द्यावापृथिवीवन्तमृच्छन्तु । ये माघायव प्रतीच्या दिशो 5भिदासात्‌ ॥५॥ 
जो पाप रूप शत पश्मिम दिशा से आकर हमारा वध करना चाहते है. वे घावा - प्रिवी को अपने प्रकाश से 
विस्तृत कलले वाले सूर्य को प्राप्त (विन हों ॥५ ४ 
४६७८, अपस्त ओषधीमतीर्च्छन्तु । ये माघायव एतस्या दिशो 5भिदासात्‌ ॥६ ॥ 
जो शतु इस दिशा से आकर हमारा संहार काना चाहते हैं. वे ओषधियुक्त जल के वश में (विनाह) हों ॥६ ॥ 
४६७९. विश्वकर्माणं ते सप्तऋषिवन्तमृच्छन्तु । ये माघायव उदीच्या दिशो 5भिदासातू ॥ 
जो शतु उत्तर दिशा से आकर हमारा वध करना चाहते है, वे सप्तर्षियों से युक्त विश्वकर्मा को प्राप्त हों ७ ॥ 
४६८०. इन्द्व ते मरुत्वन्तमृच्छन्तु । ये माघायव एतस्था दिशो 5भिदासातू ॥८ ॥ 
जो शत्रु इस दिशा से आकर हमारे संहररेच्छुक हो, वे शतु महत्वान्‌ इन्रदेव को ग्राप्त (विन) हो जाएँ ॥८ ॥ 
४६८१. प्रजापति ते प्रजननवन्तमृच्छन्तु । ये माघायबों ध्रुवाया दिशों $भिदासात्‌ ॥९॥ 
जो पापी घुव दिशा से हमारे वधाकांशी हैं, वे प्जरन क्षपत से युक्त प्रजापति के वशौभूत (विन हों ॥९ ॥ 
४६८२. बृहस्पति ते विश्वदेववन्तमृच्छन्‍्तु । ये माघायव ऊर्ष्याया दिशो 5भिदासात्‌ ॥९० 
जो पापी कर्ष्य दिशा से आकर हमारे संहार के इच्छुक है, वे शतु समस्त देवताओं से युक्त बृहस्पतिदेव के 
वशीभूत (विन हो जाएँ ॥१० ४ 
[१९ - शर्म सूक्त ] 
| ऋषि- अधर्वा । देवता- चद्रमा ,( मित्र) और मवोक्त । छत्द- अनुष्ठुव्र्भा पंक्ति, १, ३, ९ भुरिक्‌ बृहती, 
६० स्वाद पंक्ति ।] 
इस सूक के कतन छ० ६ से १९ तक केकल ग्रवम ला्जों थे चित्त है। कं के लेप का आर्च एक जैसा है। आक पत्र 


० २ से ९९ तक चालार्व में केबल प्रव चरण का अर्थ लिखकर ज़ेद घाय के लिए यवावत्‌(........). चिह्न लगाकर छोड़ 
दिया गया है 
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४६८३. मित्र: पृथिव्योदक्रामत्‌ तां पुरं प्र णयामि व: । 
तामा विशत तां प्र विशत सा कः शर्म च वर्म च यच्छतु ॥१॥ 


मित्र (अमिदेव) पृथ्वी से (जिस स्थान के लिए) ऊर्ध्वगमन किया, उस पुर (नगर ) में हम आपको प्रविष्ट 
करते हैं। आप उसमें प्रवेश करें, उसमें वास करें । यह वगरी आपको सुख तथा कवच को तरह संरक्षण दे ॥६ ॥ 


४६८४. वायुरन्तरिक्षेणोदक्रामत्‌ ता पुरं प्र णयामि क.। 
तामा विशत तां प्र बिशत सा कः शर्म च वर्म च यच्छतु ॥२ ॥ 
बायुदेव अपने आश्रय स्थान अन्तरिक्ष से (जिस स्थान के लिए) कर्ध्वगमन किया , उस पुर में संरक्षण दे। 
४६८५. सूयों दिवोदक्रामत्‌ तां पुरं प्र णयामि क। 
त्ामा विशत तां प्र विशत सा व: शर्म च वर्म च यच्छतु ॥३॥ 
सूर्यदेव धुलोक से ( जिस स्थान के लिए) ऊर्ध्वगमन किया, उस पुर में ...... संरक्षण दे ॥३ ॥ 
४६८६. चन्द्रमा नक्षत्रैरुदक्रामत्‌ तां पुर प्र णयामि व: । 
तामा बिशत तां प्र बिशत सा क: शर्म च वर्म च यच्छतु ॥४ ॥ 
चन्द्रदेव नक्षत्रों में से (जिस स्थान के लिए) ऊर्ध्वगमन किया, उस पुर में..._ संरक्षण दे ॥४ ॥ 
४६८७. सोम ओषधीभिरुदक्रामत्‌ तां पुर॑ प्र णयामि व: । 
तामा विशत तां प्र बिशत सा व: शर्म च वर्म च यच्छतु ॥५ ॥ 
सोष ओषधियों से ( जिस स्थान के लिए ) ऊर्ष्वगमत किया. उस पुर में... संरक्षण दे ॥५ ॥ 
४६८८. यज्ञो दक्षिणाभिरुदक्रामत्‌ तां पुर प्र णयामि व. । 
तामा विशत तां प्र बिशत सा व: शर्म च वर्म च यच्छतु ॥६ ॥ 
ज्ञदेव दक्षिणाओं से ( जिस स्थान के लिए) ऊर्ध्वगमन किया उस पुर में... संरक्षण दे ॥६ ॥ 
४६८९. समुद्रो नदीभिरुदक्रामत्‌ तां पुर॑ प्र णयामि व: । 
तामा विशत तां प्र बिशत सा कः शर्म च वर्म च यच्छतु ॥७॥ 
सागर नदियों से (जिस स्थान के लिए) ऊर्व॑गघन किया, उस पुर में_.. संरक्षण दे #७॥ 
४६९०. ब्रह्म ब्रह्मचारिभिरुदक्रामत्‌ तां पुरं प्र णयामि व: । 
तामा विशत तां प्र विशत सा व: शर्म च वर्म च यच्छतु ॥८ ॥ 
जहा (परमात्म ज्ञान) बहाचारियों से (जिस स्थान के लिए) ऊध््व॑गमन किया, उस पुर मे. संरक्षण दे ॥८ । 
४६९१. इन्द्रो बीबें३णोदक्रामत्‌ तां पुर प्र णयामि व: । 
तामा विशत तां प्र विशत सा व: शर्म च वर्म च यच्छतु ॥९॥ 
इनददेव वीर्य (शोर्य) से (जिस स्थान के लिए ) ऊर्ध्वगगन किया, उस पुर में_ संरक्षण दे ॥९ ॥ 
४६९२. देवा अमृतेनोदक्रामंस्तां पुरं प्र णयामि व: । 
तामा विशत तां प्र विशत सा व: शर्म च वर्म च यच्छतु ॥१० ॥ 
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देवगण अपृत रस से (जिस स्थान के लिए) ऊर्ष्वगमत किया, उस पुर में... संरक्षण दे ॥१० ॥ 
४६९३. प्रजापति: प्रजाभिरुदक्रामत्‌ तां पुरं प्र णयामि व:। 
तामा विशत तां प्र विशत सा कः शर्म च वर्म च यच्छतु ॥१९॥ 
अजापतिदेव ने प्रजाजनों के साथ( जिस स्थान के लिए) ऊर्ध्वगमन किया है, उस पुर में... संरक्षण दे ॥९१॥ 
[२० - सुरक्षा सूक्त ] 
| ऋषि- अवर्वा । देकता- (घाता ), मजोक्त + छन्‍्द- जिषटप, २ जगती, ३ पुरस्तात बृहती, ४ अनुष्टप्‌। | 
४६९४. अप न्यथुः पौरुषेय॑ वर्ध यमिन्द्राग्मी थाता सविता बृहस्पति:। 
सोमो राजा वरुणो अश्विना यमः पृषास्मान्‌ परि पातु मृत्यो: ॥१ ॥ 
शत्रुओं द्वारा गुप्तरीति से किये गये मारण प्रयोग से इन्द्र, अग्नि, थाता, सविता, बृहस्पति, सोम, वरुण दोनों 
अश्विनीकुमार , यम और पूषा आदि सभी देव शक्तियाँ हमारा संरक्षण करें ॥६ ॥ 
४६९५. यानि चकार भुवनस्य यस्पतिः प्रजापतिर्मातरिश्वा प्रजाभ्य:। 
अदिशो यानि वसते दिशश्ष तानि मे वर्माणि बहुलानि सन्तु ॥२॥ 
प्रजापति ने प्रजाओं के संरक्षण हेतु जिस कवच की रचना की है, मातरिश्वा-वायु प्रजापति, दिशाएँ एवं प्रदिशाएँ 
जिन कक्‍चों को धारण करती है, वे सुरक्षा कवच हपारे लिए ज्चुर मात्रा में (उपलब्ध) हों ॥२॥ 
४६९६.यत्‌ ते तनूष्वनहान्त देवा द्युराजयो देहिन: । इन्द्रो यच्चक्रे वर्म तदस्मान्‌ पातु विश्वत: 
देवशक्तियों ने जिस ककय को अपनी देह पर धारण किया था और इब्रदेव मे भी जिसे धारण किया, वह 
रक्षाकवच चारों ओर से हमाता संरक्षण करने वाला हो ४३ ६ 


४६९७, वर्म मे छावापृथिवी वर्माहर्वर्म सूर्य: । वर्म मे विश्वे देवा: क्रन्‌ मा मा प्रापत्‌ प्रतीचिका 
करे करी लिए े। सूप देश तक हिन थी हम लिए कब रवकपहो। विद 


'शु हमें न मिलें ॥४ ॥ 
[२१ - छल्दांसि सूक्त ] 
[ ऋषि- ब्रह्मा । देवता- छन्दांसि | छन्‍द- एकावसाता द्विपदा साम्नी बृहती ।] 
४६९८. गायज्रयुशष्णिगनुष्ठुब्‌ बृहती पदक्तिखिद्ुय्‌ जगत्यै ॥१॥ 
गायप्ो, उष्णिक्‌, अनुष्टप, वृहती. पंक्ति विहप्‌ और जगती इन सभी छत्दों के लिए यह आहुति अर्पित हो ॥ 
[ २२- बह्मा सूक्त ] 
| ऋषि- अद्वित । देवता- मतोकत । छन्द- टैवी पंक्ति. ९ सास्जी एकावसाता उब्णिक्‌, ३, १९ प्राजापत्या 
गायत्री, ४.७, ११, १७ दैवो जगती, ५. १२-९३ दैवी बरिश्टप, ८-१० आसुरी जगती, १८ आसुरी अनुष्टप 
(एकावसाना॥ २६ चतु्मदा बिहुप्‌ +] 

४६९९. आइ्रिरसानामाद: पज्चानुवाकै: स्वाहा ॥१ ॥ ४७००. षष्ठाय स्वाहा ॥२॥ 
४७०१, सप्तमाष्टमाभ्यां स्वाहा ॥३॥ ४७०२. नीलनखेभ्य: स्वाहा ॥ढ ॥ 
४७०३. हरितेभ्य: स्वाहा ॥५ ॥ ४७०४ क्षुद्रेभ्य: स्वाहा ॥६ ॥ 








रू अवर्ववेद संहिता घाग-र 


४७०५. पर्यायिकेभ्य: स्वाहा ॥७॥।. ४७०६. प्रथमेभ्य: शद्ेभ्य: स्वाहा ॥८ ॥ 
४७०७. द्वितीयेभ्य: शद्टेभ्य: स्वाहा ॥९ ॥ ४७०८. तृतीयेध्य: शद्धेभ्य: स्वाहा ॥१० ॥ 
४७०९. उपोत्तमेभ्य: स्वाहा ॥११॥ .._ ४७१०. उत्तमेभ्य: स्वाहा ॥१२॥ 

४७११. उत्तरेभ्य: स्वाहा ॥९३ ॥ ४७१२. ऋषिभ्य: स्वाहा ॥१४॥ 

४७१३. शिखिभ्य: स्वाहा ॥१५॥ ४७१४. गणेभ्य: स्वाहा ॥९६ ॥ 

४७१५. महागणेभ्य: स्वाहा ॥१७॥ ४७१६. सर्वेभ्यो द्विरो भ्यो विदगणे भ्य: स्वाहा । 
४७१७. पृथक्सहल्त्ाध्यां स्वाहा ॥१९॥ ४७१८. ब्रह्मणे स्वाहा ॥२०॥ 

_आंगरसों के प्रारम्भिक पांच अनुवाकों से यह आहुति समर्पित है । छठे के लिए यह आहृति समर्पित है। 
सातवें और आठवें के लिए आहुति समर्पित है । नौलनखों के लिए आहुति समर्पित है । हरितों के लिए यह 
आहुति समर्पित है। क्षुद्रं क लिए आहुति समर्पित है । पर्याय बालों के लिए आहुति समर्पित है । प्रथम शंखों 
के लिए आहुति सरम्ित है । द्वितोय शंखों के लिए ज्रेष्ठ आदुतति समर्षित है । तृतीय संखों के लिए आहुति समर्पित 
है। उपोत्तमों के लिए आहत समार्षेत है। उत्तमों के निमिल आहति समर्पित है । उत्तर ( उच्चतरों ) के निमित्त 
यह आहूति है। मनद्रषट ऋषियों के निभित्त आदुति समर्पित है । शिखियों ( शिखा वालों ) के निभित्त 4४] 
सर्मर्षित है। गणों अर्थात्‌ सोदेश्य समूह के लिए आइुति समर्पित है। महागणों के निधित्त आहुति समर्पित है। 
गणों (समूह के ज्ञाता सभी अंगिराओं के निमित आहृति समर्पित है। पृथक्‌-प्रथक्‌ सहखों के निभित्त आहुति 
सर्मर्पित है। बौस काण्ों से युक्त वेदज़ बल्ला याषक ऋषि के निमित्त आहूति समर्पित है ॥१-२० ॥ 

४७१९. ब्रह्मज्येष्ठा संभृता बीर्याणि ब्रह्मग्रे ज्येष्ठं दिवमा ततान। 
भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञे तेनाईति ब्रह्मणा स्पर्थितुं क: ॥२९॥ 

इस वेद मे बहाज्ञान तवा अन्य सामर््यों का उल्लेख संगूहोत है । सृष्टि के आदिकाल में सर्वश्रषम बहम तत्त्व 
का प्रादु्भाव हुआ । बह ने घुलोक को उत्पन्न किया । तत्पहषात्‌ बहा (सृष्टि उत्पादनकर्त) की उत्पत्ति हुई,जिन्होन 
सृष्टि की रचना की । वे सर्वाधिक सामर्थ्यवान्‌ वे, अतः उससे स्पर्था करने में कौन समर्थ हों सकता है ? ॥२१॥ 

[२३ - अथर्वाण सूक्त ] 

[ऋषि- अथर्वा । देवता- मजरोक्त अववा चन्रमा । छत्द- दैवी तर, १ आसुरो बृहती, ८, १०-१२, १४-१६ 
प्रजापत्या गायत्री, १७, १९, २१, २४-२५. २९ दैवी पंक्ति, ९. १३, १८, २२. २६, २८ दैवी जगती 
(एकावसाना), ३० चतुष्पदा बट ।] 

४७२०. आधथर्वणानां चतुर्क़॑चे भ्य: स्वाहा ॥९॥ ४ ७२१. पज्चर्चेभ्य: स्वाहा ॥२॥ 


४७२२. घड़्चे भ्य: स्वाहा ॥३॥ ४७२३. सप्त्ेंध्य: स्वाहा ॥ढ ॥ 
४७२४. अष्टवेंभ्य: स्वाहा ॥५ ॥ ४७२५. नवर्चेध्य: स्वाहा ॥६ ॥ 
४७२६. दशचें भ्य: स्वाहा ॥७ ॥ ४७२७, एकादशरचेंभ्य: स्वाहा ॥८ ॥ 
४७२८. द्वादशर्चे भ्य: स्वाहा ॥९॥ ४७२९. त्रयोदशर्चे भ्य: स्वाहा ॥१० ॥ 


४७३०. चतुर्दशर्चे भ्य स्वाहा ॥११ ॥ ४७३९. पज्चदशचें भ्य: स्वाहा ॥१२ ॥ 


काप्ड १९ सूक्त २४ रह 


४७३२. षोडशर्चेंभ्य: स्वाहा ॥१३॥ . ४७३३. सप्तदश््चेंध्य: स्वाहा ॥१४॥ 
४७३४. अष्टादशर्चें भ्य: स्वाहा ॥१५ ॥ ४७३५. एकोनविंशति: स्वाहा ॥१६॥ 
४७३६. विंशति: स्वाहा ॥१७॥ ४७३७. महत्काण्डाय स्वाहा ॥१८॥ 


४७३८. तुचेभ्य: स्वाहा ॥१९॥ ४७३९. एकर्चेभ्य: स्वाहा ॥२०॥ 
४७३०, क्षुद्रेभ्य: स्वाहा ॥२९ ॥ ४७४१. एकानृचेभ्य: स्वाहा ॥२२॥ 
४७४२. रोहितेभ्यः स्वाहा ॥२३॥ ..._ ४७४३. सूर्याध्यां स्वाहा ॥२४॥ 
४७४४, ब्रात्याध्यां स्वाहा ॥२५॥ ४७४५. प्राजापत्याभ्यां स्वाहा ॥२६॥ 


४७४६. विषासहो स्वाहा ॥२७॥ ४७४७. मड्जलिकेभ्य: स्वाहा ॥२८॥ 
४७४८. ब्रह्मणे स्वाहा ॥२९॥ 

_आधर्वणों (अथर्ववेदीय ऋषियों ) को चार क्चाओं के लिए आहुति समर्पित है । पाँच ऋचाओं के लिए. 
आुति समर्पित है। पद्कचाओं के निमित्त आहुति समर्पित है । सप्त कचाओं के लिए आदुति समर्पित है । आठ 
ऋचाओं के लिए आहुति समर्पित है। नौ करचाओं के निभित आहुति समर्पित है। दस ऋचाओं के लिए आहुति 
समर्पित है। ग्यारह ऋचाओ के लिए आहति समर्पित है । बारह ऋचाओं के निषिल आहुति समा्ित है। तेरह 
ऋचाओं के निमित्त आदुति समर्पित है । चौदह कचाओं के निमित्त आहुति समर्पित है। पद्रह ऋाओं के निमित्त 
आहुति स्र्षित है । सोलह ऋचाओं के लिए आहुति समर्पित है। सत्रह ऋचाओं के निमित्त यह आहुति समर्पित 
है । अठारह कचाओं के लिए आहुति समर्पित है । उन्रौस ्रयाओं के लिए आहुति समर्पित है । बोस क्चाओं 
के लिए आहुति समर्पित है। बड़े काण्ड के जिमिल आहत निवेदित है । तृचों (वी ऋचा वालो ) के लिए आहूति 
समर्पित है । एक्चों ( एक ऋचा बालों ) के लिए आहूरति समर्पित है । दरों के लिए आदुति समर्पित है । एकाबूचों 
(एक चरण की क्रचा, जिसे पूर्ण ऋचा नहीं कहा जा सकता ) के लिए आहुति समर्पित है । रोहितों ( हरों ) के 
निभित्त आहुति समर्पित है। दो सूर्य के निमितत आहुति समर्पित है बात्यों के लिए आहृति स्पिंत है । पराजापत्पों 
के लिए आहुति समर्पित है । विषासहों के निभित्त आहुति समर्पित है । घांगलिकों के निमित्त आहुति समर्पित है। 
ब्रह्मा के लिए आहुति समर्पित है ॥९-२९ ॥ 

४७४९. ब्रह्मज्येष्ठा संभृता वीर्याणि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठ॑ दिवमा ततान। 
भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत जज्षे तेनाईति ब्रह्मणा स्पर्थितुं क: ॥३० ॥ 

इस वेद (अथर्व) मं बह्मज्ञान तवा अन्य अनेक सामव्यों का उल्लेख संगृहीत है । सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम 
अहातत्त का प्रादुर्भाव हुआ. उन्होंने चुलोक को ग्रकट किया । तत्यज्ञात्‌ बह (रचथिता) की उत्पत्ति हुई जिन्होंने 
सृष्टि की रचना की । वे सबसे अधिक सामर्थ्यवान्‌ थे. अतः उससे स्पर्धा करने में कौन सपर्ध हो सकता है ? ॥३० ॥ 

[२४- राष्ट्रसूक्त ] 
[ऋषि- अधर्वा  देवता- मन्लोक्त अथवा ब्रह्मणस्पति । छन्‍्द- अनुष्ठप, ४-६. ८ जिद, ७ किपदार्षी गायत्री | 
४७५०. येन देव॑ सवितारं परि देवा अधारयन्‌। तेनेम॑ ब्रह्मणस्पते परि राष्ट्राय धत्तन ॥ 
है अऋह्मणस्पते देवों ने जिस प्रकार सवितादेव को चारों ओर से धारण किया, उसी विधि से इस घहान्‌ 
शान्ति के अनुष्ठाता यजमान को राष्ट्र को सुरक्षा के लिए सत्र (तत्प करें ॥६ ॥ 


श्र अव्विद संहिता घाण-र 


४७५९. परीममिन्द्रमायुषे महे क्षत्राय बत्तन। यथैन॑ जरसे नयां ज्योक्‌ क्षत्रेःथि जागरत्‌। 
इन्रदेव इस साधक को आयुष्य और क्षात्र तेज की प्राप्त के जिमिल प्रतिष्ठित करे । यह साथक वृद्धावस्था 
तक पहुँचे तथा जागरूकता के साथ क्षात् धर्म में तत्पर रहे ॥२ ४ 
४७५२. परीम॑ सोममायुषे महे श्रोजाय धत्तन। यथैन॑ जरसे नयां ज्योक्‌ श्रोत्रेडधि जागरत्‌। 
'ोमदेव इस साधक को टॉर्घ आयु, महान्‌ जार तेजस्विता अथवा यज्स्विता के लिए परिपुष्ट करें। यह 
साधक वृद्धावस्था तक श्रोतरादि इड्ियों की शक्ति से सम्पत्न हो ॥३ ॥ 
४७५३. परि धत्त घत्त नो वर्चसेमं जरामृत्युं कृणुत दीर्घमायु:। 
बृहस्पति: प्रायच्छद्‌ वास एतत्‌ सोमाय राज्ञे परिधातवा उ ॥ड॥ 
देवगण इस ( शिशु) को वह आवरण धारण कराएँ, हमारे इस बालक को तेजस्विता सम्पन्न कराएँ, इसके 
जीव में वृद्धावस्था के बाद ही मृत्यु आए. इसी परिधान को वृहस्पतिदेव ने राजा सोम को घेंट किया था ॥४ ॥ 
४७५४. जरां सु गच्छ परि धत्स्व वासो भवा गृष्टीनामभिशस्तिपा उ। 
शत च जीव शरदः पुरूची रायक्ष पोषमुपसंव्ययस्थ ॥५ ॥ 
है स्राधक ! आप वृद्धावस्था तक सकुशल रहें । इस जीवनरूपी वर को धारण किये रहें और प्रजा को 
विनाश से बचाए रहें । सर वर्ष तक जीवन जीते हुए धन-सब्पदा से युक्त होकर परिषुष्ट रहें ॥५ ॥ 
४७५५. परीद॑ बासो अधिथा: स्वस्तये5 भूर्वापीनामभिशस्तिपा ड। 
'शतं च जीव शरद: पुरूचीर्वसूनि चारुवि भजासि जीवन्‌॥६ ॥ 
है साधक ! आपने इस वख्र को कल्याणकारी भावना से धारण किया है, इससे आप गौओं को विनाश से 
बचाने वाले बन चुके हैं । सौ वर्ष की पूर्ण आयु का उपभोग करें, वर्ब से युक्त रहते हुए श्रेष्ठ घन- सम्पदा को 
परिवारों, स्वजनों एवं मित्रो मे बौँटे रहें ॥६ # 
४७५६. योगेयोगे तबस्तर॑ बाजेबाजे हवामहे। सखाय इन्द्रमूतये ॥७ ॥ 
हम सभी मित्र, प्रत्येक उद्योग और प्रत्येक संग्राम में एक होकर, बलशाली इद्रदेव को अपने संरक्षण के 
लिए आवाहित करते हैं ॥७ ॥ 
४७५७. हिरण्यबणों अजरः सुबीरो जरामृत्यु: प्रजया सं विशस्व। 
तदग्निराह तदु सोम आह बृहस्पति: सविता तदिन्द्र: ॥८ ॥ 
हे साधक ! आप स्वर्णिम कान्त से युक्त रहते हुए बुढ़ापे से रहित श्रेष्ठ सनतति से सम्पन्न, जरावस्‍्था के 
बाद मृत्यु को प्राप्त करने वाले, प्र भृत्यादि के साथ इस घर में विश्राम को । अ्नदेव, सोमदेव, वृहस्पतिदेव, 
सविता और इच्ददेव भी इस तथ्य का अनुमोदन करते है ४८ ॥ 
[२५- अश्व सूक्त | 
[ऋषि- गोषथ । देवता- वाजी । इन्द- अनु्ठप्‌ ।] 
४७५८.अश्रान्तस्य त्वा मनसा युनज्म प्रधमस्य च। उत्कूलमुद्रहो भवोदुह्य प्रति धावतात्‌। 


(हे देही ) हम आपको धकावटरहित मत से संयुक्त करते है । जैसे नदी का जल दोनों तटों के ऊपर चढ़कर 
अवाहित होता है । आप वैसे ही वेगवान्‌ बनें, उठे और लक्ष्य की ओर दौड़ पढ़ें ॥१ # 
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[२६ - हिरण्यथारण सूक्त ] 
[ ऋषि- अधर्वा । देकता- अम्ि हिरण्य । एन्‍्द्र- विश्वप्‌, ३ अनुष्टप्‌, ४ पश्वापंक्ति ।] 
४७५९. अम्ने: प्रजातं परि यद्धिरण्यममृत दब्बे अथि मत्येंषु। 
य एनद्‌ वेद स इदेनमर्हति जरामृत्युर्भवति यो बिभर्ति ॥९ ॥ 
अमन से समुलपत्र होने वाला जो हिरण्य (स्वर्ण या तेज) है, मनुष्यों में अगृत स्थापित करता है । इस तथ्य 
का ज्ञता पुरुष निश्चित रूप से उसे धारण करे योग्य है । जो मनुष्य इस स्वर्ण को धारण करते है, वे वृद्धावस्‍्था 
मे ही मृत्यु को प्राप्त करते है अर्थात्‌ उसको अकाल मृत्यु नहीं होती ९ ॥ 
४७६०. यद्धिरण्य॑ सूर्येण सुवर्ण प्रजावन्तो मनक: पूर्व ईंषिरे। 
तत्‌ त्वा चद्धं वर्चसा स॑ सृजत्यायुष्मान्‌ भवति यो बिभर्ति ॥२ ॥ 
जिस श्रेष्ठ वर्णयु्त स्वर्ण या तेजस्‌ को प्रजावान मनुष्यों ने सृष्टि के प्ाम्प में सूर्य से यहण किया वा, वह 
'हर्फाद स्वर्ण आपको तेजस्विता प्रदान करे ऐसे स्वर्ण को धारण करने वाला मनुष्य दीर्घायुष्य को प्राप्त करता है । 
४७६१. आयुषे त्वा वर्चसे त्वौजसे च बलाय च। 
यथा हिरण्यतेजसा विधासासि जनाँ अनु ॥३॥ 
है हिरण्यथारी पुरुष ! यह आह्वादप्रद स्वर्ण आपको दीर्घजीवन, तेजस्वित, ओजस्विता तथा शारीरिक बल 
से युक्त करे । आप मनुष्य सघाज में उसी प्रकार देदीप्पधान हो, जिस प्रकार सोना अपने तेज से दमकता है ॥३ ॥ 
४७६२. यद्‌ बेद राजा वरुणो बेद देवों वृहस्पतिः। 
इन्दरो यद्‌ वृत्रहा वेद तत्‌ त आयुष्य॑ भुवत्‌ तत्‌ ते वर्चस्यं भुबत्‌॥४॥ 
जिस स्वर्ण के ज्ञाता राजा वढणदेद्‌ जृहस्पतिदेद वृजासुर के संहारक इन्द्रदेव है । हे स्वर्ण री पुरुष ! वरुण 
आदि देवों से परिचित वह स्वर्ण आपके लिए आयुष्य और तेजस्विता की वृद्धि करने वाला हो #४ ॥ 
[२७ - सुरक्षा सूक्त | 
[ऋषि- भृम्वदविर । देवता- विवृत्‌ अथवा चद्रया । छनद- अनुष्ठप, ३, ९ विष, १० विरादस्थाना विहरपू, 
१६ एकावसाना आयी उष्णिक्‌, १२ एकावसाना आची अनुषट, १३ एकावसाना साम्जी विष, ९५ 


ज्यवसाना सप्तपदा बृहकोगर्ातिशकवरी । ] 

इस सू्त के देवता वि है। इन कचेंके साथ व्‌ (स्वर्ण जौदी और खो से यु) पणणि दो धारण करने की पर्यरा 
पूर्वकाल में रही होी। इसीलिए सायजाचार्य आदि ने सुर के यन्‍्तं के अर्थ त्रिवत्‌ पाणि षारणकर्ता पर आरोपित किये हैं। यों. 
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का रू को फिपून कहा जाना | कृष्टिक सबी घटक जिला है। 
साध प्राप्त कहीं हो सकता। उरें समग्र (क्िवृत) रूप मे ही प्रयुक्त किया जाना ऋषियों की दृष्टि में समीचीन हो - 
४७६३. गोभिष्टवा पात्वृषभो वृषा त्वा पातु वाजिभि:। 

बायुध्टवा ब्रह्मणा पात्विन्द्रस्तवा पात्विन्द्रिये: ॥९॥ 

हे पुरुष ! वृषध अपने गौ समूह के साथ आपका संरक्षण करे । ऋजसन - कषयता युक्त अश्च तीबगामी अच्चो 
के साथ आपका संरक्षण करे। अन्तरिक्षीय वायु बहाज्ञान से आपका संरक्षण करे । इन््रदेव इन्द्रिय शक्तियों के 
साथ आपको संरक्षण प्रदान करें ॥६ ४ 
॥6 


] अकर्ववेट संहिता घाण-२ 


४७६४. सोमस्त्वा पात्वोषधीभि्नक्षत्री: पातु सूर्य: । 
माद्ध्यस्त्वा चन्दरो वृत्रह्म वात: प्राणेन रक्षतु ॥२ ॥ 

_ओषधियों के अधिपति सोष, ओवधियों के साथ आपके संरक्षणकर्ता हों। सूर्दिव नक्षत्र ग्रहों के साथ, 
अंधकार रूप असुर के हन्ता, चद्रदेव मासों के साथ तथा वायुदेव ग्राणवायु के साथ आपके संरक्षणकर्ता हों ॥२ ॥ 
४७६५. तिल्रो दिवस्तिर्र: पृथिवीस््रीण्यन्तरिक्षाणि चतुर: समुद्रान्‌। 

त्िवृतत स्तोम॑ त्रिदृत आप आहुस्तास्त्वा रक्षन्तु त्रिबृता त्रिवृद्धि: ॥३ ॥ 

तीन घुलोक, तौन भूलोक, तीन अन्तरिक्षलोक (पुण्वात्माओं के तीन प्रकार के गन्तव्य स्थल) , चार सागर, 
स्तोष और जल चिदृत्‌ कहे गये है । वे सभी तौनों बरकार (लौनों आयामों में ) तौन गुणों ( जिगुणों ) से युक्त होकर 
आपकी रक्षा करें ॥३ ॥ 

४७६६. त्रीज्नाकांखीन्‌ त्समुद्रांखीन्‌ बरध्नांखीन्‌ वैष्टपान्‌। 
ब्रीन्‌ मातरिश्वनखील्तसूर्यान्‌ गोप्तून कल्पयामि ते ॥४ ॥ 

हम तीन प्रकार के स्वर्ग लोकों को, तौन सागयों के, तीन भुवों को, तौन वायु-अवाहों को, रश्मियों और उनके 
अधिष्ठाता भेद से तौन सूर्यों को आपके संरक्षणकर्ता के रूप में नियुक्त करते हैं ॥४ ॥ 
४७६७. घूतेन त्वा समुक्षाम्यम्न आज्येन वर्थयन्‌। 

अम्नेश्नन्द्स्थ सूर्यस्य मा प्राण॑ मायिनो दभन्‌ ॥५ ॥ 

है अभ्निदेय ! यज्ञ के साधनभूत घी के द्वारा प्रदृद्ध करते हुए हप आपको धली प्रकार सौंचते हैं। है पुरुष ! 
अभिवदेव चन्रया और सूबदिव के अनुग्रह से आपके जौवन को मावावी लोग विनष्ट न कर सकें ॥५ ॥ 
४७६८. मा व: प्राणं मा वो5पान॑ मा हरो मायिनो दभन्‌। 

भ्राजन्तो विश्ववेदसो देवा दैव्येन घावत ॥६ ॥ 

है पुरुष ! भायावी अखुर आपके प्रान- अपान को विनष्ट न कर सकें । हे समस्त देवशक्तियो ! अपनी सर्वश्ञता 
से दमकते हुए अपनी दिव्य साम्ध्यों के साथ आप भी इसके सहयोग - संरक्षण हेतु पधारें ॥६ ॥ 
४७६९. प्राणेनारिन सं सृजति वात प्राणेन संहित:। 

प्राणेन विश्वतोमुखं सूर्य देवा अजनयन्‌ ॥७॥ 

समिंधनकर्ता पुरुष घराणवायु से अभि को संयुक्त काते है। बाहरी वायु मुख में स्थित प्राण के साथ जुड़ा 
रहता है । देवताओं ने सभी ओर प्रकाशित होने वाले सर्वतोमुखी सूबदिव को प्राण से ही उत्पत्र किया है ॥७ ॥ 
४७७०. आयुषायु: कृतां जीवायुष्मान्‌ जीव मा मृथा:। 

आणेनात्मस्वतां जीव मा मृत्योरुदगा वशम्‌ ॥८॥ 

आवु बढ़ाने वाले ( पूर्वज ऋषियों) द्वार प्रदल आयु से आप जोवित रहें । दीर्घ काल तक आप जीवित रहें । 
मृत्यु को ्राप्तन हों । प्राणवान्‌ आत्पज्ञानी के सदूश्ञ आप जोवित रहें । मृत्यु के बश मे न रहें ॥८ ॥ 
४७७९, देबानां निहित॑ निधि यमिद्रो पन्वविन्दत्‌ पशिभिरदेवयानै: । 

आपो हिरण्यं जुगुपुस्तिवृद्धिस्तास्त्वा रक्षन्तु त्रिवृता त्रिवृद्धि: ॥९ ॥ 
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देवताओं के जिस गुप्त कोष को इन्देव ने देववान मार्ग से दूँढ़कर श्प्त किया था, उस हिरण्य की त्िवृत्‌ 
जलने युरक्षा की थी । वे (हिएष्य) तीनों आयामों तथा तो गुणों से युक्त होकर आपको संरक्षण ्रदान करें ॥९ ॥ 
४७७२. त्रयर्खिशद्‌ देवताख्रीणि च वीर्याणि प्रियायमाणा जुगुपुरप्स्वश्न्तः । 
अस्िश्न्द्रे अधि यद्धिरण्य॑ तेनायं कृणबद्‌ वीर्याणि ॥१० ॥ 
तैतीस प्रकार की देवशक्तियों ने तोन पराक्रमों से जिस ज्िय तेज को जल के अन्दर प्रतिष्ठित किया तथा 
आहादकारी चन्द्र में जो चमकने वाला तेजस्‌ है, उसके प्रभाव से यह पुरुष वीरोचित कार्य सम्न्न करे ॥१० ॥ 
४७७३. ये देवा दिव्येकादश स्थ ते देवासो हविरिदं जुषध्वम्‌॥११॥ 
चुलोक में जो ग्यारह दिव्य शक्तियाँ हैं , वे (दिव्यशक्तियाँ) इस हि को ग्रहण करें ॥११॥ 
४७७४, ये देवा अन्तरिक्ष एकादश स्थ ते देवासो हविरिदं जुषध्वम्‌॥१२॥ 
अन्तरिक्ष लोक में जो ग्यारह दिव्य शर्यो है वे (दिव्यशक्तयो) इस हवि 7 ९ महज करें ॥१२ ॥ 
४७७५. ये देवा: पृथिव्यामेकादश स्थ ते देवासो हविरिदं जुषध्वम्‌॥१३॥ 
'भूलोक में जो ग्यारह दिव्य शक्तियाँ है, वे (दिव्यशक्तियाँ) इस हवि को ग्रहण करें ॥१३ ॥ 
४७७६, असपल पुरस्तात्‌ फश्ान्नो अभय॑ कृतम्‌ | सविता मा दक्षिणन उत्तरान्‍्मा शचीपत्ति:। 
है सविता और शचौपति देवो ! आप हमें सामने को (पूर्व) दिशा और पीछे की (पश्चिम) दिशा से, ददि " 
दिशा से और उत्तर दिशा से हमें शुभव से मुर करें ॥१४ ॥ 
४७७७. दियो मादित्या रक्षन्तु भूम्या रक्षन्वस्नय:। 
इन्दराग्नी रक्षतां मा पुरस्तादश्चिनावभित: शर्म यच्छताम्‌। 
तिस्क्षीना्या रक्षतु जातवेदा भूतकृतो मे सर्वतः सन्तु वर्म ॥९५॥ 
आदित्यदेव चुलोक से और अग्निदेव पृथ्वी से हमारी सुरक्षा करें । इ्र और अग्नदेव आगे से और दोनों 
अश्िनौकुमार सभी दिशाओं से हमारा संरक्षण करें । तिसछे (ट़) स्थानों से जातवेदा अग्निदेव और पज्वभूतों के 
अधिष्ठाता देव हमे चारों ओर से सुरक्षा कबच ्रदान कं ॥१५ # 
[२८ - टर्भमणि सूक्त ] 
| #धि- बच्चा (सपलक्षयकाय) । देवता- दर्धभाणि । छत्द- अनुष्ठप । 
सच २८ २५२३३) बेला वयशा ।रवमपो पे थी अलेफ किया खुल हक जन शरद काकेप 
ऋषियों ने 'गुण' या 'किशेषता के रूटर् ये किया है। फत के व्यापक चा्ों का निर्वाह ऐसा ही घास से होता है। दर्घ का 
षा अर फुल अप कमपतिकेल ै किन बनते बट का अप किला हेल है कल वे पी बिता दफन 
कसा पालिशा था इराक दल का. पथ बट अपर दत ज पोज यो हे कितुर 
चर दर्धयाणि कहे का घाव डियारक गुण या विदागक झषया-वेजस्डितापाक घानया अधिक युकतिसंगत प्रतीत होता है। सुरक्षा 
के लिए जरतिकद्ध तेजी व्यक्तियों पे ऋषि दुष्ट विद्वारक ना की स्वापना करना जाहते है. यह भाव मणि बॉयने की पर्रागत 
प्रक्रिया के प्रतिकूल थी कही है। विजन इस चाव को व्यान वें रखेंगे, ो फ्चावों की आंधिक गहाई पा सकेंगे- 
४७७८.इम॑ बध्नामि ते मर्णि दीर्घायुत्वाय तेजसे । दर्भ सपलदम्भनं द्विषतस्तपन हद: ॥९ 
है पुरुष ! आपके दीर्घ जीवन और तेजस्विता के लिए हम इस दर्भमणि को के शरीर के साथ बाँघते 
है। वह दर्भमणि शत्रु संहारक और विद्रेपो सजुओ के हृदय को संतप्त करने वाली है ॥+ 


] _अवरववेद संहिता घाग-र 


४७७९. द्विषतस्तापयन्‌ हृदः शत्रुणां तापयन्‌ मन: । 
दुर्हर्द: सर्वास्त्वं दर्भ घर्म इवाभीन्संतापयन्‌॥२॥ 
है दर्धमणे ( विदारक क्षमता) ! आप ढ्वेषी शुओं के हृदय-क्षेत्र को तथा मर को संतप्त करें । उन शत्रुओं 
के ( गृह, परिवार, पशु आदि) सभी को सूर्य के समान संत्त कसके विनष्ट करें ॥२ ॥ 
४७८०. घर्म इवाभितपन्‌ दर्भ द्विषतो नितपन्‌ मणे। 
हद: सपल्लानां धिल्द्धीन्द्र इव विरुज॑ बलम्‌ ॥३॥ 
है दर्भमणे ! आप ट्वेषी शतुओं को ग्रीष्म के समान सन्तप्त करते हुए वष्ट कर डालें । आप पराक्रमी इद्रदेव 
के सपान आन्तरिक और बा सापर्ष्य से शतुओं के हटय खेत्र को छिल्र- भिन्न कर डालें ॥३ ॥ 
४७८१, भिन्द्धि दर्भ सपललानां हृदय॑ द्विषतां मणे। 
उद्यन्‌ त्वचमिव भूम्या: शिर एवां वि पातय ॥४॥ 
है दर्भमणे ! आप द्वेषभाव रखने वाले वैरियों के हृदय का भेदन करें । उनके सिरों को आप उसी प्रकार 
काटकर गिरा दें, जिस प्रकार भूमि के त्वचारूपी ऊपरी भाग को मनुष्य गृह निर्माण हेतु काटकर फेंक देते हैं ॥४ ॥ 
४७८२. भिन्द्धि दर्भ सपत्लान्‌ मे भिन्द्धि मे प्तनायतः। 
भिर्िद्धि मे सर्वान्‌ दुरांदों भिच्द्धि मे द्विपतो मणे ॥५॥ 
है दर्भपणे ! आप हमारे वैरियों को और सैन्य दल का गठन करते वाले शत्रुओं को भी नष्ट कर दें। सभी 
दुष्ट शबुओं को विनष्ट करें तथा सभी विद्रोही शुओं को छित्र-भिन्र कर डालें । ।५ ॥ 
४७८३. छिन्द्धि दर्भ सपत्नान्‌ मे छिन्द्धि मे प्ततायत:। 
छिरिद्ध मे सर्वान्‌ दुर्हार्दान्‌ छिच्द्धि मे द्विपतो मणे ॥६ ॥ 
है दर्भमणे ! आप हमारे वैरियों और हमारे लिए सैन्यदल का गठन करते वाले शत्रुओं का छेदन करें । आप 
हमारे सभी दुष्ट शबुओं को समाप्त करें तथा देषभाव रखने वाले शुओं को छिन्त- भित्र कर डालें ॥६ ॥ 
४७८४.वृश्ष दर्ध सपत्लान्‌ मे वृक्ष मे पृतनायतः । वृक्ष मे सर्वान्‌ दुर्हादों वृक्ष मे द्विघतो मणे। 
है दर्घमणे ! हमारे श्ुओं का कर्तन करें, हमारे लिए सैनयशक्ति का गठन करने वाले शत्रुओं को कार डालें । 
आप हारे सभी दुष्ट वैरियं का कर्तन करें तथा बैर भाव रखने वाले शबुओं को भी काट डालें ॥७ ॥ 
४७८५, कृन्त दर्भ सपत्लान्‌ मे कृन्त मे पृतनायत:। 
कृन्त मे सर्वान्‌ दुदां कृन्त मे द्विपतो मणे ॥८ ॥ 
हे दर्भभणे ! आप हमारे वैरियों को तथा हमारे लिए सैन्यबल एकत्रित करने वाले शत्रुओं को छिक्र-भिन्न 
करें | हमारे सभी दुष्ट वैरियों को काट डालें तथा द्वेष रखने वाले शत्रुओं को ठोड़-फोड़ डालें ॥८ ॥ 
४७८६. पिंश दर्भ सप्लान्‌ मे पिंश मे पृतनायतः। 
पिश मे सर्वान्‌ दुर्डर्द: पिश मे द्विषतो मणे ॥९ ॥ 


है दर्भभणे ! हमारे वैरियों को तथा हमारे लिए सैन्वशक्ति को संगृहौत करने वाले शतुओं को पीस डालें । 
हरे दुष्ट वैरियों को एवं द्ेक-दु्घाव रखने वाले रूधी वैरियों को भी फीस डालें ॥९ ॥ 
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४७८७ . विध्य दर्भ सपत्नान्‌ मे विध्य मे पृतनायत:। 
विध्य मे सर्वान्‌ दुर्हादों विध्य मे द्विषतो मणे ॥१० ॥ 


हे दर्भमणे ! आप हमारे शरुओं का बेघन करें ( ताड़ना करें हमारे निमितत सैन्यशक्ति का गठन करने वाले 
'शल्ुओं को ताड़ित करें । हमारे सभी दुष्ट शबुओं तवा हमसे द्ेष खरे वाले वैरियों को भी आप प्रताड़ित करें ॥ 


[२९ - दर्भभणि सूक्त ] 
[ ऋषि- ब्रह्मा । देवता- दर्भमणि । छन्द- अनुष्ठप्‌ ।] 
४७८८. निक्ष दर्भ संपत्लान्‌ मे निक्ष मे पृतनायत: । 
निक्ष मे सर्वान्‌ दुहादों निक्ष मे द्विवतो मणे ॥१ ॥ 
हे दर्भभणे (विदारक शक्ति) ! आप हमारे शरुओं पर श्र प्रहार करें । हमारे प्रति सैन्यबल गठित करने 
बाले विद्रोहियों को, दुषटात्माओं को तथा हमसे द्वेष रखने वालों के घी आप श्र प्रहार करके समाप्त करें ॥१ ॥ 
४७८९, तृन्द्धि दर्भ सपत्लान मे तृर्द्धि मे पृततायतः। 
तृर्ि मे सर्वान्‌ दुहर्टस्त्न्डि मे दिकतो मणे ॥२॥ 
है दर्भमणे ! आप वैरियों का उच्छेटर करें । सैन्बबल एकत्र करने वाले विद्योहियों, दु्टों और द्वेष करने वालों 
को उच्छेदन करके उन्हें समाप्त करें ॥२ # 
४७९०. रून्द्धि दर्भ सपत्लान्‌ मे रुच्द्धि मे पृतनायतः। 
रून्द्धि मे सर्वान्‌ दुर्हादों रुच्द्धि मे द्विकतो मणे ॥३ ॥ 
है दर्भभणे ! आप हमारे वैरियों तथा हमारे प्रति सैन्यदल का गठन करने वालों को रूँष (रौद) दें । दुष्टों और 
हमसे द्वेष रखने वाले बैरियों को भौ आप रौंद डालें ॥३ # 
४७९९१.मृण दर्भ सपत्लान्‌ मे मृण मे पृतनायत: । मृण मे सर्वान्‌ दुर्हादों मृण मे द्विपतो मणे 
है दर्भभणे ! आप हमारे विरोधियों तथा सैन्यदल तैयार करने वाले वैरियों का संहार करें। आप दु्टों और 
देषधाव रखने वाले हमारे शत्रुओं का थी संहार करें ह४ # 


४७९२. मन्ध दर्भ सपत्लान्‌ मे मन्ध मे पृतनायतः। 
मन्ध मे सर्वान्‌ दुर्हादों मन्ध मे द्विपतो मणे ॥५ ॥ 


है दर्धबणे ! आप हमारे वि्ोहो शबुओं तबा सैन्कबल का गठन करने वाले शत्रुओं को भी मच डालें । दु्ट 
'इदबवालों और हमसे ट्ेष रखने वाले शजजुओं को भी म डालें ॥५ ॥ 


४७९३. पिण्ड्ढ दर्भ सपत्लान्‌ मे पिण्डिड मे पृतनायत: । 
पिण्डिड मे सर्वान्‌ दु्द: पिष्डिड मे हिघतो मणे॥६ ॥ 
है दर्मणे | आप हमारे शतुओं के अहंकार को का सैन्य सक्ति का गठन करने वाले शजुओं को भी चूर्ण 
करें । आप दुष्ट स्वभाव वालों और हमसे बैरघाव रखने वाले शत्रुओं के अहं घाव को चूर्ण करें ॥६ ॥ 


४७९४. ओष दर्भ सपत्नान मे ओष मे पृतनायत:। 
ओबष मे सर्वान्‌ दुर्हाद ओष मे द्विघतो मणे ॥७ ॥ 
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है दर्भमणे ! आप हमारे विद्रोहियों तथा सैन्दबल एकल करे वाले विद्रोहियों को भी घसप करें । दुष्ट हदय 
जालों और हमसे ट्रेष रखने वाले शजुओं को भी आप भस्मासात्‌ कर डालें ७ # 
४७९५. दह दर्भ सपत्नान्‌ मे दह मे पृतनायतः । दह मे सर्वान्‌ दुर्हादों दह मे द्विषतो मणे ॥८ । 
है दर्भमणे ! आप हमारे विशेधियों तथा सैन्य बल का गठन करने वाले शत्रुओं को दर्ध करें । संवेदना शून्य 
विरोधियों और द्वेष-दु्भाव रखे वाले शातुओं को भी आप दग्घ करें ॥८ ॥ 
४७९६.जहि दर्भ सपत्नान्‌ मे जहि मे पृतनायतः । जहि मे सर्वान्‌ दुर्हादों जहि मे द्विषतो मणे। 
हे दर्भमणे ! आप हमारे विद्रोहियों तवा सैन्य बल का गठन करने वाले विद्रोहियों को भी मार गिराएँ। 
संवेदसारहित सभी दुशें और हमसे विद्वेष रखने वाले शुओं का भी आप संहार करें ॥९॥ 
[३० - दर्भमणि सूक्त ] 
[ ऋषि- ब्रह्मा । देवता- दर्धमणि । छन्द- अनुषदुप्‌ ।] 
४७९७.यत्‌ ते दर्भ जरापृत्यु: शत वर्मसु वर्म ते। तेनेम॑ वर्मिणं कृत्वा सपत्नाज्जहि बीयैं:। 
है दर्भमणे ! आप में वृद्धावस्था के उपरा्त हो मृत्यु होने को शक्तियाँ सत्रिहित हैं । जीर्णता और मृत्यु को 
दूर रखने वाला आपका जो कवच है, उससे इसे सुरक्षा प्रदान करें । अपनी सामर्घ्य से शजुओं का संहार को ॥१॥ 
४७९८.शततं ते दर्भ वर्माणि सहस्न॑ वीर्याणि ते । तमस्मै विश्वे त्वां देवा जरसे भर्तवा अदु॥ 
है दर्भभणे ! आपके सैकड़ों ककच और हजारों वॉर्य (पराक्रम) हैं। समस्त देवों ने इस व्यक्ति की जरावस्था 
को दूर करने के निधित कबचरूप में और पोषण के लिए आपको हो नियुक्त किया है ॥२॥ 
४७९९. त्वामाहुर्देववर्म त्वां दर्भ ब्रह्मणस्पतिम्‌ | त्वामिन्रस्थाहुर्वर्म त्व॑ राष्ट्राणि रक्षसि। 
है दर्भमणे ! आपको देवों का कबच कहा जाता है । आपको हो बहाजस्पति के नाम से पुकारा जाता है तथा. 
आपको ही देवशज इत्द्रदेव का कवच भी कहा गया है। आए राषटों की रक्षा करें ॥३ ॥ 
| विकारों की उच्छेदक सार को ब्रद्मणस्यति रूप दहा गया है । अहाजञान का निर्वाह करे यें जो बाबाएँ सापने आती. 
है. उसके उच्पोदन की सामर्ष्य के बिना कोई सायक ज्ञान का अनुषयन रहीं कर सकता। ] 
४८००, सपलक्षयण दर्ध द्विषतस्तपन हृद: । मर्णि क्षत्रस्य वर्धन॑ तनूपान॑ कृणोमि ते ॥४॥ 
है दर्ध ! हम आपको शत्रुओं ( विकारों ) का नाश करने में समर्थ तथा विद्रियों के हदय को सन्तप्त करने 
वाला मानते हैं क्षाजबल को समृद्ध करते हुए शारीरिक संरक्षक के रूप में आपको नियुक्त करते हैं ॥४ ॥ 
४८०१. यत्‌ समुद्रो अभ्यक्रन्दत्‌ पर्जन्यो विद्युता सह। 
तततो हिरण्ययो बिन्दुस्ततों द्भों अजायत ॥५॥ 
जलवर्षक मेघ विद्युत्‌ के साथ गर्जता करते है उससे स्वर्जमय जल बिन्दु और उससे कुशा की उत्पत्ति हुई ॥ 
[३१ - औदुग्बरमणि सूक्त | 
| ऋषि- सविता (पृष्टिकाम) । देवता- औदुप्वर्माणि । छन्द- अनुषठुप्‌ ५. १२ जिह्प्‌, ६ विराट प्रस्तार पंक्ति, 
१६, १३ पज्वपदा शक्वती, १४ विराद आस्तार पंक्ति ।] 
४८०२. औदुम्बरेण मणिना पुष्टिकामाय वेथसा। 
पशूनां सर्वेषां स्फातिं गोष्ठे मे सविता करत्‌ ॥१॥ 
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ज्ञानी अथवा विधाता ने औदुष्बर मणि से सभी प्रकार की पृष्टि चाहने वालों के लिए एक प्रयोग किया था, 
जिससे सवितादेव हमारे गोष्ठ में सभी प्रकार के पशुओं दय बढ़ाएँ ॥६॥ 
४८०३. यो नो अग्निर्गाहपत्य: पशूनामधिषा असत्‌। 
औदुम्बरों वृषा मणि: स॑ मा सृजतु पुष्टया ॥२॥ 


जो गार्हपत्य आन हमारे पशुओं के अधिषति हैं, वे इस शत्ति-सम्पत्न औदुष्बर मणि को हमारी पुष्टि के 
लिए सृजित को ॥२॥ 


४८०४,करीषिणीं फलवती स्वधामिरां च नो गृहे। 
औदुम्बरस्थ तेजसा थाता पुष्टिं दबातु मे ॥३ ॥ 
ातादेव औदुम्बर मणि की तेजस्विता से हमारे अन्दर परिषुष्टता को प्रतिष्ठित करें । गोबर की खाद से 
परिपूर्ण करने वाली गौ सन्तानों ( बछड़ों) से युक्त होकर हमें अन्न और दुग्ध आदि पर्याप्त माता मे प्रदान करे ॥३ ॥ 
४८०५, यद्‌ द्विपाच्च चतुष्पाच्च यान्यज्ञानि ये रसा:। 
गृहणेइहं त्वेषां भूमान॑ बिश्रदौदुम्बर॑ मणिम्‌॥ड॥ 
औदुम्बर मणि को धारण करके हम ट्विपाद मनुष्यों चतुष्माद पशुओं तथा अन्य अन्नों तथा विविध रसों को 
अचुर माता में उपलब्ध करते हैं ॥४ ॥ 
४८०६, पुष्टि पशूनां परि जग्रभाहं चतुष्पदां द्विपदां यच्च धान्यम्‌। 
पयः पशूनां रसमोषधीनां बृहस्पति: सबिता मे नि यच्छात्‌ ॥५॥ 
हम मनुष्यों, गौ आदि पशुओं तथा धात्यादि के लिए पोषक तत्व प्राप्त करें । सबितादेव और बृहस्पतिदेव 
पशुओं के सारभूत दूध और ओषधियों के रस हमें प्रदान करें ॥५ ॥ 
४८०७. अहं पशूनामथिषा असानि मयि पुष्टं पुष्टपतिर्दधातु । 
महामौदुम्बरो मणिर््रविणानि नि यच्छतु ॥६ ॥ 
'हम पशुओं के अधिपति हों ( स्वापी हों ) । पुष्टि के अधिप्याता औदुग्बर्मणि हमारे पशुओं की वृद्धि को 
तथा हमें घक-सम्पदा प्रदान करे ॥६ ॥ 
४८०८.उप मौदुग्बरों मणि: प्रजया च धनेन च। इन्द्रेण जिन्वितो मणिरा मागन्तसह वर्चसा । 
_औदुस्‍्बर मणि प्रजा और वैभव के साथ हमें उपलब्ध हुई है । यह मणि इन््रदेव की ग्रेरणा से तेजस्विता के 
साथ हमारे समीप आयी है ॥७ ॥ 
४८०९. देवो मणि: सपलहा धनसा धनसातये । पशोरत्रस्थ भूमान॑ गवां स्फातिं नि यच्छतु । 
देवसंज्ञक यह औदुम्बरमणि शत्रुओं की संहारक तथा अभीष्ट घन-सम्पदा की प्रदात्री है। यह पणि अन्य 
पशुओं के साथ हमारे गोधन की वृद्धि करे ८ # 
४८१०. यथाग्रे त्वं वनस्पते पुष्टचा सह जज्ञिषे । एवा धनस्थ मे स्फातिमा दथातु सरस्वती ॥ 


हे वनस्पतियों की रक्षक, औदुम्बरपणे ! आप जिस प्रकार ओषधियों, वनस्पतियों के साथ उलप्न होकर पुष्टि 
और वृद्धि को प्राप्त हुई हैं, उसी प्रकार सरस्वती देवी हमारे निमित्त घन-वैधव की वृद्धि करें ॥९ ॥ 


कं अक्र्विद संहिता घान-९ 


४८११.आ मे धन॑ सरस्वती पयस्फार्ति च धान्यम्‌। सिनीवाल्युपा वहादय॑ चौदुम्बरो मणि:। 
सरस्वती, सिनीवाली और औरुष्बरमणि, घर-धान्य और दुग्धादि वैधव को लेकर हमारे सपी पधारें ॥९० 
४८१२. ल्व॑ मणीनामथिपा वृषासि त्वयि पुष्टं पुष्टपतिर्जजान | त्वयीमे बाजा 
द्रविणानि स्वौदुम्बर: स त्वमस्मत्‌ सहस्वारादरातिममर्ति क्षुं च ॥११॥ 
आप सभी मणियों की अधिषति और बलवान्‌ है । पष्टिपति नहा ने आप में सभी पोषक तत्वों को घर दिया 
है। विभिन्न प्रकार के अन्न और घन आप सन्नहित हैं, ऐसो हे औदुष्बरपणे ! आप कृपणता, दु्बुद्धि और भूख 
को हमसे दूर हटाएँ ॥११ ॥ 
४८१३. ग्रामणीरसि ग्रामणीरुत्थायाभिषिक्तोडधि मा सिज्व वर्चसा ॥ 
तेजो5सि तेजो मयि धारयाथि रबिरसि रखें मे धेहि ॥१२ ॥ 
है औदुम्बर्मणे ! आप ग्राम को नेता है ।आप समूह से उठकर अधिविक्त हों और हमें थी अपने वर्चस्‌ से 
_अभिषिक्त करें । आप तेजरूपा हैं, हमें तेजस्विता स्थापित करें ।आप धनरूपा है, हमें भी धन-धान्य प्रदान करें। 
४८९४. पुष्टिरसि पुष्ठधा मा समझग्धि गृहमेथी गृहपर्ति मा कृणु । औदुम्बरः स 
त्वमस्मासु थेहि रयिं ख नः सर्ववीर॑ नि यच्छ रायस्पोषाय प्रति मुब्बे अह॑ त्वाम्‌। 
आप पुष्टरूपा है, हमें भी पुष्ट बनाएँ। आप गृहमेधा है, हमें भी गृहपाति की योग्यता प्रदान करें। ऐसी 
है औदुष्बरमणे ! हमें ऐश्वर्य को प्रतिष्ठित करें, पुर पौष्ञादि प्रदान करें। हम आपको घर-सम्पदा की वृद्धि 
के लिए धारण करते हैं ॥९३ ॥ 
४८१५. अयमौदुम्बरों मणिवीरों वीराय बध्यते। 
सन सर्नि मधुमतीं कृणोतु रयिं च न सर्ववीर॑ नि यच्छात्‌ ॥१४॥ 
यह 'प्रणि स्वयं वीररूप है, इसौलिए वौरों को बाँधी जाती है। यह मणि हमें मधुर रसों के साथ 
धर-धान्यादि वैभव तथा वीर संतान बरदान करे ॥९४ # 
[३२ - दर्भ सूक्त ] 
[ऋषि- भूगु (आयुष्काम) । देवता- दर्भ । छन्द- अनुष्टप्‌, ८ पुरस्ताद्‌ बृहती, ९ त्रिहुप्‌, १० जगती। ] 
४८१६. शंतकाण्डो दुश्व्यवन: सहस्रपर्ण उत्तिर: । द्भों य उग्र औषधिस्त॑ ते बच्नाष्यायुषे। 
है मनुष्य ! जो असंख्य ( गाँठों) काण्डों से युक्त, कठिनाई से (कष्ट करने) हटाने योग्य, हजाएं पत्तों से युक्त 
सभी ओषधियों से श्रेष्ठ चण्ड शक्तिसम्पत्न'दर्घरूप' ओषधि है, उसे हप आपके दौरघायु के निमित बाँधते हैं॥ 
४८१७. नास्य केशान्‌ प्र वषन्ति नोरसि ताडमा प्रते। 
अस्मा अच्छिन्नपर्णेन दर्भेण शर्म यच्छति ॥२ ॥ 
(जिस पुरुष के निमित्त) अख्डित पत्तों वाला दर्ध सुख पहुँचाठा है, उसके केसों को यमराज नहीं उखाड़ते । 
उसके वश्षस्थल को पौटते हुए उसे मारते भी नहीं है ॥२ ॥ 
४८९१८. दिवि ते तूलमोषथे पृथिव्यामसि निष्ठित: । त्वया सहस्रकाण्डेनायु: प्र वर्थयामहे। 
है ओषधे ! आपका शिखा भाग आकाश में है और पृथ्वो पर आप स्थिर है । आपके असंख्य काण्डों ट्वाा 
हम अपनी आयु को बढ़ाते है ॥३ ॥ 
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४८९१९. तिस्रो दिवो अत्यतृणत्‌ तिस्र इमाः पृथिवीरूत। 
त्वयाहं दुर्हादों जिड्डां नि तृणग्रि बचांसि ॥४॥ 
है दर्भ ) आप तिवृत्‌ चुलोक और विवृत्‌ पृथ्वी को चोरकर उनमें संव्याप्त हो रहे हैं। आपके द्वारा हम 
संवेदना शून्य शत्रुओं की जिड़ा और कटुभावी वाजियों को उष्ट कर डालते है ॥४ ॥ 
४८२०. त्वमसि सहमानो5हमस्मि सहस्वान्‌। उभौ सहस्वन्तौ भूत्वा सपत्नान्सहिषीयहि ॥ 
आप जीतने में सक्षम हैं. हम भी संघर्ष की सामर्थ्य से युक्त हैं। हम दोनों परस्पर मिलकर, सामर्थ्य से युक्त 
होकर अपने शत्रुओं का दपन कर देंगे ॥५ ॥ 
४८२१.सहस्व नो अधिमार्ति सहस्व पृतनायत: । सहस्व सर्वान्‌ दुर्हार्द: सुहादों मे बहून्‌ कृषि 
6 दर्भ ) आप हमारे शत्रुओं को दबाएँ । सभी दुष्ट ढदव वाले श्जुओं तथा सैन्यदल द्वारा आक्रमण करने 
'बाले शत्रुओं को पराधूत करें तथा हमारे पि्ों की वृद्धि करें ॥६ ॥ 
४८२२. दर्भेंण देवजातेन दिवि ए्म्भेन शश्वदित्‌ । तेनाहं शश्चतो जनाँ असन॑ सनवानि च 
देवताओं के ड्वात उत्पन्न किये गये 'दर्ध' रात और दुलोक के स्तम्भरूप 'दर्भमणि' ड्वारा हम दीर्षजीवी 
संतानों को प्राप्त करें ॥७ ॥ 
४८२३. प्रियं मा दर्भ कृणु ब्रह्मराजन्याध्यां शूद्राय चार्याय च। 
यस्मै च कामयामहे सर्वस्मै च विपश्यते ॥८ ॥ 
है दर्ध ! ब्रह्ममिष्ठब्राहाणों, क्षातेज सम्पन्न क्यों, शूद्दों और आयत्रेप्ठों के लिए हम जिस 
प्रकार प्रियपात्र बन सके, वैसा हमें बनाएँ । हम जिसके प्रति गरेमपूर्ण व्यवहार करते है, उनके लिए आप भी हमें 
प्रियपात्र बनाएँ ॥८ ॥ 
४८२४. यो जायमान: पृथिवीमदृंहद्‌ यो अस्तभ्नादन्तरिक्ष॑ दिव॑ च। 
य॑ बिश्रतं ननु पाप्मा विवेद स नो5यं द्भों वरुणो दिवा क: ॥९॥ 
जिस 'दर्ध' ने उन होते हो सम्पूर्ण पृथ्वी को सह कर दिया जिसने अन्तरिक्ष और घुलोक को स्थिर 
'किया। जिसके धारमकर्ता को पाप संव्याप नहीं करता ै वह वल्णदेव की भौत हमे काशित को ॥९॥ 
४८२५. सपलहा शतकाण्ड: सहस्वानोषथ्यीनां प्रथम: सं बभूव। 
स नोडय॑ दर्भ: परि पातु विश्वतस्तेन साक्षीय पृतना: पृतन्यत: ॥१० ॥# 
'शबुसंहारएक शतकाण्डों से सम्पन्न, शकतिसान दर्घ' ओषधियों में प्रमुख वनकर प्रकट हुआ है । ऐसा 'दर्भ' 
चारों ओर से हमाती रक्षा करे । हम सैन्वशक्ति के अभिलाबी रातुओं पर विजय ग्राप्त करें ॥९० ॥ 
[३३ -दर्भ सूक्त | 
[ऋषि- भूगु । देवता- मललोक्त । छन्‍्द- जगती, २, ५ विश्वप्‌, ३ आर्ो पंक्ति, ४ आस्तार पंक्ति ।] 
४८२६, सहस्त्रार्ध: शतकाण्ड: पयस्वानपामम्निर्वीरुधां राजसूबम्‌। 
स नो3यं दर्भ: परि पातु विश्वतो देवो मणिरायुषा सं सृजाति न: ॥१॥ 
अतिमूल्यवान्‌, सैकड़ों काण्डो से युक्त; दुगधयुक्त जल, अग्नि, ओषधि एवं राजसूय यज्ञ की शक्ति एवं 
अभाव से सम्पत्र यह 'दर्भमणि' हमें सभी अकार से सुरक्ा प्रदान करे ठवा दीर्घ आयुष्य ग्रदान करे ॥१॥ 


डर अवर्वदेद संहिता घाग-र 


४८२७, घृतादुल्लुप्तो मधुमान्‌ पयस्वान्‌ भूमिदृंहोउच्युतश्च्यावयिष्णु:। 
नुदन्सपत्लानधरांश्व कृण्वन्‌ दर्भा रोह महतामिन्द्रियेण ॥२॥ 

है दर्भ ! आप घृत (तेज) से सिज्वित, मघुमय दुग्ध से युक्त अपनी जड़ों से पृथ्वी को सुदृढ़ करने वाले, 
श्षयराहित तथा शुओं को च्युव करने वाले हैं। आप शत्रुओं को दूर हटाते हुए उन्हें पतित करें तथा इन्द्ियं की 
सामर्थ्य को बढ़ाएँ ॥२ ॥ 

४८२८, त्वं भूमिमत्येष्योजसा त्व॑ वेद्यां सीदसि चारुरब्वरे । 
ल्वां पवित्रमृषयो भरत त्व॑ पुनीहि दुरितान्यस्मत्‌ ॥३ ॥ 

(है दर्भ ) आप अपनी शक्ति सें भूमि को लॉँघ जाते तथा यज्ञवेदी पर सुन्दरढंग से विराजमान होते हैं। 
ऋषियों ने स्वयं को पवित्र बनाने के लिए आपको थारण किया । आप पापों को दूर करके हमें भी पावन बनाएँ ॥ ३ । 
४८२९. तीक्ष्णो राजा विषासही रक्षोहा विश्वरर्षणि:। 

ओजो देवानां बलमुग्रमेतत्‌ त॑ ते बध्नामि जरसे स्वस्तये ॥४॥ 

यह दर्भ तीक्ण, राजा के तुल्य श्ेष्ड शातुओं को पराभूत करने वाला, असुर संहारक, सभी ग्राणियों का द्रष्ट 
तथा इद्भादि देवों की ओजस्विता एवं उम्रबल का हेतु है । हम ऐसे दर्भ को वृद्धावस्था के कल्याण के लिए (आपके 
साथी बाँधते हैं ॥४ ॥ 

४८३०. दर्भेण त्वं कृणबद्‌ बीर्याणि दर्भ बिश्रदात्मना मा व्यश्विष्ठा:। 
अतिष्ठाया वर्चसाथान्यान्त्सूर्य इवा भाहि प्रदिशश्चतत्र: ॥५ ॥ 

है कौर पुरुष ! आप 'दर्' की शक्ति से पराक़णी कर्म करें । इसे धारण करके अपने मन में स्वयं दुखी न हों। 
अपनी सामर्थ्य से दूसरों को प्रभावित करते हुए सूर्य के समान ही चारों दिशाओं को प्रकाशित करें ॥५ ॥ 

[३४ - जब्लिड़मणि सूक्त ] 
| ऋषि- अद्विरा । देवता- मखयोक्त अबवा वनस्पति । छत्द- अनुष्दप्‌ ।] 
४८३१. जड्जिडोउसि जड्लिडो रक्षितासि जड्डिड: । द्विपाच्चतुष्पादस्माक॑ सर्व॑ रक्षतु जड्डिड:। 
है जड्लिड़मणे ! आप सभी भय से हमें संरक्षण प्रदान करने वाली हैं । हमारे द्विपाद (मनुष्य समुदाय) और 
चतुष्पाद ( गौ आदि पशुओं ) की यह जब्निड़ मणि सुरक्षा करे #९ ॥ 

[जिद पका सन पहले थी आ चुका है । यह करत्पति से अत या रोों एवं कह की निवारक मानी गयी है।] 

४८३२. या गृत्स्यस्त्रिपज्वाशी: शत कृत्याकृतश्न ये। 
सर्वान्‌ विनक्तु तेजसो 5रसाउ्जड्रिडस्करत्‌ ॥२ ॥ 

जो हिंसक कृत्याएँ एक सौ पचास को संख्या में है और जो सौ हिंसक कर्म करने वाले हैं; उन सभी को यह 
अन्निड़ मणि अपनी तेजस्विता से सत्वरहित करके उन्हें हमसे दूर करें ॥२ 8 
४८३३. अरसं कृत्रिम नादमरसा: सप्त विस्नस: । अपेतो जड्जलिडामतिमिषुमस्तेव शातय ॥ 

( अभिचार कृत्य से प्रकट हुई ) बनावटो ध्वनि को यह जद्लिड़मणि सत्वहीन करे । हानिकारक सातों 
प्रवाह रसहीन हों। आप यहाँ से दुर्भाते को उसी ्रकार दूर हटाएँ, जिस प्रकार बाण चलाने वाला 
शत्रुओं को दूर करता है ॥३ ४ 
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४८३४. कृत्यादूषण एबायमथो अरातिदूषण: । 
अथो सहस्वाज्जज्लिड: प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ ॥४॥ 
यह ज्लिड़मणि हिंसक कृत्याओं को विरष्ट करने वाली है । यह शत्रुओं का विनाश करने वाली है । यह 
जश्लिड्मणि सामर्थ्यशाली है । यह मणि हमारी आयु को बढ़ाए #४ # 
४८३५. स जड्डिडस्थ महिमा परि ण: पातु विश्वत:। 
विष्कन्ध येन सासह संस्कन्धमोज ओजसा ॥५॥ 
जड्लिड़मण अपनी पहता द्वारा सभी दिज्ञाओं से हमारी रक्षा करे । अपने ओज से वात-व्याधि को सपूल 
नष्ट करे । संस्कन्ध रोग को हम इसी मणि को शक्ति से दूर करते हैं ॥५ ॥ 
४८३६.ब्रिष्टठा देवा अजनयन्‌ निष्ठितं भूम्यामधि । तमु ल्वाड्विरा इति ब्राह्मणाः पूर्व्या विदु: 
पृथ्वी पर स्थायित्व श्रदान करने वालो (जि) तुम्हे देवताओं ने लौन वार के प्रयास से उत्पन्न किया है। 
इसके विषय में पूर्वकालोन ब्राह्मण और आँगिरा ऋषि भली ग्रकार जानते हैं ॥६ ॥ 
४८३७. न त्वा पूर्वा ओषधयो न त्वा तरन्ति या नवा:। 
विबाध उग्रो जड्जलिडः परिषाण: सुमड्गलः ॥७॥ 
है जज्िड़मणे ! पर्व में पैदा हुई ओषधियाँ और जो नृतन ओषधियां है, वे भो सामर्थ्य में आपको वहीं लॉघ 
सकती हैं। आप रोगों के लिए विशेष रूप से अवरोध पैदा करने वाली, उग्ररूप तथा हमारे लिए श्रेष्ठ मंगलकारी 
संरक्षक के सपान हैं ॥७ ॥ 


४८३८. अथोषदान भगवो जड्डिडामितवीर्य । पुरा त उग्रा ग्रसत उपेद्रों वीय॑ ददौ ॥८ ॥ 
भगवान्‌ की शक्ति के प्रतिनिधि हे जड्डिडमणे ! पराक्रमौ शत्रु आपको अपना ग्रास बनाकर समाप्त न करें, 
इसलिए देवराज इन ने आपमे प्रचण्ड शक्ति की स्थापना की है ४८ ॥ 
४८३९. उग्र इत्‌ ते बनस्पत इन्द्र ओज्मानमा दधौ। 
अमीवाः सर्वाश्वातयज्जहि रक्षांस्योषधे ॥९ ॥ 
है जब्मिड़मणे ! इद्रदेव ने आपमें शक्ति को स्थापना की है । हे ओषधे ! आप सभी रोगों को विन करते 
हुए भय के मूल कारण असुरों का विनाश करें ॥९ ॥ 
४८४०. आशरीकं विशरीकं बलासं पृष्टघामयम्‌। 
'तक्मान॑ विश्वशारदमरसां जड्डिडस्करत्‌ ॥१०॥ 
'शरौर को हानि पहुँचाकर उसको नष्ट करने वाले रोगों, खाँसी, पृष्ठ भाग के रोगों तथा शरद ऋतु मे प्रभावित 
करने वाले ज्वर आदि विभिन्न रोगों को यह जद्निड्मणि निस्सार करके नष्ट कर देती है ॥१० ॥ 


[३५ - जक्निड़ सूक्त | 
| ऋषि- अड्िरा। देवता- मोक्त अथवा वसतपाति । छन्‍्द- अनुष्ु्‌, ३ पथ्यापोक्त, ४ निजृत्‌ जिषरप्‌। | 
४८४९. इन्द्रस्थ नाम गृहणन्त ऋषयो जड्डिडं ददु:। 
देवा य॑ चक्रुभेंघजमग्रे विष्कन्थदूषणम्‌ ॥१॥ 
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जिस (जद्लिक) को देवताओं ने सर्वशथम तैयार किया वा । ऋषियों ने इद्रदेव को साक्षी में उस जद्लिडमणि 

को ( रोगोफ्चार हेतु) प्रदान किया #९ ॥ 
४८४२. स नो रक्षतु जड्लिडो धनपालो घनेव । देवा य॑ चक्रुब्राह्मणा: परिपाणमरातिहम्‌। 
जिस प्रकार कोषाध्यक्ष प्रयलपूर्वक धन की सुरक्षा करता है, उसी प्रदमर यह जम्निडपणि हें संरक्षण प्रदान 
को, चिसे देवों और ब्रहममिष्ठों वे संरक्षक और सतुतशक के रूप यें बनाया है ॥२ ॥ 
४८४३. दुर्हर्द: संघोर॑ चक्षु: पापकृत्वानमागमम्‌। 
तांस्त्वं सहस्चक्षो प्रतीबोधेर ताशय परिषाणोउसि जड्डिड: ॥३॥ 

सहस् नं से युक्त हे जम्लिड़मणे ! आप दुष्ट हदय वाले शत को क्र दृष्टि को, हिंसा आदि पापकर्म करे 
वाले को तथा विगाश की इच्छा से आये हुए व्यक्ति को अपनी सजगदृष्ट से विन्ट करें; क्योकि आप सबके 
संरक्षक रूप में विख्यात हैं ॥३ ॥ 

४८४४. परि मा दिवः परि मा पृथिव्या: पर्यन्तरिक्षात्‌ परि मा वीरुद्धघ:। 
परि मा भूतात्‌ परि मोत भव्याद दिशोदिशो जड्जडिड: पात्वस्मान्‌ ४ ॥ 

यह जब्निड्मणि दिव्यलोक अन्तरिकष, पृथ्वीलोक, ओषधियों, भूतकाल में हो चुकी और भविष्यत्‌ मे होते 
वाली घटनाओं से, दिशाओं और उपदिशाओं से होने वाले सभी ग्रकार के अगिशं से हमे संरक्षण प्रदान करे ॥४ ॥ 
४८४५. य ऋष्णाबो देवकृता य उतो बबूते5न्य: । स्बास्तान्‌ विश्वभेषजो 5रसां जड्लिडस्करत! 

जो देवों द्वारा विनिर्षित हिंसक-कर्म और मुुषं से ब्ेरित हिंसककृत्य है, उन सभी को सर्व- चिकित्सक 
जज्जिड़मणि सारहीन करे ॥५ ॥ 

[३६ - शतवारमणि सूक्त ] 
| ऋषि- बहा । देवता- सलवार । छद- अनुष्ठप्‌ ।] 
४८४६. शतवारों अनीनशद्‌ यक्ष्मान्‌ रक्षांसि तेजसा। 
आरोहन्‌ वर्चसा सह मणिदुर्णामचातन: ॥१॥ 

(सैकड़ों रोगों की निवारक) शतवार नापक ओषधि (मणि) अपने त्रभाव से रोगों को विनह करे । शरीर से 
ाँधे जाने पर कुत्सित नाम वाले त्वचा रोगों की निवारक यह मणि अपनी तेजस्विता से शरीर के विकारों को भी 
भस्यसात्‌ करे ॥१ ॥ 
४८४७. शृ्ञाध्यां रक्षो नुदते मूलेन यातुधान्य: । मध्येन यक्ष्मं बाथते नैन॑ पाष्माति तत्रति ॥ २| 

यह शतवारमणि सींगों ( अपने अग्रिम घागों ) से आसुरीकृततियों को दूर करती है। मूलभाग से यातना देने 
बाले रोगों को दूर करती है तथा मध्य (काष्ड) भाग से समस्त रोगों का निवारण करती है । इसे कोई भी रोग (पाप) 
जलॉघ (कर बढ़) नहीं सकता ॥२ ॥ 


४८४८. ये यक्ष्मासो अर्भका महान्तो ये च शब्दिन:। 


सर्वान्‌ दुर्णामहा मणि: शतवारो अनीनशत्‌ ॥३॥ ि 
जो अविकसित सूक्ष्म बीजरूप (यद्या आदि) रोग है, जो वृद्धि क ग्ा्त हुए रोग है तथा जो शब्द करने वाले 
असाध्य रोग हैं, उन सबको यह दुष्ट याम वाले रोगों को संहास्क शत्वार मणि समूल नष्ट करे ॥३ ॥ 
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४८४९. शर्त वीरानजनयच्छत॑ यक्ष्मानपावपत्‌ । दुर्णाम्-: सर्वान्‌ हत्वाव रक्षांसि धूनुते ॥ 
यह (मणि) सौ ( सैंकड़ों ) बीरों ( रोगनाशक शक्तियों ) को जन्म देती है, सैकड़ों रोगों का निवारण करती है 
तथा सभी दुष्ट नाम वालों को नष्ट करके रादसों ( रोगबीजों) या दुष्ट प्वृतियों को कैंपा देती है ॥४ ॥ 
४८५०,हिरण्यश्ूड्र ऋषभ: शातवारों अय॑ मणि: । दुर्णाक्र: स्वांस्तृडहवाव रक्षांस्यक्रमीत्‌ 
स्वर्ण की तरह चमकते हुए सींग (अगले भाग) वाली, सभो ओषधियों में शक्तिशाली यह शतवार मणि 
कुत्सित नाम वाले सभी रोगों को विनष्ट करके रोगाणुओं को दूर कर देती है ॥५ ॥ 


४८५१. शतमहं दुर्णाप्रीनां गन्धर्वाप्सरसां शतम्‌। शत शद्चन्बतीनां शतबारेण वारये ॥ 
गन्धर्व और अप्सरस्‌ नामक देवयोनि के सैकड़ों रोगों को तथा उपचार के बाद भी बार-बार पीड़ा पहुँचाने 
बाले सैकड़ों रोगों को मैं इस शतवार नामक ओषधि (मणि) के द्वारा दूर करता हूँ ॥६ ॥ 


[३७ - बलप्राष्ति सूक्त 
[ऋषि- अधर्वा । देवता- अभि । छन्द- जि, २ आस्तार पंक्ति, ३ पिपदा महावृहती, ४ पुर उष्णिक्‌ ।] 
४८५२, इदं बर्चो अम्निना दत्तमागन्‌ भर्गों यश: सह ओजो बयो बलम्‌। 
अयस्त्रिशद्‌ यानि च वीर्याणि तान्यग्नि: प्र ददातु मे ॥९॥ 


_आभििदेव हमें वर्चस, तेजस, यश, साहस, ओज, आयु (शारीरिक) बल प्रदान करते हैं। देवों के जो तैंतीस 
प्रकार के वीर्य (पराक्रम) हैं, आमिदेव के अनु्ह से हम उनके अधिकारी बनें ।९ ॥ 


४८५३. वर्च आ धेहि मे तन्‍्वां३ सह ओजो बयो बलम्‌। 
इच्द्रियाय त्वा कर्मणे वीर्याय प्रति गृहणामि शतशारदाय ॥२॥ 


है अगले ! आप हमारे शरीर में तेजस्विता, ओजस्विता, सत्साहस, सामर्थ्य और पराक्रम की स्थापना करें। 
हम इद्धियों की सुदृढ़ता, यज्ञादि कर्मों की सिद्धि और सौ वर्ष की आयु प्राप्ति के लिए आपको धारण करते हैं ॥२ 


४८५४. कर्जे त्वा बलाय त्वौजसे सहसे त्वा। 
अभिभूयाय त्वा राष्ट्रभृत्याय पर्यूहामि शतशारदाय ॥३॥ 


हम अन्न, बल, ओजस्वित्ता और साहसिकता की वृद्धि के लिए, शजरुओं को परास्त काने, राष्र की सेवा 
करने तथा सौ वर्ष की दीर्ध आयु प्राप्त करने के लिए हम आपबये (अम्न की ग्रेरणाओं को) घारण करते हैं ॥३ ॥ 


४८५५. ऋतुभ्यष्टवार्तवेध्यो माय: संवत्सरेध्य:। 
थात्रे विद्ात्रे समृथे भूतस्य पतये यजे ॥ड ॥ 


्रष्म आदि ऋतुओं, करतु-सम्बन्धी देवों, महीनों, संवत्परों, धातादेव, विधातादेव, समृद्धि के देवता तथा 
समस्त प्राणियों के अधिपति की प्रसत्रता के लिए हम यजन (यज्ञादि सत्करम) करते हैं ॥४ ॥ 


[३८ - यक्ष्मनाशन सूक्त ] 
[ऋषि- अधर्वा । देवता- गुल्गुलु । फन्द- अनुषदर्‌, २ चतुष्घदा उष्णिक्‌ , ३ एकावसाना प्राजापत्या अनुष्यप्‌।] 
४८५६. न त॑ यक्ष्मा अरुन्धते नैनं शपथो अश्नुते। 
य॑ भरेषजस्थ गुल्गुलो: सुरभिर्गन्‍्घो अश्नुते ॥१ ॥ 


बट अब्ववेद संहिता घाप-र 


उस मनुष्य को कोई रोग पीड़ित नहीं करता, दूसरों के द्वारा दिये गये अभिशाप, उसे स्पर्श तक नहीं कर 
पाते हैं, जिसके पास ओषधिरूप गुग्गुल (गुल्गुलु) की श्रेष्ठ स॒गान्थसंव्याप्त रहती है ॥३ ४ 
४८५७. विष्वज्वस्तस्माद यक्ष्मा मृगा अश्वा इवेरते। 
यद्‌ गुल्गुलु सैन्धव॑ यद्‌ वाष्यासि समुद्रियम्‌ ॥२॥ 
इस गुग्गुल की सुगन्धि से यध्ष्मा आदि रोग उस प्रकार सभी दिशाओं को पलायन कर जाते हैं, 
जिस प्रकार शीघ्रगामी अध्च और मृण दौड़ जाते हैं । यह गुग्गुल (गुल्युलु) नामक ओषधि नदी या समुद्र के तट 
पर उत्पन्न होती है ॥२ ॥ 
४८५८. उभयोरग्रभं नामास्मा अरिष्टतातये ॥३ ॥ 
हम इस रोगी के कल्याण के निमित गुग्गुल के दोनों स्वरूपों का वर्णन करते हैं ॥३ ॥ 
[३९ - कुष्ठनाशन सूक्त ] 
[ऋषि- भृम्बज्िस। देवता- कुष्ठ । छत्द- अनुषटप, २-३ त्यवसाना पथ्यापंक्ति, ४ पट्पदा जगती, ५ 
चतुस्‍वसाना सप्तपदा शावरो, ६.८ चतुरवसाना अष्टपदा्टि ।] 
४८५९. ऐतु देवख्रायमाण: कुष्ठो हिमबतस्परि। तक्‍्मान॑ सर्व॑ नाशय सर्वाश्ष यातुधान्य:। 


'ुष्ठ रोग को दूरकर संरक्षण प्रदान करने वाली दिव्य ओषधि हिमालय पर्वत से हमें आष्त हो। यह दिव्य 
ओषधि सभी प्रकार के विकारों का क्षय करते हुए पीड़ादायक रोगों को दूर करे ॥९॥ 


४८६०. त्रीणि ते कुष्ठ नामानि नद्यमारो नद्यारिष:। 
न्याय॑ पुरुषो रिषत्‌। यस्मै परिब्रवीमि त्वा सायंप्रातरथो दिवा ॥२॥ 


है ओषधे ! आपके रहस्यमय तौन नाप हैं, जो क्रमश: नध्धमार, नदारिव और नद्य कहलाते हैं । जिस पुरुष 
को हम प्रात: - साय॑ और दिन में ( ओषधिं प्रयोग ) बठलाएँ , वह (रोग को) मिटाने में समर्थ हो ॥२ ॥ 


४८६९. जीवला नाम ते माता जीवन्तो नाम ते पिता। 
नद्याय॑ पुरुषो रिषत्‌। यस्मै परित्रवीमि त्वा सायंप्रातरथो दिवा ॥३॥ 


है ओषधे ! आपकी जन्मदात्री माता जौवला (बाणयुक्त और पिता जौवन्त (पोषण देने वाले) नाम से प्रख्यात 
हैं। जिस पुरुष को हम प्रात- साय॑ और दिन में ( ओषधि प्रयोग) बतलाएँ , वह (रोग को) मिटाने में समर्थ हो ॥ 


४८६२. उत्तमो अस्योषधीनामनड्वान्‌ जगतामिव व्याप्र: श्वपदामिव। 
नद्यायं पुरुषो रिषत्‌ । यस्मै परिश्रवीमि त्वा सायंप्रातरथो दिवा ॥४ ॥ 
है ओषधे !आप रोग निवारक ओवधियों में उसो ब्कार सर्वश्रेष्ठ है, जिस श्रकार (खुर वाले) पशुओं में 


भरवाहक बैल और ( पंजे वाले पशुओं में ) व्या्र सर्वश्रेष्ठ होता है। जिस पुरुष को हम प्रात, साय॑ और दिन में 
(ओषधि प्रयोग) बठलाएँ , वह (रोग को) मिटाने में समर्व हो हर 


४८६३. त्रि: शाम्बुभ्यो अड्]िरेभ्यख्त्रिरादित्ये भ्यस्परि । त्रिर्जातो विश्वदेवे भय: । 
स कुष्ठो विश्वभेषज: साक॑ सोमेन तिष्ठति। 
तक्मान॑ सर्व नाशय सर्वाश्च यातुधान्य: ॥५ ॥ 





काप्ड १९ सू ३६ क्र 


समस्त रोगों को निवारक जिस ओवधि को अंगिरावंशज शाम्बुओं, आदित्वदेवों तथा विश्वेदेवों द्वारा तीन 
प्रकार से प्रकट किया गया है । सोमरस के साथ विद्यमान रहने वाली वह कुष्ठ ओषधि सभी रोगों का निवारण 
करती है । हे कूट ओषधे ! आप सभी प्रकार के कष्टदायी रोगों और सभी दाना देने वालों को नष्ट करें ॥५ ॥ 
४८६४. अश्वत्थो देवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि । तत्रामृतस्थ चक्षणं ततः 
कुष्ठो अजायत। स कुष्ठो विश्वभेषज: साक॑ सोमेन तिष्ठति। 
तक्मान॑ सर्ब॑ नाशय सर्वाश्च यातुधान्य: ॥६ ॥ 
तृतीय लोक 'दिव्यलोक' में देवशक्तियों का निवास है, वहाँ अम्सिटेव अश्वरूप में विद्यमान रहते हैं तथा वहीं 
अपूत का खोत घी है। यह कु ओषधि पहले सोम (अगर, के साथ दिष्यतोक मे हो बाप करती थी। ह 
ओषधे ! आप कश्टप्रद रोगों और यातनादायी सभो रोगाणुओं को विनष्ट कं ॥६ ॥ 
४८६५. हिरण्ययी नौरचरद्धिरण्यबन्धना दिवि। तत्रामृतस्य चक्षणं ततः 
कुष्ठो अजायत। स कुष्ठो विश्यधेषज: साक॑ सोमेन तिष्ठति। 
तकमान॑ सर्व॑ नाशय सर्वाक्ष यातुधान्य: ॥७॥ 
स्वर्णनि्मित और स्वर्णिम खुँे से बैधी हुई गाव दिव्यलोक में सदा घूमती रहती है । वहीं अपृत दी ज्योति 
है, जहाँ कुछ की उत्पत्ति हुई हर वह कुष्ठ ओषधि समस्त रोगों को दूर करती है। यही कुष्ठ पूर्वकाल में 
अमृतरूप सोम के साथ वास करती थी। हे कुष्ठ (कूट। ओषथे ! आप कह्परद रोगों और यातनादायी सभी 
रोगाणुओं को विनष्ट को ॥७ ॥ 
४८६६. यत्र नावप्रश्न॑शन॑ यत्र हिमबत: शिर: । तत्रामृतस्य चक्षणं ततः 
कुष्ठो अजायत। स कुष्ठो विश्वभेषज: साक॑ सोमेन तिष्ठति। 
तकमान॑ सरब॑ नाशय सर्वाश्ष यातुधान्य: ॥८ 
जिस (दिव्यलोक) से नौचे नहीं गिरता होता और जहाँ हिमयुक पर्वत का शिखर भाग है, जहाँ अमृत की 
ज्योति है, वहीं कूट ओषधि का प्राकट्य हुआ है । यही कूट सभी रोगों को दूर करती है। यह पहले दिव्यलोक 
में अमृतरूप सोम के साथ स्थित थी। है ओषधे ! आप कट्टप्रद सभी रोगों तथा यात्तादायी सभी रोगाणुओं को 
भी विन करें ॥८ ॥ 
४८६७. य॑ त्वा वेद पूर्व इक्ष्वाको य॑ वा त्वा कुष्ठ काम्य:। 
य॑ वा वसो यमात्स्यस्तेनासि विश्वभेषज: ॥९ ॥ 
है कूट (कुष्ठ) ओषचे ! सभी रोगों का निवारण करने वाली अचुक ओबधिरूप में आपका परिचय सर्वश्रधम 
'राजा इश्षवाकु तथा काम के पुत्र ने प्राप्त किया था । वसु ने भी इसरो रूप में आपकी जानकारी ग्राप्त की थी। इस 
प्रकार आप सभी गेगों को निवास श्रेष्ठ ओषधि सिद्ध हों ॥९ ॥ 
४८६८. शीर्षलोक॑ तृतीयकं सदन्दिर्यश्ष हायन: । तक्‍्मान॑ विश्वथावीर्या धराज्व॑ परा सुब ॥ 
है कूट (कुष्ठ) ! तृतीय चुलोक आपका शोर्षघाग है । आप आधि- व्याधियों की निवारक हैं। विभिन्न 
सामश्यों से सम्पन्न हे ओषधे | आप कष्ट रोगों को अधोगामी करके सर्ववा दूर करें ९० ॥ 


है अधर्ववेद संहिता भाव-२ 


[४० - मेथा सूक्त ] 
[ऋषि- बच्चा । देवता- बृहस्पति अथवा विद्वेदवा । छन्द- पार्ट जिहुप्‌, २ पुर ककुम्मती उपरिष्टद्‌ 
महतो, ३ बृहतीगर्णा अनुष्द्‌, ४ विपदार्वी गायत्री । ] 
४८६९. यन्मे छिद्रं मनसो यच्च वाच: सरस्वती मन्युमन्तं जगाम। 
विश्वैस्तद्‌ देव: सह संविदान: स॑ दधातु बृहस्पति: ॥१॥ 
हमारे जो मानसिक फ़िल्र (दोष, है, जो वाजो के छिदर (दोष) है तथा जो क्रोधजन्य दोष है, उन सब को समस्त 
देवशक्तियों के साथ मिलकर बृहस्पतिदेव दूर करें ९ ॥ 
४८७०. मा न आपो मेथां मा ब्रह्म प्र मथिष्टन। 
सुष्यदा यूय॑ स्वन्दश्वमुपहूतो हैं सुमेथा वर्चस्वी ॥२ ॥ 
है जलदेव ! आप हमारी मेधा को कलुषित न होने दें । हमारे वेदाभ्यास को क्षोण न होने दें । आप सुखपूर्वक 
प्रवाहित होते रहें । आपके द्वारा अनुगृहीत होकर हम मेघासम्पत्र और बहाबल से युक्त हों ॥२ ॥ 
४८७९१. मा नो मेथां मा नो दीक्षां मा नो हिंसिष्ट यत्‌ तप: । 
शिवा न: शं सन्तायुषे शिवा भवन्तु मातर:॥३॥ 
6 जावा-पूथिवी ) आप हमारी मेधा को विनष्ट न होने दें । हमारी दीक्षा को हानि न पहुँचने दें। हम जो 
'तफ साधना कर रहे है उसे भी विन्ट न करें ।(अल) हमारी आयु के लिए कल्याणकारी हो । भातृवत परवाह हमारे 
लिए कल्याणप्रद हो ॥३ ॥ 
४८७२. या न: पीपरदश्चिना ज्योतिष्मती तमस्तिर: । तामस्मे रासतामिषम्‌॥४ ॥ 
है अश्विनीदेवो | ज्योतिर्मयी (मेधा, विद्या या गणि) हमें पूर्णता दे, अन्थकार से पार करे, हमें शक्ति प्रदान करे। 
[४९ - राष्ट्रबल सूक्त ] 
(ऋषि: बह । देकता- तप । छतद- जिहुए्‌ ।] 
४८७३. भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे। 
ततो राष्ट्र बलमोजश्न जात॑ तदस्मै देवा उपसंनमन्तु ॥१॥ 
सबके हितचित्तक, आटाझ्ञानी कि सृष्टि के श्ारम्ध में तप और दौक्षादि नियमों का पालन काले 
लगे । उसी से राष्ट्रीय धवन बल और सामर्थ्य की उत्पत्ति हुई । अतएव ज्ञानी लोग उस (रष्ट) के समक्ष विनर 
हो (रा्सेवा करें) ॥६ ॥ 
[४२ - ब्रह्मयज्ञ सूक्त | 
| ऋषि- बह्म । देवता- बहा । छन्‍द- अनुषदप्‌, २ उ्ववसाया ककुम्मती घथ्यापंत्ति ३ विश्व ४ जगती । ] 
४८७४. ब्रह्म होता ब्रह्म यज्ञा ब्रह्मणा स्वरवो मिता: । 
अध्वर्यु्रह्मणो जातो ब्रह्मणो5न्तर्हित हवि: ॥१॥ 
जय ही यज्ञ का होता है । यज्ञ भी बह्लस्वरूप हो है । बम से ही सात स्वर के ज्ञात (उद्गातृगणाहुए हैं। 
अध्वर्युगण भी बहाशक्ति से हो उत्पन्न हुए है। बह्मत्व में ही यज्ञीय हवि भी अन्तर्निहित है ॥१ ॥ 
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४८७५. ब्रह्म खुचो घृतवतीर्ब्रह्मणा वेदिरुद्धिता। 
ब्रह्म यज़स्य तत्त्वं च ऋष््विजो ये हविष्कृत:। शमिताय स्वाहा ॥२ ॥ 
घी से भरे हुए खुक्पाज, यज्ञवेदी, यह- प्रक्रिया तवा आहतियाँ प्रदान करने वाले ऋत्विग्गण- वे सभी ब्रह्म 
(परमात्मत्त्व के हो स्वरूप है. शाम्तिदायक ब्रह्म के लिए ही यह आह समर्पित है ॥२ ॥ 
४८७६. अंहोमुचे प्र भरे मनीषामा सुत्राव्णे सुमतिमावृणान:। 
इम्रमिन्द्र प्रति हव्य॑ गृभाय सत्या: सन्तु यजमानस्थ कामा: ॥३ ॥ 
पापों से मुक्त कराने वाले, श्रेष्ठ रक्षक (इन) के प्रति हम अपनी बुद्धि समर्पित करते हैं और स्तुतियों का गान 
करे है । हे इद्रदेव ! यह ह्य स्वोकार करें, इस यजमान की कामताएँ सत्य (पूर्ण! हों ॥३ ॥ 
४८७७. अंहोमुच वृषभ॑ यज्ञियानां विराजन्त प्रथममध्वराणाम्‌। 
अपां नपातमश्चिना हुवे िय इन्द्रियेण त इन्द्रियं दत्तमोज: ॥ड ॥ 

'पाषों से मुक्ति दिलाने वाले, यज्ञीय वर्षा करने वाले, यज्ञों में सवॉत्तम पट पर विराजमान जल को न गिरते 
देने वाले (अम्निदेव) और अश्विनीकुमारों का हम आवाहन करते है । व हमें इन्द्रयशक्ति और बल प्रदान करें ॥४ ॥ 
[४३ - ब्रह्मा सूक्त ] 

धो ] 
४८७८. यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह। 
अम्निर्मा लत्र नयत्व्निेंधा दधातु मे । अम्नये स्वाहा ॥१॥ 
दीक्षा के अनुशासनों के पालनकर्ता और तप- साधना करने वाले बह्ावेता जिस परमपद को प्राप्त करते हैं, 
अभिददेव हमें वहीं ले जाएँ । वे हमें मेधाशक्ति प्रदान करें । उन्हीं के निधित्त यह आदुति समर्पित है ॥१ ॥ 
४८७९. यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह। 
वायुर्मा तत्र नयतु वायु: प्राणान्‌ दधातु मे। बायवे स्वाहा ॥२॥ 
दीक्षा के अनुशासनों का पालन करने वाले और तप- साधना करने वाले बहवेता जिस परमपद को प्राप्त 
करते है, वायुदेव हमें वहीं ले जाएँ । वे पंचज्राणों को हममें प्रतिष्ठित करें (उन्हीं के निमि्त यह आहुति समर्पित है 
४८८०. यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह। 
सूथों मा तत्र नयतु चक्षु: सूर्यों दधातु मे । सूर्याय स्वाहा ॥३॥ 
दीक्षा के अतुशासनों का पालत करने वाले और तप- साधना काले वाले बहावेत्ता जिस परमपद को प्राप्त 
करते हैं, सूरदिव हमें वहीं पहुँचाएँ । वे हममें दर्शनक्षमता स्थापित करें । यह श्रेष्ठ आहुति उन्हीं को समर्पित है ॥ 
४८८१. यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह। 
चन्द्रो मा तत्र नयतु मनशन्द्रो दबातु मे । चन्द्राय स्वाहा ॥ड ॥ 


दीक्षा के अनुशासतों का पालन करे वाले और तप- साधसा करने वाले ब्रहमवेता जिस परमपद को प्राप्त 
कर है चद्देव हमें वही स्थान प्रदान करें ।वे मम ्े्ठ मर की स्वापना करें, उनके लिए यह आहुति अर्पित है 


फः 
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४८८२. यत्र ब्रह्मविदों यान्ति दीक्षया तपसा सह। 
सोमो मा तज्न नयतु पयः सोमो दबातु मे। सोमाय स्वाहा ॥५ ॥ 
दीक्षा के अनुशासनों का पालन करने वाले और तप- साधना करने वाले बह्यवेत्ा जिस परमपद को भ्राप्त 
करते हैं, सोमदेव हमें भी उसी स्थान की ग्राप्ति कराएँ और पोषक रस प्रदान करें ।उन्हों को यह आहुति अर्पित है। 
४८८३. यत्न ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह। 
इन्द्रो मा तत्र नयतु बलमिन्द्रो दधातु मे । इन्द्राय स्वाहा ॥६॥ 
दीक्षा के अनुशासनों का पालन करने वाले और तप- साधना करने वाले ब्ह्मवेत्ता जिस परमपद को भ्राप्त 
करते है, इन्रदेव हमें वही स्थान उपलब्ध कराएँ ।वे हमें शारीरिक पुष्टि प्रदान करें उन्हींको यह आहुति अपिंत है। 
४८८४. यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह। 
आपो मा तत्र नयन्वमृतं मोष तिष्ठतु। अद्धछः स्वाहा ॥७ ॥ 
दीक्षा के अनुशासतों का पालन काने वाले और तर- साधा करने वाले बहावेत्ा जिस परमपद को प्राप्त 
करते हैं, आपो देव हमें वही स्थान प्राप्त कराएँ । वे हमें अपृतत्तव थी प्रदान करें । उन्हीं के निभित्त यह आहुति 
समर्पित है ॥७ ॥ 
४८८५. यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह। 
ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दथातु मे । ब्रह्मणे स्वाहा ॥८ ॥ 
दीक्षा के अनुशासनों का पालन करने वाले और तप- साधना करने वाले बढावेत्ता जिस परमपद को प्राप्त 
करते हैं, बह्मा हमें वही स्थान प्राप्त कराएँ ।वे हमें बरह्मविद्या की ग्रेरणा श्रदान करें उन्हीं को यह आहुति अर्पित है। 
[४४ - भैषज्य सूक्त ] 
(ऋषि- भ्रगु । देकता- अज्यन, ८-९ वरुण । छ्द- अनुष्ट, ४ चतुष्यदा शदकुपती उष्णिक्‌, ५ ज्िपदा 
लिचत्‌ विषया गायत्री । ] 
४८८६. आयुषो 5सि प्रतरणं विप्रं भेषजमुच्यसे । 
तदाज्जन त्व॑ शंताते शमापो अभय कृतम्‌॥९१॥ 
है आज्जन ! आप मनुष्यों को सौ वर्ष की पूर्ण आयु प्रदान करने वाले हैं । चिकित्सकों के कथनानुसार आप 
विशेष स्फूर्तिवान्‌ और कल्याणरूप हैं। आप हमें शान्ति और अभय प्रदान करें ॥९॥ 
४८८७. यो हरिमा जायान्यो5ड्रभेदो विसल्पक:। 
सब॑ ते यक्ष्ममड़ेभ्यो बहिर्निहन्तवाउजनम्‌ ॥२ ॥ 
है पुरुष ! आपके शरीर में जो पाण्डु (पीलिया) ताक रोग, स(्ी सम्पर्क द्वार होने वाला रोग वातादि द्वारा 
उत्पन्न अंगधेद रोग अथवा विसर्पक (एग्जीमा-बण) आदि जो भी कष्टकारी रोग हों, उन सभी को यह आन्जन 
(मणि) आपके शरीर से पृथक करे ॥२ ॥ 
४८८८. आज्जन पृथिव्यां जात॑ भट्ट पुरुपजीवनम्‌ । कृष्णेत्वप्रमायुक॑ रथजूतिमनागसम्‌। 
पृथ्वी से उत्पन्न हुआ कल्याणज्रद और मनुष्यों को जौदनी शत अदान करने वाला यह आज्जन (मणि) हमें 
अमरत्व प्रदान करता है। वह हमें रद के सघान गतिज्ञील और पापयुक्त बनाता है ॥३ ॥ 
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४८८९. प्राण प्राण त्रायस्वासो असबे मृड । निऋति निर्ऋत्या न: पाशेभ्यो मुज्व #ड ॥ 
है (दिव्य) प्राण ! आप हमारे प्राण को संरक्षण जदान करें । हे दुःखरहित प्राण ! आप हमारे प्राण को सुख 
दान करें | है पापदेवते ! आप दुर्गति (दुखदायिजी प्रकृति) के बन्धों से हमें मुक्त कराएँ ॥४ ॥ 
४८९०. सिन्योर्गभोंउसि विद्युतां पुष्पम्‌। वाक प्राण: सूर्यक्षक्षु्दिवस्पय: ॥५ ॥ 
है आज्जन ! आप समुद्रीय जल के गर्भ तथा बिजलियों के पुष्प (वृष्टि जेल के) रूप में जाने जात हैं। वायु 
आपके प्राण, सूर्य नेत्र और दिव्यलोक को पोषक घाराएँ आपके लिए रसरूप हैं । ।५ # 
४८९९, देवाज्जन त्रैककुद परि मा पाहि विश्वत: । 
न त्वा तरन्तयोषश्ययो बाह्या: पर्वतीया उत ॥६ ॥ 
हे दिव्य आज्जन ! आप वैककुदातीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ) पर्वत पर उत्पन्न हुए हैं। आप हमारी चारों ओर 
से रक्षा करें । पर्वतों से भिन्न स्थानों पर उत्पन्न होने वाली ओषधियाँ आपकी अपेक्षा कम लाभ्रद होती हैं ॥६ ॥ 
४८९२. वी३<॑ मथ्यमवासूपद्‌ रक्षोहामीबचातन: । 
अभमीवा: सर्वाश्षातयन्‌ नाशवदभिभा इतः ॥७ ॥ 
असुर संहारक और रोग विनाशक यह आज्जन पर्वत शिखा से नीचे आकर प्रत्येक वस्तु मे फैल जाता है । 
यह समस्त विकाएं के विपष्ट कर देता है। यह आक्रामक रोगों का भी निवारण कर देता है ॥७ ॥ 
४८९३. बद्ढी३<॑ राजन्‌ वरुणानृतमाह पूरुष:। तस्मात्‌ सहस्रवीर्य मुज्च न: पर्यहस: ॥८ । 
है पापनिवारक राजा वरुण ! यह पुरुष प्रात-््रल से लेकर शयन तक अतिशय मिध्याधाषण कर चुका है। 
इसे दोष मुक्त करें । हजारों बलों से सम्पन्न है आज्जन ओषधे ! आप मिथ्या-भाषण के पाप से हमें मुक्त को ॥८ ॥ 
४८९४. यदापो अध्य्या इति वरुणेति यदूचिम । तस्मात्‌ सहल्नवीर्य मुज्व न: पर्यहस: ॥ 
जल के अधिष्ठाता व मारते योग्य हे वरुणदेव ! जो हम कहते है. उसे आप साक्षीरूप में जानें । है असीम 
शक्तियूक्त आज्जन ! सभी पापकर्मो के कुपभाव से आप हमें मुक्त रखें ॥९ ॥ 
४८९५. मित्र”्ष त्वा वरुणश्षानुप्रेयतुराज्जन । तौ त्वानुगत्य दूर॑ भोगाय पुनरोहतु: ॥१० | 
है आज्जन ! मित्र और वढणदेव दिव्यलोक से भूमि पर पहुँचे, पुर: लौरकर आपके पीछे-पीछे गये । आप 
सुखोपभोग के लिए उनको यहाँ लेकर आएँ #९० ॥ 
[४५ - आज्जन सूक्त ] 
[ ऋषि: भूगु । देबता- ९-५ अज्जन, (६ भग) सनोक्त । छतद- अनुष्प्‌, ३-५ जिहुप्‌, ६ एकावसाना विराट्‌ 
महावृहती, ७-१० एकसवसाता निदूत्‌ महावृहतती । ] 
४८९६. ऋणादृणमिव संनयन्‌ कृत्यां कृत्याकृतों गृहम्‌। 
चक्षुर्मनतस्थ दुर्हार्द: पृष्टीरपि शुणाउजन ॥९ ॥ 
है आब्जन ! जैसे ऋण लेने वाला पुरुष कण का बोझ ऋणदाता को सौंप देता है, वैसे ही घातक प्रयोग हेतु 
भेजी गई कृत्या को, भेजने वाले पुरुष पर ही लौटाते हुए आप दुष्ट ढदय वाले शत्रु की पसलियों को तोड़ दें ॥१ ॥ 
४८९७. यदस्मासु दुष्वप्यं यद्‌ गोषु यच्च नो गृहे। 


अनामगस्‍्न॑ च हर्रा्- प्रिय- प्रति मज्लााथ ॥9 के 
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हममें, हमारे पशुओं में तथा हमारे धो में जो भी टुःस्वप को भाँति भयंकर हो, वह सब दुष्ट हद वाले 
के सी प्रिय वस्तु के समान पहुँचे ॥२ ॥ 
४८९८. अपामूर्ज ओजसो वावृधानमस्नेर्जातमधि जातवेदस:। 
चतुर्वीरें पर्वतीय॑ यदाज्जन॑ दिशः प्रदिश: करदिच्छिवास्ते ॥३॥ 
जल की ऊर्जा और सामर्थि्य से वृद्धि कप प्राप्त करने वाला, जातवेदा अम्नि से उत्पन्न होने वाला, अपनी 
सामर्थ्य से चारों दिशाओं में व्याप्त तथा पर्वत पर उत्पत्र होने वाला आज्जन हमारे निभित्त दिशाओं और 
उपदिशाओं को मंगलप्रद करे ॥३ ॥ 
४८९९. चतुर्वीरं बध्यत आज्जन॑ ते सर्वा दिशो अभयास्ते भवन्तु॥ 
श्रुवस्तिष्ठासि सवितेव चार्य इमा विशो अभि हसन्तु ते बलिम्‌ ॥४॥ 
हे श्रेष्ठ पुष ! चतुर्दिक्‌ सतति का विस्तार करने वाली अज्जनमणि को आपके शरीर पर बाँध हैं। इसे 
धारण कस से आपको सभी दिशाओं से निर्भया शा हो। आए सूर्य सटूश सभी को प्रकाशित करते दुए स्थिर 
रहें । सभी प्रजाजन श्रेष्ठ पदार्थों को उपहाररूप में आपके लिए समर्पित करते रहें ॥४ ।। 
४९००. आश्ष्वैंक॑ मणिमेक॑ कृष्णुष्व स्नाह्लोकेना पिबैकमेषाम्‌। 
चतुर्वीरें नैक़तिध्यक्षतुधध्यों ग्राह्मा बन्चे भ्य: परि पात्वस्मान्‌ ॥५ ॥ 
हे पुरुष ! आप आज्जन की एक माता को आँखों में लगाएँ, दूसरे को मणिरूप बनाएँ । उसकी एक मात्रा 
को सार हु 'एक मात्रा का पान करें । यह चार बौरों की सामर्थ्ययुक्त आज्यन चार प्रकार के राक्षसी 
चंगुल में जकड़ने वाले रोगों से हमें संरक्षण प्रदान करे ॥५ ॥ 
४९०१. अम्निर्माम्निनावतु प्राणायापानायायुषे वर्चस 
ओजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहा ॥६ ॥ 
अग्रणी, गुणसम्पन्र अस्सिदेव अपनी शुसंतापक सामर्च्य द्वार हमारी रक्षा करें । प्राण, अपा्‌ दीर्षजीवन, 
अहवर्चस, सामर्थ्य, तेज, कल्याणकारी जीवन तथा श्रेष्ठ विभृतियों के लिए यह आहुति समर्पित करते हैं ॥६ ॥ 
४९०२. इन्द्रो मेन्द्रिेणावतु प्राणायापानायायुषे वर्चस 
ओजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहा ॥७ ॥ 
देवराज इत्र अपने पराक्रम द्वारा हमारी रक्षा करें । प्राण, अपार दोर्घजीवन , बब्वर्चस, सामर्थ्य, तेज , 
कल्याणकारी जीवन तथा ब्रेष्ठ विभू्ियों के निमितत यह आहुति समर्पित करते हैं ॥७ ॥ 
४९०३. सोमो पा सौम्येनावतु प्राणायापानायायुषे वर्चस 
ओजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहा ॥८ ॥ 
सोमदेव अपनी सौम्य सामर्थ्य द्वारा हमारी रक्षा करें। त्राण, अपान, दीर्घजीवन्‌ ब्रह्मवर्चस ,ओज, तेज, 
कल्याणकारी जौवन तथा श्रेष्ठ विधूतियों के निमित्त यह आहृठि समर्पित करते हैं ४८ ॥ 
४९०४. भगो मा भगेनावतु प्राणायापानायायुषे वर्चस ओजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहा 
भगदेव सौधाम्ययुक्त सामर्थ्य से हमाही रक्षा करें। ऋ्राण, अपार दीर्घबीवन, बहवर्चस , ओज, तेज, 
मंगलकारी जीवन और उत्तम विभूतियों के निमित्त यह आहुठि समर्पित करते हैं ॥९ ॥ 
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४९०५. मस्तों मा गणैरवन्तु प्राणायापानायायुवे वर्चस 
ओजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहा ॥१० ॥ 
महदूणण अपने गणों को शक्ति द्वारा हमारी रक्षा करें । प्राण, अपार आयु तेज, ओज, बहावर्चस, सुखो 
कल्याणकारी जोवन और उत्तम ऐश्वर्य प्राप्ति के निमित्त वह आहुति समर्पित करते हैं ॥१० ॥. 
[४६ - अस्तृतमणि सूक्त ] 
[ऋषि- प्रजापति । देवता- अस्तृतमणि ।छन्द- पज्वपदा मध्येज्योतिष्मतो ज़िहरुप्‌, २ पट्पदा भुरिक्‌ शक्वरी, ३, 
७ प्चपदा पथ्यापंत्ति, ४ चतुष्पदा विशुप्‌, ५ पज्वपदा अतिजगठी, ६ पज्वपदा उच्णिग्गर्धा विराद जगती । ] 
४९०६. प्रजापतिष्टवा बध्नात्‌ प्रथममस्तृतं वीर्याय कम्‌। 
तत्‌ ते बध्नाष्यायुषे वर्चस ओजसे च बलाय चास्तृतस्त्वाधि रक्षतु ॥१९॥ 
सर्व्रधम प्रजापति बहा ने शौर्य की आव्यका से अस्तृतमणि दो धारण किया था हे ममुष्य !इस मणि को 
हम आयु , तेज, सामर्थ्य और बल की ्राप्ति हेतु ( आपके शरीर में ) बाँधते हैं ।यह आपको संरक्षण प्रदान करे । 
४९०७, ऊर्ध्वस्तिष्ठतु रक्षत्नप्रमादमस्त्तेम॑ मा त्वा दभन्‌ पणयो यातुधाना: । इन्द्र इब 
दस्यूनव धूनुष्व पृतन्यत: सर्वाज्छजून्‌ वि षहस्वास्तृतस्त्वाभि रक्षतु ॥२॥ 
है भणे | आप उच्न स्थान पर प्रतिष्ठित तथा जागरूक रहते हुए इसकी सुरक्षा करें । यातना देने वाले असुर 
आपकी सामर्थ्य का नाश न कर सकें। जिस त्रकार इन्रदेव शजुओं को विनष्ट करते है, उसी प्रकार आप सैन्यशक्ति 
द्वारा आक्रमण करने वाले शत्रुओं का नाश करें । हे पुरुष ! अस्तृतपणि आपको संरक्षण प्रदान करे ॥२॥ 
४९०८. शत॑ च न प्रहरन्तो निष्नन्तो न तस्तिरे। 
तस्मिश्निन्द पर्यदत्त चक्षु: प्राणमथों बलमस्तृतस्त्वाभि रक्षतु ॥३ ॥ 
घातक प्रहार और हिंसक आक्रमण किये जाते हुए थी इस घणि से पार नहीं पाया जा सकता। इन््रदेव ने 
'शुओं द्वारा अवध्य इस मणि के अन्दर दर्शक- शक्ति, प्राणशक्ति और सामर्थ्य को स्थापित किया है । यह मणि 
अपने धारण करे वाले पुरुष की सुरक्षा करे ॥३ ४ 
४९०९. इन्द्रस्य त्वा वर्मणा परि थापयामो यो देवानामधिराजो बभूब। 
पुनस्त्वा देवा: प्र णयन्तु सर्वेउस्तृतस्त्वाभि रक्षतु #ड ॥ 
है अस्तृत मणे ! हम आपको इन्रदेव के कक्‍च से आच्फ़दित कराते हैं । सभी देव भी आपको प्रेरित करें। 
आप अपने धारककर्ता का संरक्षण करें ॥४ ॥ 
४९१०. अस्मिन्‌ मणावेकशतं बीर्याणि सहल् प्राणा अस्मिन्नस्तृते । व्याप्र: 
'शत्रूनभि तिष्ठ सर्वान्‌ यस्त्वा पृतन्‍्यादथर: सो अस्त्वस्तृतस्त्वाभि रक्षतु ॥५॥ 
इस अस्तृतमणि में एक सौ एक प्रकार की शक्तियाँ तथा असौम प्राणबल है । हे मणिधारक पुरुष ! आप 
'शतुओं पर बाघ के समान ग्हार करें । जो आपके ऊपर सैन्यशक्ति द्वारा आक्रमण करने के इच्छुक हों, वे परास्त 
हों । यह अस्तृतमणि आपको पूर्ण संरक्षण प्रदान करे ४५ ४ 
४९११. घृतादुल्लुप्तो मथुमान्‌ पयस्वान्सहस्प्राण: शतयोनिर्वयोधा:। 
शंभूझ् मयो भुश्षोर्जस्वांझ पयस्वांझआ्ञस्तृतस्त्वाभि रक्षतु ॥६ ॥ 


ड _अकविद संहिता भाय-२ 


घी, दूध और मधु से परिपूर्ण, समस्त देवशक्तियों से अनुशणित होने से असीम सामम्थ्ययु्त इद्देव के 
कवच से युक्त, दीर्घजीवन एवं कल्याणकारी, शारीरिक सुखों की ग्रदात; शक्ति और दिव्य रसों से परिपूर्ण यह 
अस्तृतमणि धारण करे वाले को संरक्षण प्रदान करे #६ # 
४९१२. यथा त्वमुत्तरोडईसो असपल: सपलहा। 
सजातानामसद्‌ वशी तथा त्वा सविता करदस्तृतस्त्वाधि रक्षतु ॥७॥ 
हे साधक मनुष्य ! जिस प्रकार से आप सबसे उत्कृष्ट शबुराहित सजातियों को अपने वशीभूत करने वाले 
बन सकें, सर्वप्रेरक सवितादेव आपको वैसा हो बनाएँ । यह अस्तृतमणि आपको संरक्षण प्रदान करे ॥७ ॥ 
[४७ - रात्रि सूक्त ] 
( ऋषि- गोपथ । देवता- रात्रि | छनद- पथ्यावृहती, २ पज्चपदा अनुष्नग्गर्भा परातिजगती, ३-५, ८-९ अनुष्ठुपू 
& पुरस्ताद बृहती, ७ यवसाना घट्पदा जगती। ] 
४९९३. आ रात्रि पार्थिव रज: पितुरप्राथि धामभि:। 
दिव: सदांसि बृहती वि तिष्ठस आ ल्वेष॑ वर्तते तमः ॥९॥ 
है रात ! आपका अन्धकार पृथ्वीलोक और पिठ्लोक (धुलोक) सभी स्थानों में संव्यापत हो गया है । यह 
अन्धकार तीनों लोकों मे संव्याप्त होकर विद्यपान है । पृ्वो पर मात्र अन्धढार ही व्याप्त है ॥९ ॥ 
४९१४. न यस्या: पार॑ ददृशे न योयुवद्‌ विश्वमस्यां नि विशते यदेजति। 
अरिष्टासस्त उर्वि तमस्वति रात्रि पारमशीमहि भद्दे पारमशीमहि ॥२॥ 
जिसका दूसरा छोर दिखाई वहीं देता, जिसमें सम्पूर्ण विश्व एक हो दिखाई देता है, प्रयत्यशील प्राणी भी 
इस रा़ि में सो जाते हैं। अन्थकारयुकत हे रात ! हप सभो विनाशरहित होकर आपसे पार हो जाएँ । है कल्याणी ! 
आपके अन्धकार से हम मुक्ति पाएँ ॥२ # 
४९१५. ये ते रात्रि नृचक्षसो ब्रष्टारो नवतिर्नव | अशीति: सन्त्यष्टा उतो ते सप्त सप्तति:। 
है रा ! मनुष्यों के कर्माकर्ष का निरीक्षण करने वाले आपके जो निन्‍्यानबे, अट्टासी और सतहत्तर गण 
(शक्ति धाराएँ) हैं, उन सबके द्वारा आप हमारा संरक्षण कं ॥३ ॥ 
४९१६. षष्टिक्ष घट्‌ च रेवति पज्चाशत्‌ पज्ल सुम्नयि। 
चत्वास्क्षत्वारिंशच्च त्रयस्त्रिशच्च वाजिनि ॥४ ॥ 
धन एवं सुख प्रदान करने वाली हे रात्रे ! आप अपने छासठ, पचपन्‌ चौवालिस तथा तैंतीस दिव्य 
शक्तियाराओं ड्रारा हमें सुरक्षा प्रदान करें ॥४ ॥ 
४९१७. द्लौ चते विंशतिश्ष ते राज्येकादशाबमा: । तेभिनों अद्य पायुभिर्नु पाहि दुहितर्दिव:। 
है रात्रि ! आपके बाईस तथा कम से कम ग्यारह संरक्षक है । हे दिव्यलोक की कन्या रा / आप उन रक्षकों 
द्वारा इस समय हमें संरक्षण प्रदान करें ॥५ ॥ 
| कंकरक 3 से ५ तक रात्रि की जियाराओं को बजना वें ११ का उल्टा पहाड़ (९९ से १९ तक) आया है।] 


४९१८. रक्षा माकिनों अधशंस ईशत मा नो दुःशंस ईशत ! 
मा नो अद्य गवां स्तेनो मावीनां वृक ईशत ॥६॥ 
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है रागरेदेवि ! आप हमारी रक्षा करें । पाषो पुरुष या कुख्याठ व्यक्ति हघारे ऊपर अधिकार न कर सकें । चोर 
हमारी गौओं पर अधिकार न कर सकें तथा भ्रड़िया हमारी भेड़ों को बलपूर्वक ले जाने में सफल न होने पाए ॥६ ॥ 


४९१९. मा्चानां भद्दे तस्करों मा नृणां यातुथान्य:। परमेभि: पश्चिभि स्तेनो 
श्वावतु तस्कर: । परेण दत्वती रज्जुः परेणाघायुरतु ॥७॥ 
है रा ! घोड़ों के तस्कर और मनुष्यों को कडट पहुँचाने वाले हमारे लिए कश्दायक न हों । धन को चुराने 
बाले चोर, दूर के मार्गों से पलायन करें । हमारे ग्रति हिंसक भाव से ग्रेरित दुष्ट पुरुष थी दूर चले जाएँ ॥७ ॥ 
४९२०.अध रात्रि वृष्टधूममशीर्षाणमहिं कृणु । हनू वृकस्य जम्भयास्तेन त॑ हुपदे जहि ॥८ ॥ 
है रा । जहरीले धुएँ (खास) से पीड़ा पहुँचारे वाले सर्प को आप घस्तक रहित कर दें ।भेड़िये जैसे हिंसक 
व्यक्ति के जबड़ों को तोड़ डालें और घन के अपहर्ता को आप खुँटे से बॉँधकर दण्डित करें ॥८ ॥ 
४९२९,त्वथि रात्रि वसामसि स्वपिष्यामसि जागृहि । गोध्यो न शर्म यच्छाश्रेभ्य: पुरुषे ध्य: । 
है राजे ! हम आपके आश्रय में निवास करते हैं। जब हम शायन करें, उस समय आप सजग रहें । आप हमारी 
गौओं, अश्रादि पशुओं तथा प्रजाजनों के लिए भी सुखमव आश्रय प्रदान करें ॥९ ॥ 
[४८- रात्रि सूक्त ] 
| ऋषि- गोपथ । देवता- रात | छद- ६ जिपदा्ी गायत्री, २ जिपदा विराट अनुषनुप, ३ वृहतीगर्धा अनुष्टप, 
४६अनुष्टप्‌, ५ पष्यापंक्ति।] 
४९२२. अथो यानि च यस्मा ह यानि चान्त: परीणहि । तानि ते परि दरमसि ॥९॥ 
हे पे! ले एम जात ही ट बल तण ओ बद मंगा में (अप्रकट या अज्ञात वस्‍तुएँ) है, उन 
अत्यक्ष और आपत्यक्ष सभी साधनों को हप आपके लिए समर्पित करते है ॥६ ॥ 
| तय पनुष्ण के लिए जिकिसाता की चंद आव्पक है। नी ये को अपने आकरिश व्यक्तियों या सं की पक्ष हीं 
कर सका । उसके लिए समुचित व्यवस्था व्यावहारिक स्तर पर करने के साथ ही उसके प्रति निक्रिण होगा आलक्यक है। राधि 
में जिसमे वि्ञाप दी वचस्था बनाई है, उसी टिव्प लय को आपे दाफिय सौफकर सोने से कार योग पुर नि दा अभ्यास 
हेसे लगा है। यहाँ ऋषि मे उस्त के सूत्र संकेत दिये है॥| 
४९२३. रात्रि मातरुषसे नः परि देहि। उषा नो अह्ले परि ददात्वहस्तुभ्यं विभावरि ॥२॥ 
है मातत ! हे रात आप अपने पश्चात्‌ उचाकाल के आश्रय में हमें पहुँचा दें। उषा हमें दिन को समर्पित 
कर दे । दिन पुछठ आपको ही सौध दे ॥२ ४ 
४९२४. यत्‌ किं चेदं पतयति यत्‌ किं चेद॑ सरीसुपम्‌। 
अत्‌ किं च पर्वतायासत्व॑ तस्मात्‌ त्व रात्रि पाहि ऊ. ॥३॥ 
है रात्रे ! आकाश मार्ग में उड़ने वाले (बाज़ आदि पथ), भूमि धर रेंगकर चलते वाले (सर्पादि) तथा पर्वतीय 
जंगलों में घूमने वाले (बाघ आदि) हिंसक पशुओं से आप हमें संरक्षण प्रदान करें ॥३ ॥ 
४९२५. सा पश्चात्‌ पाहि सा पुर: सोत्तरादधरादुत। 
'गोपाय नो विभावरि स्तोतारस्त डह स्मसि धड ॥ 
है रात ! आप आगे, पीछे, ऊपर ठवा नोचे (पूर्व, पज्षण, उत्त, दक्षिण) चारों दिशाओं से हमारी सुरक्षा करें। 
है तेजस्विनी रात्रे ! आप हमाती सुरक्षा अवश्य करें; क्योंकि हम आपकी स्तुति करते हैं ॥४ ॥ 


र _अकविद संहिता घाक-र 


४९२६. ये रात्रिमनुतिष्ठन्ति ये च भूतेषु जाग्रति। 
पशून्‌ ये सर्वान्‌ रक्षन्ति ते न आत्यसु जाग्रति ते नः पशुषु जाग्रति ॥५ ॥ 
जो साधक रात्रि में जप-अनुष्ठान आदि कराते हुए जागते रहते हैं । जो गौ आदि पशुओं तथा प्राणियों की 
सुरक्षा के लिए राजि में जागरण करत हैं वे हो हमारे ब्रञाजों ठथा पशुओं को सुरक्षा के प्रति भी जागरूक रहें ॥५॥ 
४९२७. वेद बै रात्रि ते नाम घृताची नाम वा असि। 
ता त्वां भरह्जो वेद सा नो विक्तेडथि जाग्रति ॥६ ॥ 
है रात्रे ! हम आपके प्रभाव को भली- भौंति जासते है। दौषिमतो (पृताची) के रूप में आपकी प्रसिद्धि है। 
'भरद्धाज ऋषि आपको इसी नाम से जानते हैं। आप हारे वैधव को रक्षा के प्रति जागरूक रहें ॥६ ॥ 
[४९ - रात्रि सूक्त ] 
| ऋषि- गोष, भरदाज | देवता- राजि । छद- जिहुए्‌, ६ आस्तार पंक्ति. ७ पथ्यापंक्ति ९ अनुषठए्‌, १० 
ज्यवसराया बट्पदा जगती । ] 
४९२८. इषिरा योषा युवत्ति्दमूना रात्री देवस्थ सवितुर्भगस्य। 
अश्रक्षभा सुहवा संभृतश्रीरा पत्रौ द्यावापथिवी महित्या ॥९॥ 
_अभीष्ट, चिरयुवा नारी सदश्‌, अपने को निकल में रखने वालो, धगदेव एवं सबितादेव की शक्ति शौघता 
से प्रवृत्त होने बाली,नेज्ों की अवहेलना करने वाली, यह रात्रि अपनी महत्ता से दावा को पूर्ण कर देती है ॥९॥ 
४९२९. अति विश्वान्यरुहद्‌ गम्भीरों वर्षिष्ठमरुहन्त श्रविष्ठा: । 
उशती राज्यनु सा भद्राधि तिष्ठते मित्र इब स्वधाभि: ॥२॥ 
गहन अन्धकार विश्व को आच्हादित करके विराजमान है। यह (राज) विध् समुदाय को हृदय से चाहती 
हुई आरोहित हुई है । जिस प्रकार पिज्र (सूयदिव) विश्व यें ऋण संचार कराते है, उसी प्रकार यह कल्याणकारी रात्रि 
भी अपनी शक्तियों का संचार करती है ॥२ ॥ 
४९३०. वर्ये बन्दे सुभगे सुजात आजगन्‌ रात्रि सुमना इह स्थाम्‌। 
अस्मांखायस्व नर्याणि जाता अथो यानि गव्यानि पुष्टघा ॥३ ॥ 
उत्तम, वरणौय्‌ वन्‍दनीय, सौभाग्यवती हे रे ! श्रेष्ठ गुणों के साव आपका अवतरण हो रहा है । यहाँ ्ेष्ठ 
मनवाली होकर आप हमारा संरक्षण करें + मनुष्यों और गौ आदि पशुओं के कल्याण के निभित्त पैदा होने वाले 
पदार्थों को भी आप सुरक्षा करें ॥३ ॥ 
४९३१. सिंहस्य रात्र्युशती पींषस्थ व्याग्रस्य द्वीपिनो वर्च आ ददे। 
अश्स्य ब्रध्न॑ पुरुषस्थ मायुं पुरु रूपाणि कृणुषे विभाती ॥४॥ 
यह अभिलाषापयी राज़ि गजसमूह सिंह, हरिर्‌ गेंडा तथा वाच आदि पसुओं को क्षमताओं को (तेजस्विता 
को) यहण कर लेती है। अब्च की स्वाभाविक गति और मनुष्यों की वावशक्ति को भी अपने वश में करती है । इस 
अकार स्वयं विशेष रूप से चमकती हुई रात विभिन्न स्वरूप मं दिखाई देती है ॥४ ॥# 
४९३२. शिवां रात्रिमनुसूर्य च हिमस्य माता सुहवा नो अस्तु। 
अस्थ स्तोमस्य सुभगे नि बोध येन त्वा बन्‍्दे विश्यासु दिश्लु ॥५ ॥ 
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मंगलकारिणी रात्रि तथा उसके स्वामो सूर्यदेव की हम वन्दग करते हैं । हिम (सदी) को उत्पन्न करने वाली 
रात्रि हमारे लिए स्तुति करने योग्य है । हे सौधाम्ववतो रत्रे । आप हमारी उस प्रार्थता को समझें , जिससे हम सभी 
दिशाओं में संव्याप्त आपकी वन्दना करते हैं ५ # 
४९३३. स्तोमस्थ नो विभावरि रात्रि राजेव जोषसे । 
आसाम सर्वबीरा भवाम सर्ववेदसो व्युच्छन्तीरनूषस: ॥६ ॥ 
है वेजस्विती रात राजा द्वार स्तोताओं की पर्वत को सलेहपूर्वक सुनते के समान ही आप हमार प्रार्थना 
से प्रसन्न हों । आप नित्यप्रति प्रकट होने वाले उषाकाल में हम साथकों को सदा बीर सन्तानों और समस्त वैभव- 
सम्ददा से युक्त करें ॥६ ॥ 
४९३४. शम्या ह नाम दथिषे मम दिप्सन्ति ये घना। 
रात्रीहि तानसुतपा य स्तेनो न विद्यते यत्‌ पुनर्न विछाते ॥७ ॥ 
है रात ! आप “शब्या”(विश्राम देने वाली) नाम से जानी जाते हैं। जो शरु हमारे धन- वैधव के अपहरणकर्त्ता 
है, उनके प्ाणों को संतप्त करती हुई आप आगमन करें । चोर- लुटेरे राष्ट्र मे विधान न रहें तथा उनकी पुर उत्पन्न 
होने की सम्भावना भी न रहे ७ ॥ 
४९३५. भद्गासि रात्रि चमसो न विष्टो विष्वड् गोरूपं युवतिर्बिभर्षि । 
चअक्षुष्पती मे उशती वपूंधि प्रति त्व॑ दिव्या न क्षाममुक्था: ॥८ ॥ 
है रात्रे ! आप चमस पात्र के समान ही मंगलकारिणी हैं। अन्धकार के रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं तथा गौ की 
भौति पोषक रस प्रदान करती हैं । आप हमें परिषुष्ट करती हुई, नेत्र ज्योति प्रदान करें । उक्षत्रों से सशोभित आकाश 
की भाँति आप पृथ्वी को भी सजाएँ ॥८ ॥ 
४९३६. यो अद्य स्तेन आयत्यथायुर्मत्यों रिपु:। 
रात्नी तस्थ प्रतीत्य प्र ग्रीवा: प्र शिरो हनत्‌ ॥९॥ 
है तेजसिविनी रा ! चारों ओर हत्या को योजना से आ रहे दुष्टों को आप उल्टे पैर वापस भगा दें । आप 
उनकी गर्दन और सिर पर प्रहार करें ॥९ ॥ 
४९३७. प्र पादौ न यथायति प्र हस्त न यथाशिषत्‌ | यो मलिम्लुरुपायति स 
संपिष्ठो अपायति। अपायति स्वपायति शुष्के स्थाणावपायति ॥१० ॥ 
है रात्रे ! आप श्र के दोनों पैरों, दोनों हाथों को तोड़ डालें, जिससे वह पुनः हत्या का कुत्सित कार्य न कर 
सके । हमारे समीप आने वाले चोर या हत्यारे को कुचलकर वापस करें , जिससे वह निर्जन वन के सूखे वृक्ष का 
ही आश्रय प्राप्त करे ॥१० #॥ 
[५०- रात्रि सूक्त ] 
(ऋषि- गोषद । देवता- राषि । छ्द- अनुषुप्‌॥] 
४९३८. अध रात्रि तृष्टधूममशीर्षाणमहिं कृणु । अक्षौ वृकस्य निर्ज्वास्तेन तं दुपदे जहि 
है रात्रे ! जहरीली च्ास छोड़ने वाले साँप को आप छिज्र- मस्तक (सिर रहित) करें । भेड़िये को दोनों आँखों 
को दृष्टि विहोन करके उसे वृक्ष के नोचे समाप्त करें ॥९ ४ 
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४९३९.ये ते राज्यनड्वाहस्ती क्षणशज्ञा: स्वाशव: । तेभिनों अद्य पारयाति दुर्गाणि विश्वहा 
हे रात्रे ! तीबगामी, तीखे सींगों से युक्त भारवाहक आपके जो बैल हैं, उनसे हमें सभी संकटों से पार करें ॥२ । 
४९४०. रात्रिरात्रिमरिष्यन्तस्तरेम तन्‍्वा वयम्‌। गम्भीरमप्लवा इव न तरेयुररातय: ॥३ ॥ 
हे रत !हम शरीरों से सुरक्षित अत्येक राज़ से पार हों, शतरु औौकारहित यात्रियों की तरह पार न हो सकें ॥३ ॥ 
४९४१. यथा शाम्याक: प्रपतश्नपवान्‌ नानुविद्यते। 
'एवा रात्रि प्र पातय यो अस्माँ अभ्यघायति ॥४ ॥ 

'श्यामाक (सौंवा) नामक अन्न के एक बार (जमीन पर) गिरने के बाद पुरः उसको दु़कर एकत्र कर पाना 
सम्भव नहीं होता हे रात्रे ! जो हमारे पास पाप की दुर्भावजा से आ रहा है, उसे आप सौँवा की भाँति नष्ट कर दें ॥४ 
४९४२.अप स्तेन॑ वासो गोअजपुत तस्करम्‌ । अथो यो अर्वत: शिरोउभिथ्वाय निनीषति ॥५॥ 

हे रात्रे ! आप उन सभी भ्रकार के अपहर्ताओं को, जो वस्ब्‌ गौ, बकरी के साथ-साथ घोड़ों को रस्सी से 
बांधकर ले जाते है, उन्हें आप दूर हटाएँ ॥५ ॥ 
४९४३.यदद्या रात्रि सुभगे विभजन्तथयो वसु । यदेतदस्मान्‌ भोजय वथेदन्यानुपायसि ॥६॥ 

स्वर्ण आदि वैभव को बांटने वाली हे सौभाग्यवती रात्े ! आप अपना घन हमें प्रदान करें; हम उसका उपयोग 
कर सकें। वह धन हमारे शुओं को न ग्राए हो ॥६ ॥ 
४९४४, उपसे नः परि देहि सर्वान्‌ राज्यनागस: । उषा नो अड्ले आ भजादहस्तुध्यं विभावरि ॥ 

है रात्रे | हम निष्याप स्तोताओं को आप उवा के नियलण में सौंप दें, उषा दिन को प्रदान कर दे, दिन हमें 
संरक्षण प्रदान करता हुआ पुनः आपको सौंप दे । हे तेजस्विजी रात्े ! इस प्रकार आप हमारी सुरक्षा करें ॥७ ॥ 

[५१ - आत्मा सूक्त ] 
| ऋषि: बहा । देवता- आत्म; २ सविता । छन्‍्द- एकावसाया एकपदा बह अनुष््‌, २ एकावाना पिपदा 
अवमध्योष्णिक ] 
४९४५. अयुतो5हमयुतो म आत्यायुत॑ मे चक्षुरयुत॑ मे श्रोत्रमयुतो पे 
प्राणोडयुतो मे5पानो5युतो मे व्यानो3युतोउहं सर्व: ॥९ ॥ 

हम लाबु है हब आतय व इक सी: की अप रद कार पक, शक अपर व्या 

भी परिपूर्ण है। हम सभी इख्रियों की शक्ति से परिपूर्ण है ॥६ ॥ 
४९४६. देवस्य त्वा सवितु: प्रसबे5श्विनोर्बाहु्यां पृष्णो हस्ताभ्यां प्रसूत आ रभे ॥२॥ 
सवश्रेरक सवितादेवता की ग्रेरणा से, अखिनीकुमातों की भुजाओं से और पूषादेव के हाथों से प्रेरित हम 
(साथक) मनुष्य इस कार्य का शुभारम्भ करते हैं ॥२ ॥ 
[५२ - काम सूक्त ] 
| ऋषि- ब्रह्म । देवता- काप । छतद- जिश्रप्‌, ३ चतुष्मदा उष्णिक्‌ ५ उपरिश्टत्‌ बृहती ।] 
४९४७. कामस्तदग्रे समवर्तत मनसो रेत: प्रथम यदासीत्‌। 
स काम कामेन बृहता सयोनी रायस्पो्ष यजमानाय थेहि ॥९॥ 
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सर्व्रवम काम की उत्पत्ति हुई । काम हो मन का प्रथम बोज हुआ । विराद्‌ काम सृष्टि- उत्पादन की ई्वरीय 
कामना का सहोदर है । यह यजमान को घन और पुष्टि दान करे ॥९ ॥ 
४९४८. त्व॑ काम सहसासि प्रतिष्ठितो विभुर्विभावा सख आ सखीयते। 
त्वमुग्र: पृतनासु सासहि: सह ओजो यजमानाय थेहि॥२॥ 
हे काम !आप सामर्थ्यवान्‌ हैं ।आप सर्वव्यापक , तेजसम्पत्र और मित्रवत्‌ व्यवहार करने वाले के साथ मित्र 
भावरखते हैं। आप शत्रुओं को वश में करने वाले वौर है, आप यजमान को ओजल्‌ और शत्तिसम्पत्र बनाएँ ॥२ ॥ 
४९४९.दूराच्वकमानाय प्रतिषाणायाक्षये। आस्मा अशृष्वन्नाशा: कामेनाजनयन्त्व: ॥३ 
सभी दिशाएँ दुर्लभ फल की कामना करने वाले याजक को अभिलबित फल प्रदान करने के लिए संकल्पित 
हैं। वे सभी प्रकार के सुख भी प्रदान करें ॥३ ॥ 
४९५०.कामेन मा काम आगन्‌ हृदयाद्‌ हृदय परि | यदमीषामदो मनस्तदैतृप मामिह ॥४ ॥ 
हमारी ओर काप के द्वारा ही काप का आगमन हुआ है । हटय द्वारा हृदय को ओर भी काम का आगमन 
हुआ है । उन श्रेष्ठ जनों का मत भी हमारे पास आए धरढ # 
४९५१. यत्काम कामयमाना इद॑ कृष्मसि ते हवि:। 
तन्न: सर्व॑ समृध्यतामयैतस्य हविषों बीहि स्वाहा ॥५ ॥ 
है काम ! जिस अभिलाषा की पूर्ति के लिए हम आपको हवि त्रदान करते है, हमारी वह इच्छा पूर्ण हो | यह . 
'हथि आपके लिए समर्पित है, आप इसे स्वीकार करें ॥५ ॥ 
[५३ - काल सूक्त ] 
(ऋषि: भगु | देवता- काल । फ्द- विश, ५ विदृत्‌ पुरस्ताद बृहती, ६-१० अनुष्दप्‌ ]| 
४९५२. कालो अश्वो वहति सप्तरश्मि: सहल्नाक्षो अजरो धूरिरेता:। 
ता रोहन्ति कवयो विपश्चितस्तस्थ चक्रा भुवनानि विश्वा ॥९॥ 
काल स्वरूप अब विश्वरूपी रथ का वाहक है । वह साठ किरणों और सहस्र आँखों वाला है ।वह जरारहित 
औरजचुर पराक्रम सम्पन है, समस्त लोक उसके चक्र है उस (अश्न या रव) पर बुद्धिमान ही आरोहण करते है ॥१ 
'भतिजीलता अश का पर्व है। कमल सबको अपने साथ पीटा 


का आतकाटदा जो उस नहा पक मर दो नल लल (सर अप इनिशत 
'स्के उसे सठायोजों थें नियोजित का लेते है। शेष लोग सफथ के साथ किस हुए किसी ज्रकार अपना सपय खिताते हैं| 


४९५३. सप्त चक्रान्‌ वहति काल एप सप्तास्य नाभीरमृत॑ न्वक्ष:। 
स इमा विश्वा भुवनान्यज्जत्‌ काल: स ईयते ग्रथमो नु देक ॥२॥ 
बह काल सात चढ़ों का वाहक है । ( उन चक्ों को) सात नाभियाँ हैं तघा वह अक्ष (घुरा) अप्ृत- नर है। 
वह प्रथम देव 'काल' सभी वो को प्रकट करता हुआ स्व गतिशौल है ॥२ ॥ 
| विश बहाष्ड की ७ परिवियाँ कही गयी है, डाल उन सभी को संचालित किये हुये है। सपय विधाजन में ७ दि पुख्य 
आधार है, सात के बाद वही चक पुरू दोहरावा जाना है। काल चक्र वि में सात ऋतुओं का थी अल्लेख यिलता है] 


४९५४. पूर्ण: कुम्भोडथि काल आहितस्तं बै पश्यामो बहुधा नु सन्त: । 
स इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यड्‌ काल॑ तमाहु: परमे व्योगन्‌ ॥३ ॥ 


ढ़ अव्केद संहिता घाग-र 


विश्व ब्ह्मण्डरूप भरा हुआ कुम्भ, काल के ऊपर स्थापित है। संठ- ज्ञाजौजन उस काल को (दिवस-रात्रि 
आदि) विभिन्न रूपों में देखते है। वह काल इन दृश्वमान ग्राणियों के सामते प्रकट होकर उन्हें अपने में समाहित 
कर लेता है । मनीषीगण उस काल को विकायों से रहित आकाश के समान (निलेंप) बताते है ॥३ ॥ 
४९५५. स एव स॑ भुवनान्याभरत्‌ स एव सं भुबनानि पर्यत्‌ । 
पिता सन्नभवत्‌ पुत्र एवां तस्माद्‌ वै नान्‍्यत्‌ परमस्ति तेज: ॥४ ॥ 
बह काल सपस्त भुवनों का पोषण करे वाला तथा सभी में ्ेष्ठ रीति से संव्याप्त है । वही भूतकाल में इन 
'्रणियों ) का पिता और अगले जन्म में इतका पुद् हो जाता है । इस काल से उत्तम कोई भी तेज नहीं है ॥४ ॥ 
४९५६. कालोउमूं दिवमजनयत्‌ काल इमा: पृथिवीरुत। 
काले ह भूत भव्यं चेषितं ह वि तिष्ठते ॥५ ॥ 
काल ने हो इस दिव्यलोक को उत्पत्र किया और इसी ने सभी ्ाणियों की आश्रवभूता घूषि को उत्पन्न किया 
है । भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान सभी इस अवियाज्ञी काल के आश्रित रहते हैं ॥५ ॥ 
४९५७. कालो भूतिमसृजत काले तपति सूर्य: । काले ह विश्वा भूतानि काले चक्षुर्वि पश्यति। 
काल ने ही इस सृष्टि का सृजन किया है । काल को ग्ेरणा से हो सूर्यदिव इस संसार को प्रकाशित करते हैं। 
इसी काल के आश्रित समस्त प्राणी है । नेत्र भी इसी काल के आश्रित होकर विविध पदार्थों को देखते हैं ॥६ ॥ 
४९५८काले मन: काले प्राण: काले नाम समाहितम्‌ ।कालेन सर्वा नन्दन्त्यागतेन प्रजा इमा:। 
काल में ही मर काल में हो प्राण तथा काल में हौ सभी जाम सपाहित हैं, जो सघयानुसार प्रकर होते रहते 
है । काल की अनुकूलता से हो समस्त जजाजन आलन्दित होते हैं ॥७ ॥ 
४९५९. काले तपः काले ज्येष्ठ॑ काले ब्रह्म समाहितम्‌। 
'कालो ह सर्वस्थेश्वरो यः पितासीत्‌ प्रजापते: ॥८ ॥ 
'तफ शक्ति महातता (ज्येष्ठ) तथा बह्मविधा इसी काल ये सन्नहित है । काल हो सभी (स्थावर- जम विछ- 
बहाण्ड) का ईश्वर, समस्त प्रजा का पालक तथा सबका पिता है #८ ॥ 
४९६०.तेनेषित॑ तेन जात॑ तदु तस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । कालो ह ब्रह्म भूत्वा बिभर्ति परमेष्ठिनम्‌। 
'यह संसार काल द्वार ग्ेरिद उसी के द्वारा उतपत्र हुआ तथा उसी के आश्रय में प्रतिष्ठित भी है । काल ही 
अपनी ब्राह्मी चेतना को विस्तृत करके , परमेप्ठी (बजापति) को धारण करता है ॥९ ॥ 
४९६९१. काल: प्रजा असृजत कालो अग्रे प्रजापतिम्‌। 
स्वयम्भू: कश्यप: कालात्‌ तप: कालादजायत ॥१०॥ 
सृष्टि के प्रारम्भ में काल ने सर्वश्रवम प्रजापति का सृजन किया, तत्यक्षात्‌ प्रजाजनों की रचना की । काल 
स्वयंभू (स्वयं उत्पत्र) है । सबके द्रष्ट कश्यप काल से प्रार्भृत हुए तथा काल से हो तफःशक्ति उत्पन्न हुई ॥१० ॥ 
[५४ - काल सूक्त ] 
[ ऋषि- भूगु । देवता- काल । छद- अनुष्गुप्‌, २ जिपदार्थी गायत्री, ५ उ्यवसाना बट्पदा विरादष्टि ॥] 
४९६२. कालादाप: समभवन्‌ कालाद्‌ ब्रह्म तपो दिश:। 
'कालेनोदेति सूर्य: काले नि विशते पुकः ॥१॥ 
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काल से आप, ज्ञान तफ्शक्ति तथा दिशाएँ उलतर हुई हैं। काल की सामर्थ्य से सूर्य उदित होता है, पुर 
उसी (काल में प्रविष्ट भी हो जाता है ॥९ ॥ 
४९६३. कालेन बात: पबते कालेन पृथिवी मही । छौर्मही काल आहिता ॥२॥ 
काल की भ्रेरणा से वायुदेव प्रवाहित होते हैं, काल से यह विज्ञाल पृथ्वी गतिमान्‌ हो रही है, विशाल 
दिव्यलोक भी काल के आश्रय में ही स्थित है ७२ ॥ 
४९६४. कालो ह भूत भव्यं च पुत्रो अजनयत्‌ पुरा। 
कालादूच: समभवन्‌ यजु: कालादजायत ॥३ ॥ 
काल के द्वारा पूर्व समय में भूत और भविष्य को उत्पन्न किया गया है । काल से ही ऋग्वेद की क्रचाएँ और 
अजुवेंद के मत भी प्रकट हुए हैं ॥३ ॥ 
४९६५, कालो यज्ञ समैस्यददेवेध्यो भागमक्षितम्‌। 
काले गन्धर्थोप्सरस: काले लोका: प्रतिष्ठिता: ॥४॥ 
काल ने ही क्षयरहित यह्न-ाम को देवत्व संवर्द्धक शक्तियों के जिमित ग्रेरित किया है । काल से ही गन्धर्व 
और अप्सराओं का प्रादुर्भाव हुआ । सपस्‍्त लोक काल में हो प्रतिष्ठित हैं ॥४ ॥ 
४९६६.काले5यमद्िरा देवो5थर्वा चाथि तिष्ठतः। इम॑ च लोक॑ परम॑ च लोक॑ पुण्यांश्न 
लोकान्‌ विधृतीक्ष पुण्या: । सर्वाललोकानभिजित्य ब्रह्मणा काल: स ईयते परमो नु देवः 
अंगिरा और अधर्वा ऋषि अपने उत्पादनकर्ता इस काल में ही अधिष्ठित हैं। इहलोक, परलोक और 
पुण्वलोकों तया पवित्र मर्यादाओं को जौतकर वह कालदेव बहा झा से युक्त होकर सर्व व्याप्त हो जाता है ॥५ ॥ 
[५५ - रायस्पोष प्राप्ति सूक्त ] 
('ऋषि- भृगु । देकता- अभि । एन्द- वि्ुप्‌, २ आस्तार पंक्ति, ५ प्यवसाना पज्चपदा पुरस्ताज्ज्योतिष्मती 
'गिहुप्‌, ६ निचृद्‌ कृहती ॥] 
४९६७. रात्रिंरात्रिमप्रयातं भरन्तो5श्वायेव तिष्ठते घासमस्मै। 
रायस्पोषेण समिया मदन्तो मा ते अस्गे प्रतिवेशा रिघाम ॥१॥ 
जैसे प्रत्येक रा में गमन न करने वाले घोड़े को घास प्रदान कराते है, बैसे हे अमने ! हम आपको हवि प्रदान 
करते हैं आप धन्‌ पुष्टि तथा अन्न प्रदान करे, जिससे ज्रसत्र होकर आपके समीष रहते हुए कष्ट से मुक्त रहें ॥१ ॥ 
४९६८. या ते वसोर्वात इषु: सा त एबा तया नो मूड। 
रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा ते अम्ने प्रतिवेशा रिघाम ॥२॥ 
है अग्विदेव ! आप आश्रय प्रदाता हैं। आप अपने वायुरूप बाज से हमें सुखी करें । हे अग्निदेव 
समीष वास करने वाले हम कष्टरहित स्थिति में धर पुष्टि तथा अभीष्ट अन्नादि से सदैव आनन्दित रहें ॥९ ॥ 
४९६९. साय॑साय॑ गृहपतिनों अम्ल: प्रातथ्प्रात: सौमनसस्य दाता। 
बसोर्वसोर्वसुदान एथि व त्वेन्धानास्तन्व॑ पुषेम ॥३ ॥ 
'ार्हपत्य अम्निदेव प्रत्येक प्रत- सावं हम सभी को श्रेष्ठ मन वाला बनाते है । हे अम्ने ! आप श्रेष्ठ सम्ददाएँ 
जदान करके हमारी वृद्धि करें । आपको हविष्याज से प्रदीष्त करते हुए हम शारीरिक परिपुष्ठत ग्राप्त करें ॥३ ॥ 
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४९७०. प्राततप्रातर्गृहरपतिनों अग्नि: सायंसायं सौमनसस्य दाता। 
बसोर्वसोर्वसुदान एशीन्थानास्त्वा श्तहिमा ऋषेम ॥४ ॥ 

'गार्ईपत्य अग्निदेव हमें प्रत्येक प्रातः - सायं श्रेष्ठ मन प्रदान करने वाले हैं । हे अग्निदेव ! आप श्रेष्ठ वैभव 
देते हुए हमारी वृद्धि करें। आपको हतविष्या्र से प्रदौष्त करते हुए हम सौ वर्ष का जौवन पूर्ण करें ॥४ ॥ 
४९७१. अपश्चादग्धात्नस्थ भूयासम्‌। अन्नादायान्नपतये रुद्राय नमो अग्नये। 

सभ्य सभा मे पाहि ये च सभ्या: सभासद: ॥५ ॥ 

जले हुए अन्न भाग से हम मुक्त रहें ।अब्न के सेवसकर्ता अन्नपति रुद्ररूप अप्लदेव को नमस्कार है /सभा में 
उपस्थित आप सभी इसकी सुरक्षा करें ।जो सभा मे पधारने वाले सभासद्‌ है, वे भी हमाती सभा का संरक्षण करें । 
४९७२. त्वमिन्द्रा पुरुद्दत विश्वमायुर्व्य श्ववत्‌। 

अहरहर्बलिमित्ते हरन्तो5श्वायेव तिष्ठते घासमस्ने ॥६ ॥ 


'बहुतों द्वारा आवाहित ऐश्वरययुक्त ( है इद्मापमे ७ आपके उपासक हम सब अन्न का उपभोग सम्पूर्ण आयु 
तक कर सकें। जो साथक घोड़े को घास देने के समान ही प्रतिदिन आपके निमित्त बलिवैश्व यज्ञ करते हैं, उन्हें 
आप जीवन पर्यनत प्रचुर अन्न प्रदान करें ६ ॥ 

[५६ - कुःस्वप्ननाशन सूक्त ] 
(ऋषि- यम । देवता- दुस्वण । छतद- जिहुप्‌ ॥| 

सकल व्यापक सदर वे प्र हे बता शब्द है" डोज व ये सोने ूकथ घाससिन्‍द ख्य से दिखे काले दु्यों के अतिर्कि 

जानतिक कपनाएँ, दर आदि संदर् में थी ढ़स हब्द का जरयोग हुआ है। सापुरुव भरिषय के लिए जो ्रेप्ठ ैचारिक ताना-बाना 
सुलह. सं शी ूण कया जहा रस नो दो सार रा, सैर और सुधा का विद कान जा है। विवालरे 
'सृहि संता का स्कन सॉजोया 


उसका निवारण भी गो पानसिक संडल्यों के द्त ह संकव होता है। ढ़ सृक्त का उपयोग ९ सकपों के क्यएारज किए जले 
का असम सूत्रों वें है 
४९७३. यमस्य लोकादश्या बभूविथ प्रमदा मर्त्यान्‌ प्र युनक्षि धीर:। 

'एकाकिना सरथं यासि विद्वान्स्वप्॑ मिमानो असुरस्य योनौ ॥१॥ 

(हे दुःस्वण 0) तुम यपलोक से पृथ्वी पर आए हो, व्संकोच- निर्भय होकर तुम खियों और मरणधर्मा 
तुष्यों के समीप पहुँच जाते हो । तुम शाजघारों आत्माओं के हृदयस्वल मं दस्वण का निर्माण कर देते हो और 
उनके रच (मनोरण) पर साथ ही बैठकर जाते हो ॥९ ४ 

| समन यम के खोड से ये ह। पल अत े दे है उसे अर किम (किक और. ४६४ 
_अक्येतन पस्तिष्क-चित्त में स्थित खहते हैं। जब स्थूल पसितिष्क दिक्राथ काने लघ्ता है, सी : में समाहित ' | क्चार 
अपना रूप प्रकट करने लगते हैं। अपने ही कुसंस्कार दुस्कन बक्‍्कर युुष्य के यजोरलों के साल जुड़ जाते हैं।] 

४९७४. बन्यस्त्वाग्रे विश्चचया अपश्यत्‌ पुरा राज्या जनितोरेके अहि। 
'तत्ः स्वप्नेदमध्या बभूविथ भिषम्ध्यो रूपमपगृहमान: ॥२॥ 

है दुसस्वण ! सबके ख् (स्व-स्व कर्मानुसा) आवड़कर्त ने राजि के उद्धव से पूर्व एक दिन तुम्हें देखा 
था। उसी समय से तुम इस जगत्‌ यें संव्याप्त हो। वैय से वुम अपने स्वरूप को छिपा लेते हो ॥२ ॥ 

[ झस्कन कठिन रोग की तरह लोगों को दुखी करते हैं; किसु काय चिकिन्सक इस रोग का निदान कहीं कर पाते ॥] 
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४९७५. बृहल्वासुरेध्योउथि देवानुपावर्तत महिमानमिच्छन्‌। 
तस्मै स्वप्नाय दघुराथिपत्यं त्रयख्निंशास: स्व रानशाना: ॥३ ॥ 
तीबर रूप से गतिशील, महत्वाकांक से गरेरित होकर स्व असुरों के समीप से देवताओं के निकट पहुँचा। 
उस स्वण को तैंतीस देवों ने सामर्थ्य प्रदान की ॥३ ॥ 
| दुस्कल आसूरी ्रयतयों े से हक होते है तक सन के साथ जुकुदर अरीरस्‍्थ देवियों पर युष्दि आदि के संयोग 
से सशक्त होकर प्रभावी होते हैं।] 
४९७६. नैतां विदुः पितरो नोत देवा येषां जल्प्शरत्यन्तरेदम्‌। 
त्रिते स्वप्नमदघुराप्ये नर आदित्यासो वरुणेनानुशिष्टा: ॥४ ॥ 
इस स्व में जिनका वार्तालाप चलता है, उन्हें व तो पितरगण जाये हैं और न देवगण। वरुणदेव द्वारा 
उपदिष्ट गेतृत्वकर्ता आदित्य इस स्वप के अप तत्व (सृष्टि के मूल क्रियाशौल तत्त्व) से उत्पन्न त्रित (जिगुणात्मक 
सृष्टि मे स्थापित करते है ॥४ ॥ 
| काया का वर्ण करे वाले जीवाल्पा के अलुफतसन में स्व प्रदालित अरदरण से उत्पत्र औित-पर, बुद्ध एवं चित में 
स्कन स्वापित होते है ॥ 
४९७७, यस्य क्रूरमभजन्त दुष्कृतो स्वप्नेन सुकृत: पुण्यमायु: । 
स्वर्मदसि परमेण बन्धुना तप्यमानस्थ मनसो5धि जज्ञिपे ॥५ ॥ 
जिस स्व के प्रभाव से दुष्ट: दुराचारी भयंकर फल ग्राप्त करते हैं और पुण्यात्मा पुण्यकर्मो के प्रभाव से 
दौर्षायु को भोगते है, ऐसे हे स्वप्न ! तुम परम बन्धु (परमात्या या जौवात्म) के साथ रहते हुए स्वगीय सुखों का 
आनन्द पाते हो तथा तपाये गये मन से उत्पन्न होते हो ॥५ ॥ 
|[ मन मे जो भाव पककर अकचेतन तद; पहुंच ने है से ही सकने प्रकट होते ह। यानि संतों के तपरे-परिपाक 
होगे से ही स्कन उप हैं। ये दुष स्वफाव काल के किए च्ांकर तवा सद्‌षाव कारों के लिए आस होते है] 
४९७८, विद्य ते सर्वा: परिजा: पुरस्ताद्‌ विद्य स्वप्न यो अधिपा इहा ते। 
यशस्विनो नो यशसेह पाह्वाराद्‌ द्विषेभिरप याहि दूरम्‌ ॥६ ॥ 
है स्वप्न! तुम्हारे सभी साथी परिजनों को हम जानते है, तुम्हरे जो अधिपति है, उनसे भी हम परिचित हैं। 
हमारी यशस्विता (श्रेष्ठ कर्तृत) द्वारा दु.स्वप्नों से हमारी रक्षा करो और हमारे विद्वेषियों को हमसे दूर ले जाओ ॥६ 
[५७ - दुःस्वप्ननाशन सूक्त ] 
[ ऋषि- यम । देवता- दुःस्व्न | छतद-.अनुष्ठप्‌ , २ जिपदा विशरुपू ३ ज्यवसाना चतुष्पदा त्िहुप्‌, ४ घद्पदा 
'अष्णिक्‌ बृहतीगर्भा विराट शक्‍्वरी, ५ व्यवसाता पज्वपदा परशाक्वततिजगती ।] 
४९७९. यथा कलां यथा शफ यथर्ण संनयन्ति । एवा दुष्वष्य॑ सर्वमप्रिये सं ययामसि ॥ 
'जिस प्रकार (चन्द्रमा को) कलाएँ (क्रमश) बढ़ती-घटती है, जैसे (अश्व के) खुरों से (कदमों से क्रमश) मार्ग 
मी] 
को अभ्निय शत्रुओं पर फेंकते हैं ॥९ ॥ 
४९८०. सं राजानो अगु: समृणान्यगु: स॑ कुष्ठा अगु: सं॑ कला अगु:। 


समस्मासु यद्‌दुष्वष्यं निर्डिषते दुष्वप्य॑ सुवाम ॥२॥ 
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जिस प्रकार राजा (युद्ध के लिए) संघबड हेते है जैसे ऋमभार (बोड़ा-बोड़ा जुड़ते हुए इकट्ठा हो जाता है 
जैसे कुष्ठ आदि रोग (बोड़ा-बोड़ा करके) बढ़ जाते है ठवा कलाएँ संयुक्त होकर (पूर्ण चद्र का) आकार बनाती 
हैं, उसी प्रकार दुःस्वष बढ़ते हैं । हम दुःस्वप्नों को द्वेष करने वालों को ओर घकेलते हैं ॥२ ॥ 
४९८१. देवानां पत्नीनां गर्भ यमस्य कर यो भद्ट स्वप्न। स मम य: पापस्तद्‌ 
द्विपते प्र हिण्म: । मा तृष्टानामसि कृष्णशकुनेर्मुखम्‌॥३॥ 
है देवपलियों के गर्भ (पुत) , यम के हाथ, स्वप्न !आप हमें अपना मंगलत्नद भाग ग्रदान करें तथा आपके 
अनिष्ट भाग को हम शत्रुओं की ओर प्रेरित करते हैं हे स्वण: !आप काले पक्षी के मुख दर्शन के समान न हों ॥३ 
४९८२. त॑ त्वा स्वप्न तथा सं विद्य स॒ त्व॑ स्वप्नाश् डव कायमश्च इब नीनाहम्‌। 
अनास्माक॑ देवपीयुं पियारुं बष यदस्मासु दुष्वष्य्यं यद्‌ गोषु यच्च नो गृहे ॥४॥ 
है स्वण ! आपके सम्बन्ध में हम भली प्रकार जानते हैं । जिस प्रकार घोड़ा शरीर को झटककर धूलि को 
झड़ देता है और काठी पर रखी वस्तु को गिरा देता है, उसी ब्रकार गौओं तथा गृह से सप्बन्धित हमारे दुःसव्नो 
के प्रभाव को आप हमसे भिन्र देवत्व के विरोधी दुष्ट पर फेक दें ॥४ ॥ 
४९८३. अनास्माकस्तद्‌ देवपीयु: पियारुर्निष्कमिव प्रति मुज्वताम्‌। 
नवारलीनपमया अस्माक॑ ततः परि । दुष्वष्यं सर्व॑ द्विपते निर्दयामसि ॥५ ।। 
है देव ! हमसे भिन्न जो देवों के निन्‍्दक दुष्ट शत है व दु.स्वण जन्‍्य कुप्रधाव को आभूषण के समान धारण 
करें । दुस्वण से उत्पन्न कुअभाव को आप हमसे नौ हाथ तक दूर हटाएँ । दःसवघजन्य दुष्प्रभाव को हम विद्ेषी 
शलुपक्ष की ओर प्रेरित करते हैं ॥५ ॥ 
(५८ - यज्ञ सूक्त 
( ऋषि- ब्रह्मा । देवता- यज्ञ अधवा मजोक्त । छन्द- जिश्रप्‌, २ पुरो:नुष्टप्‌ जिष्ट, ३ चतुष्पदा अतिशक्वरी, 
५ भुरिक्विष्ठ(,६ जगती । ) 
४९८४. घृतस्य जूति: समना सदेवा संवत्सर॑ हविषा वर्थयन्ती । 
ओम चक्ष: प्राणोच्छिन्नो नो अस्त्वच्छिन्ना वयमायुषो वर्चस: ॥१॥ 
टैवी शक्तियों के साथ मन लगाकर अवि्ित्र गति से ब्रदान की गई घृत (तेज) की आहुति से संवत्सर की 
वृद्ध होती है। हमारे प्राण, कान, नाक; तेज और आयु अविच्ित रहें ॥९ ॥ 
४९८५. उपास्मान्‌ प्राणो हयतामुप बयं प्राणं हवामहे। 
ब्चों जग्राह पृथिव्यरन्तरिक्ष॑ वर्च: सोमो बृहस्पतिरविधत्ता ॥२ ॥ 
प्राण हमें चिरजीवी बनाएँ, हम प्राणों का आवाहन करते है । पृथ्वो, अत्रिक्ष, सोम, वृहस्पति और विशिष्ट 
'पुश्टिदाता सूर्ददिव ने हमारे लिए तेजस्विता को घारण किया है #र ॥ 
४९८६. वर्चसो द्यावापृथ्चिवी संग्रहणी बभूवथुर्व्ों गृहीत्वा पृथिवीमनु सं चरेम । 
चशसं गाबो गोपतिमुप तिष्ठत्त्यायतोर्यशो गृहीत्वा पृथिवीमनु सं चरेम ॥३॥ 
है च्ावापृचिवी ! आप तेजस्विता संगृहीत करने वाली है ।उसे ग्राप्त करके हम पृथ्वी पर संचरित करेंगे। 
'यशस्विता के साथ हमें गौओं की प्राप्ति हो हम गौओं और कोर्ति को पाकर पृथ्वी पर विचरण योग्य बन सकें ॥ 
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४९८७, ब्रज॑ कृणुथ्व॑ स हि वो नृषाणो वर्मा सीव्यथ्व॑ बहुला पृथूनि। 


पुर: कृणुध्वमायसीरथृष्टा मा व: सुस्नोच्चमसो दूंहता तम्‌ ॥४ ॥ 
हे मनुष्यो ) आप गोशाला का निर्माण करें. वह निज्ञित रूप से आपका पोषण करते में सक्षम है। आप 
बड़े-बड़े कवचों को सिलकर तैयार करें । अपनी सुरक्षा हेतु लोहे की सुद॒ढ़ नगरियों को इस घकार बनाएँ, जिससे 
'शरुपक्ष आक्रमण न कर सके । आपके अन्न, जल आदि रखने के पात्र भी चुएँ नहीं, उ्हें सुदृढ़ बनाएँ ॥४ ॥. 
४९८८. यंज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिर्मुखं च बाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि। 
इम॑ यज्ञ वितत॑ विश्वकर्मणा देवा यन्‍्तु सुमनस्थमाना: ॥५॥ 
यज्ञ के चशु और मुख (अरिन) विशेष रूप से पोषण करले वाले हैं ।हम वाणी, श्रोत्र तथा मन को संयुक्त 
'काके उन्हे आदुतति अर्पित करते है| विश्वकर्मा द्वार विस्तारित इस यज्ञ मं ्ष्ठ विचारों वाले सभी देव पथारें ॥५ ॥ 
४९८९. ये देवानाघृत्विजो ये च यज्ञिया येध्यो ह॒व्यं क्रियते भागधेयम्‌। 
इम यज्ञ सह पत्नीभिरेत्य यावन्तो देवास्तविषा मादयन्ताम्‌ ॥६ ॥ 
जो देवों के करा्विज्‌ एवं पूज्य है, जिनके निभितत हविष्यात्र समर्पित करने का विधान है, ऐसे सभी देवगण 
अपनी शक्तियों के साथ इस यज्ञ में आकर हमारे द्वारा हरदल हि पाकर परितृष्त हों ॥६ ॥ 
(५९ - यज्ञ सूक्त 
[ ऋषि- बह्मा । देवता- अग्नि । छन्‍्द- गायत्री, २-३ विहुप्‌। ] 
४९९०. त्वमग्ने ब्रतपा असि देव आ मत्येंष्वा । त्व॑ यज्ञेप्वीडय: ॥९॥ 
है अष्निदेव ! आप मनुष्यों के बीच बतों के संरक्षक है और यह मे स्तुति योग्य है ॥९॥ 
४९९९, यद्‌ वो वर्य॑ प्रमिनाम ब्रतानि बिदुषां देवा अविदुष्ट रास:। 
अभ्निष्टद्‌ विश्वादा पृणातु विद्वान्सोमस्य यो ब्राह्मणाँ आविवेश ॥२॥ 
है देवगण ! आपके बत- अनुशासन से अनभिज्ञ हम लोग जो भी ब्रूटियाँ करे, उन्हें यज्ौय बतों के ज्ञाता 
_अस्निदेव अवश्य पूर्ण करें। सोमपूजक बह्निष्ठों के समान ही अम्लिदेव उस स्थान पर विराजमान हैं ॥२ ॥ 
४९९२. आ देवानामपि पत्थामगन् यच्छकनवाम ततुप्रवोदुम्‌। 
अभ्नि्विद्वाल्स यजात्‌ स इद्धोता सो ब्वरान्स ऋतून्‌ कल्पयाति ॥३॥ 
'हम देवत्व के भार्म पर गतिमान्‌ हों । हमाता वह कार्य अनुकूलतापूर्वक पूर्ण हो । वे ज्ञानी अग्निदेव निश्चित 
रूप से होता हैं। वे ऋतुओं और यज्ञों को समर्थ बनाएँ 
[६० - अझ्ढ सूक्त ] 
[ऋषि- बहा । देवता- सनोतत; बाक्‌ । छत्द- पथ्यावृहती, २ ककुम्पती पुर उष्णिक्‌ ] 
४९९३. वाइः म आसच्नसो: प्राणश्षक्षुरक्षणो: श्रोत्रं कर्णयो: । 
अपलिता: केशा अशोणा टन्ता बहु बाह्वोर्बलम्‌ ॥१॥ 
हमारे मुख में वाणी, नासिका मे ग्राण ने में उत्तम दृष्टि, कानों मं श्रवण सक्ति, शत रंग से टहित केशों में 
सौन्दर्य रहे । हमारे दाँत अक्षुण्ण तथा भुजाएँ बलिष्ठ रहें ॥६ ॥ 


यह 
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४९९४. ऊर्वोरोजो जड्योर्जव: पादयो: । प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे सर्वात्मानिभूष्ट: ॥२॥ 

हमारे ऊडओं ( जंघाओं ) में ओज्‌ पिंडलियों में गतिशोलला और पैसों में स्थिर रहने को सामर्थ्य विद्यमान 
रहे । हमारे सभी शातीरिक अंग-अवयव नौरोग रहें तथा आत्यबल गिरे उहीं ॥२ ॥ 

[६१ - पूर्ण आयु सूक्त ] 
[ ऋषि- ब्रह्मा । देवता- ब्रह्मणस्पति । छन्द- विराट्‌ पथ्याबृहती ।] 

४९९५.तनूस्तन्वा मे सहे दत्त सर्वमायुरशीय । स्थोन॑ मे सीद पुरु: पृणस्व पवमान: स्वर्गे। 

हम शरीरके अंगे, दँतों की स्वस्थता सहित पूर्ण आयुष्य प्रापत करे । हे पवमान (अस्निदेव) ! आप सुखपूर्वक 
हमारे यहाँ प्रतिष्ठित रहें और स्वर्गलोग में हमें सुख से परिपूर्ण रखें ॥९ ॥ 


[६२ - सर्वप्रिय सूक्त ] 
[ऋि- बहा । देवता- बह्णस्‍्पति | छतद- अनुष्ठ्‌ ) 
४९९६. प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु । प्रियं सर्वस्थ पश्यत उत शूद्र उतायें। 
है अभ्देव ! आप हमें देवताओं एवं राजाओं का प्रिय बनाएँ । शुद्रों, आयों आदि सभी दर्शकों का 


भी प्रिय पात्र बनाएँ ॥ ६ ॥ 
[ ६३- आयुर्धन सूक्त ] 
[ऋषि- बहा । देवता- बहाणस्पि । छन्‍्द- विराट्‌ उपरिष्टाद बृहती ] 
४९९७, उत्‌ तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्‌ यज्ञेन बोधय । 
आयु प्राणं प्रजां पशून्‌ कीर्ति यजमान॑ च वर्धय ॥१ ॥ 

है ज्ञान के स्वामी (बह्ाणस्पते) ! आप स्वयं उठकर देवशरतियों को वज्लौय प्रयोजनों के लिए प्रेरित करें। 

आप यजमान की आयुष्द, प्राण (जौवनौशति) , प्रण, पशुधन तथा कौर्ति को भी बढ़ाएँ ॥९ ॥ 
[६४- दीर्षायु सूक्त ] 
[ऋषि- बल्ला । देकता- अधि ।छल्द- अनुष्टर ) 

४९९८.अग्ने समिधमाहाए॑ बृहते जातवेदसे । स मे श्रद्धां च मेथां च जातवेदा: प्र यच्छतु। 

जातवेदा अभ्निदेव के लिए हम समिधा लेकर आये हैं । समिधाओं से प्रदौषत हुए अम्िदेव हे श्रद्धा और 
मेधा प्रदान करें ॥३ ॥ 
४९९९.इथ्मेन त्वा जातवेद: समिथा वर्धयामसि । तथा त्वमस्मान्‌ वर्धय प्रजया च धनेन च। 


हे सर्वज्ञाता अम्निटेव ! जिस प्रकार हम आपको सबिधाओं से अवृद्ध करते है, उसी ज्रकार आप हमें सन्तानूप 
प्रजा और धन सम्पदाओं से बढ़ाएँ- सम्पन्न बनाएँ ॥२ # 


५०००.यदम्ने यानि कानिचिदा ते दारूणि दश्मसि । सव॑ तदस्तु मे शिव॑ तज्जुषस्व यविष्ठयय | 
है अम्देव ! आपके निमितत हम जो भी काष्ठ लाकर रखते है, वे सभी हमारे निमित्त कल्याणकारी हों । हे 
तरुण अस्न्देव ! आप इन समिधाओं का सेवन करें ३ ॥ 


५००१. एतास्ते अग्ने समिथस्त्वमिद्ध: समिद्‌ भव। आयुरस्मासु बेहामृतत्वमाचार्याय । 
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है अम्निदेव ! आपके निमित ये समिचाएँ लाई गई है इससे आप भ्रज्वलित हों । आप हम समिधाघानकर्ताओं 
को दीर्घ आयुष्य प्रदान करें । आप हमारे आचार्य को भी अमरता प्रदान करें ॥४ ॥ 
[६५- सूक्त ] 
(हि बहा । देवता- जात्वेद्‌ सूर्य । छतद- जगती । ] 
५००२. हरि: सुपणों दिवमारुहो3र्िषा ये त्वा दिप्सन्ति दिवमुत्पतन्तम्‌॥ 
अब तां जहि हरसा जातवेदो5 बिध्यदुग्रो5र्चिषा दिवमा रोह सूर्य ॥१ ॥ 
हरि (दुखहतां) सुपर्ण (सू्ददेव) अपनी तेजस्विता से आकाश पर आरूड़ होते हैं। हे जातवेदा सूर्यदिव 
आकाश में आरूढ़ होते समय जो अवरोधक आपको हानि पहुँचाते हैं, उन्हें आप अपने संहारक तेज से विन 
करें । निर्भव होकर आप अपने प्रवण्ड पराक्रम से युलोक पर आरोहण करें ॥६॥ 
[६६ - असुरक्षयणम्‌ सूक्त ] 
[ऋि- बह्मा । देवता- जातवेदा , सूर्य, वच्र । छन्द- अतिजगती । ] 
५००३. अयोजाला असुरा मायिनोउयस्मयै: पाशैरड्डिनो ये चरन्ति। 
तांस्ते रन्‍्थयामि हरसा जातवेद: सहस्रऋष्टि: सपत्लान्‌ प्रमृणन्‌ पाहि बज्र: ॥ १॥ 
है जातवेदा ! जो मायावी राक्षस लौहफाश और लौहजाल हाथ में लेकर विचरण करते हैं, उन सभी को हम 
आपके तेज से नष्ट करते हैं ।आप हजाएं नोकों ( रश्मियों ) वाले वजन से शजुओं का संहार करके हमारी रक्षा करें ॥ 





[६७ - दीर्घायु सूक्त ] 
[ऋषि बढ्मा । देवता- सूर्य । छन्द- आजापत्या गायत्री । ) 
५००४. पश्येम शरद: शतम्‌॥१॥ ५००५. जीवेम शरद: शतम्‌॥२॥ 
५००६, बुध्येम शरद: शतम्‌॥३ ॥ ५००७, रोहेम शरद: शतम्‌ ॥४॥ 
पूषेम शरद: शतम्‌॥५॥ ७५००९ भवेम शरद: शतम्‌॥६ ॥ 
५०१०. भूयेम शरद: शतप्‌ ॥७॥ ५०१९१. भूयसीः शरद: शतात्‌ ॥८॥ 


(ऐ सूपदिव 0 हम सौ वर्षों तक देखें । हम सौ वर्ष तक जौवित रहें । हम सौ वर्ष तक ज्ा+- सम्पन्न हें । हम 
सौ वर्ष तक निरंतर वृद्धि करते रहें । हम सौ वर्ष तक पार्ट रहें। हम सौ वर्ष तक सन्तान आदि के प्रभाव से 
ली प्रकार सम्पत्न रहे । सौ वर्ष से भी अधिक समय ठक हम जीवित रहें ॥१-८ ॥ 

[६८ - वेदोक्तकर्म सूक्त | 
[ऋषि- बह्मा। देवता- कर्म। छन्‍्द- अनुष्ठप्‌।] 
५०१२. अव्यसश्च व्यचसश् बिल॑ वि ष्यामि मायया। 
ताभ्यामुद्धृत्य वेदमथ कर्माणि कृण्महे ॥१ ॥ 

हम व्यापक और अव्यापक ताज तत्व) के बिल (मर्म या गुल आश्रय स्थल) में कुशलतापूर्वक प्रवेश करते 

है। उनके ज्ञान के उद्धरण द्वारा हम कर्मामुष्यान करते है ॥९ ॥ 


| प्राण हमोरे शररों यें सं्या हैं सवा जो व्यास रहीं है उनका पर सयझ़ार उनके सदुपयोग के ज्ञान के आधार पर. 
कर्म का ताना-बाना युसता अधीष है। ] 


ध्ढ _अशर्वेद संहिता भाप-२, 


[६९- आए: सूक्त 
(ऋषि- बह्या । देवला- आप: देव । छन्‍द- आसुरो अनुष्ठप्‌, २ साम्मी एकावसाना अनुष्दप ३ आसुरी 
गायत्री, ४ सस्ती उच्चिक्‌। ] 
५०१३. जीवा स्थ जीव्यास॑ सर्वमायुजीव्यासम्‌॥९॥ 
है देवगण ) आप आयु सम्पन्न है। हम भी आयुष्यान हों, हम पूर्ण आयु (१०० वर्ष) तक जीवित रहें ॥६ ॥ 
५०१४. उपजीवा स्थोष जीव्यासं सर्वमायुजीव्यासम्‌ ॥२॥ 
आप दीर्घ आयु से युक्त है, हम भी दीर्घायु सम्पन्न हों, हम सम्पूर्ण आयु पर्वन्त जौवन धारण किये रहें ॥२ ॥ 
५०१५. संजीवा स्थ सं जीव्यास॑ सर्वमायुजीव्यासम्‌ ॥३ ॥ 
आप श्रेष्ठ जीवनयापन करने वाले है, हम भी श्रेष्ठ जीवतयापत करें और सम्पूर्ण आयु तक जिएँ ॥३ ॥ 
५०१६. जीवला स्थ जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम्‌ #ड ॥ 
है देवगण ! आप जीवन युक्त है, हम थी जोवन सम्पन रहे, पूर्ण आयु तक जीवन धारण किये रहें ॥४॥ 
[७० - पूर्णायु सूक्त ] 
[ऋषि- बह्मा । देखता- इत्र. सूर्य । फ़द- ज़िपदा गायत्री। ] 
५०१७, इन्द्र जीव सूर्य जीव देवा जीबा जीव्यासमहम्‌ । सर्वमायुर्जीव्यासम्‌॥९॥ 


है इद्रदेव ! आप जीवनयुक्त रहें । हे सूददेव ! आप जीवन सम्पन्न रहें । हे देवशक्तियों ! आप भी जीवन्त 
रहें । हम भी चिस्काल तक जीवन धारण किये रहें ॥६ # 


[७९१-बेदमाता सूक्त ) 
[ऋषि- ब्रह्मा । देवता- गायत्री । छन्‍द- त्यवसाता पम्वपदा अतिजगती । ) 
५०१८. स्तुता मया बरदा बेदमाता प्र खोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌। आयु; प्राण 
प्रजा पशु कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्‌ | महां दत्त्वा बजत ब्रहलोकम्‌॥१॥ 
'हम साथधकों द्वार सतुत (पूणित) हुईं, अधीष्ट फल प्रदान करने वाली वेदमाता (गाय) द्विजों को पवित्रता 
और प्रेरणा प्रदात करने बाली है। आप हमें टीर्घ जीवन प्राणशक्ति, खुसततति ब्रेष्ठ पशु (घन), कीर्ति, धन- वैभव 
और बहातेज प्रदान करके बहालोक के लिए प्रस्थान करें ॥९ ॥ 


[७२ - परमात्मा सूक्त ] 
[ऋषि- पृम्वल्निरा बह्म । देवता- परमात्मा, समस्त देवगण | छत्द बरिश्रुप्‌ । 
७५०१९. यस्मात्‌ कोशादुदभराम बेद॑ तस्मिन्नन्तरव दश्म एनम्‌। 
कृतमिष्ठं बह्मणो वीयेंण तेन मा देवास्तपसावतेह ॥९ ॥ 
जिस कोश से हमने वेद को निकाला है, उसी स्थान में उसे (वेद को) पुर प्रतिष्ठित करते है । ज्ञान की शक्ति 
(बर्थ) से जो अभीष्ट कर्म किया गया है, देव शक्तियाँ उस तप के द्वार हमारा संरक्षण करें ॥९ ॥ 


॥ इत्येकोनविंशं काण्डं समाप्तम्‌॥ 








॥ अथ विंशं काण्डम्‌॥ 
[ यूक्त-१ ] 


[ऋषि- १-३ क्रमश: विश्वामित्र गौतम, विरूप । देवता- १-३ क्रमश: इब्र, मरृदगण, अम्ल । छल्द- 
जाकर ॥] 
५०२०, इन्द्र त्वा वृषभ॑ बय॑ सुते सोमे हवामहे। स पाहि मध्वो अन्यस: ॥१॥ 
है फरम बलशाली इन्‍देव ! अधिषुत सोम का पार करने के निभित हम आपका आवाहन के हैं। आप 
मधुर सोम का पान को ॥६॥ 
५०२१. मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो विमहस: | स सुगोपातमों जन: ॥२॥ 
'दिव्यलोक के वासो, तेजस्विता- सम्पन्न हे मर्टूण ! आप जिन यजमानों के यज्ञस्थल (घर) पर सोमपान 
करते हैं, वे निश्चित हो चिरकाल तक आपके द्वारा संरक्षित रहते हैं ॥२ ॥ 
५०२२, उक्षान्नाय बशान्नाय सोमपृष्ठाय वेधसे । स्तोमैविधेमास्नये ॥३ ॥ 
बैलों डर (कृषिकार्य से) उत्पन्न अन्न. गौओं द्वारा उत्पन्न दुगद पृतादि रस तथा सोमरस को हवि के रूप ये 
परहण कल वाले अभ्निदेद का महान्‌ स्तोजों के द्वारा हम पूजन करते है ॥३ ॥ 
[सुक्त-२ ] 
| ऋषि- गृत्समद या मेधातिवि । देवता- मस्द्गण २ अग्नि ३ इत्र, ४ द्रविणोदा। छन्द- एकावसाना 
विदाद्‌ गायत, ३ एकावसाना आर्ची उध्गिक , ४ एकावसाता सामनी बिषरुप्‌ ।] 


५०२३. मरुतः पोजात्‌ सुधुभः स्वकदितुना सोम॑ पिबतु ॥९ ॥ 

सोमरस को पवित्र करने वाले ऋत्विक्‌ (पोता) द्वार ऊतु के अनुरूप श्रेष्ठ स्तुतियं के साथ समर्पित सोघरस 
का वीर महदगण पान कं ॥ ६ ॥ 
५०२४. अम्निराम्नीद्षात्‌ सुष्ठुभ: स्वकादूतुना सोम॑ पिबतु ॥२॥ 

यज्ञासि को प्रजवलित रखने वाले ्त्विक्‌(आस्मोध) डरा ऋतु के अनुरूप श्रेष्ठ स्तुतियं के साथ समर्पित 
सोमरस का अग्निदेव पान करें ॥२ ॥ 
५०२५. इन्रो ब्रह्मा ब्राह्मणात्‌ सुष्ठभ: स्वर्कादूतुना सोम॑ पिबतु ॥३ ॥ 

'ज्ञ का संचालन करने वाले ऋत्वक्‌ (बाह्मणाच्ंसे) द्वार कतु के अनुरूप ्ष् सततियों के साथ समर्पित 
सोषरस का यज्ञ के बहा (संगठक) इत््रदेव पान करें ४३ ॥ 
५०२६. देवो ड्रविणोदाः पोत्नात्‌ सुष्दुभ: स्वर्कादूतुना सोम॑ पिबतु ॥४॥ 

सोमरसत को पवित्र करने वाले ऋत्बिकू (पोल द्वार पान ऊतु के अनुरूप श्रेष्ठ सतुतियों के साथ समर्पित 
सोमरस का धख्दाता ड्रविणोदा देवता करें #४ ॥ 


रे अक्वविट संहिता घान-२ 


| सूक्त-३ ] 
[ ऋषि: इर्िम्बठि । देबता- इन्द । छ्द- गायत्री] 
५०२७, आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोम॑ पिबा इमम्‌ । एटं बहिं: सदो मम ॥१॥ 
है इद्धदेव ! आप हमारे इस यह मे पधारें। यह सोपघरस आपको सम्र्पित है, इसका पान करके इस श्रेष्ठ 
आसन पर विराजयान हों ॥ ॥ 
५०२८. आ ल्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना । उप ब्रह्माणि न: श्ुणु ॥९॥ 
है इकदेव ! मत्र सुसते ही (संकेत मात्र से) रद में जुड़ जाने वाले श्रेष्ठ अ्ों के माध्यम से, आप निकट 
आकर हमारी परार्थनाओं पर घ्याव दें ४२ ४ 
५०२९. ब्रह्माणस्त्वा बय॑ युजा सोमपामिन्द्र सोमिन: | सुतावन्तो हवामहे ॥३ ॥ 
है इद्नदेव ! हम ऋरहममिष्ठ सोम- यडञकर्ता साधक सोमणत के लिए आपका आवाहन करते हैं ॥३ ॥ 
[सुक्त-्ड ] 
[ ऋषि- इशिम्बिठि । देवता- इन्द्र । छन्‍्द- गायत्री ।] 
५०३०. आ नो याहि सुतावतोस्माक॑ सुष्ठतीरुप । पिबा सु शिप्रिन्नन्यस: ॥१॥ 
श्रेष्ठ मुकुट धारण करे वाले हे इ्रदेव ! सोमयज्ञ करने वाले हम याजकगण, अपनी श्रेष्ठ राधा के 
द्वारा आपको अपने निकट बुलाते हैं। अतः आप यहाँ आकर सोमरस का पान कं । १ ॥ 
५०३१. आ ते सिज्यामि कुक्ष्योरनु गात्रा वि धावतु । गृभाय जिह्या मधु ॥२॥ 
हे इद्रदेव ! हम आपके उदर को सोमरस से पूर्ण करते हैं। वह रस आपके सम्पूर्ण शरीर में संचरित हो 
और आप इस मधुर सोमसस का जिद्ना दर स्वादपूर्वक सेवन करें ॥२ ४ 
५०३२. स्वादुष्टे अस्तु संसुदे मधुमान्‌ तन्बे३ तब। सोम: शमस्तु ते हंदे ॥३ ॥ 
है इद्रदेव ! मधुयुक्त सोच आपको सुस्वादिष्ट लगे आपके शरीर. हटय के लिए यह आनन्द उत्पन्न के ॥३॥ 
[सूक्त-५ ] पर 
[ ऋषि- इरिम्बिठि । देवता- इन्द्र । छन्‍्द- गायजी |] 
५०३३. अयमु त्वा विचर्षणे जनीरिवाभि संवृतः । प्र सोम इन्द्र सर्पतु ॥१॥ 
है दूरदर्श इद्रदेव ! जिस प्रकार ेत वस्न धारण करने वाली स्वी सात्विकता की अभिव्यक्ति करती है, उसी 
प्रकार गोदुग्ध पें पिला हुआ सोमरस तेजोयुकत होकर आपको ग्राप्त हो ॥९ ॥ 
५०३४. तुविग्रीवों वषोदर: सुबाहुरन्थसो मदे। इद्रो वृत्राणि जिघ्नते ॥२॥ 
सुन्दर गीवा वाले, विशाल उदर वाले तथा सुदृढ़ भुजाओं वाले इन्ददेव, सोम रस्नया से प्राप्त त्साह द्वार 
शत्रुओं का वध करते हैं ॥२ ॥ 
५०३५. इन्द्र ्रेष्टि पुरस्त्व॑ विश्वस्थेशान ओजसा। वृत्राणि वृत्रहज्जहि ॥३॥ 
है जगत्‌ पर शासन करने वाले ओजस्वी इन्द्देव ! आप अग्रणों होकर गमन करें। हे वृत्हत्ता इद्रदेव 
आप शत्रुओं का संहार करने वाले हैं ॥३ # 


काष्ड २० सूक,६ ] 


५०३६. दीर्घस्ते अस्त्वडुशो येना वसु प्रबच्छसि। यजमानाय सुन्वते ॥४ ॥ 
है इद्रदेव ! आप जिसके द्वारा सोमवाग करने वाले याजक्ों को ऐश्वर्य अववा आवास प्रदान करते है, आपका 
बह अंकुश (आयुष) अत्यधिक विशाल है ॥४ ४ 
अंकुश वा आदुब के दवा बन दा आवास प्रदान 
न अडल के पृ असका झेकर अस वचन सो कह है।इत दहला जे हल संवषके बाण ही दी 
आासककी। ] 
५०३७, अयं त इन्द्र सोमो निपूतो अधि बर्हियि। एहीमस्य द्रवा पिब ॥५ ॥ 
है इत्नदेव ! वेदिका पर सुशोभित, आसन पर स्थापित, शोधित सोमरस आपके लिए प्रस्तुत है । आप शीघ्र 
आकर इसका पान करें ॥५ ॥ 
५०३८. शाचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः। आखण्डल प्र हयसे ॥६॥ 
कम ( किरणों ) बाले शतुनाशक, सामर्थ्यवान्‌ , तेजस्वी हे पूज्य इद्धदेव ! आपके आनन्दवर्द्धा 
हेतु सोमरस तैयार किया गया है, (इसके पान हेतु) हम आपका आवाहन करते हैं । ।६ ॥ 
५०३३९. यस्ते श्रज्ञवृषों नपात्‌ प्रणपात्‌ कुण्डपाव्य: । न्य स्मिन्‌ दध्ष आ मन: ॥७॥ 
है इत्रदेव ! आपका जो न गिसते वाला, व गिलले देने वाला श्रृंग के समान बल है, उसके लिए हम कुण्डपायी 
यज्ञ में अपना मन स्थिर करते हैं ॥७ ॥ 
'कृष्डपाधी एक सोघयज़ था फिसये कुष्ड वा 
'डी अछति प्रदान करे से वह कुष्डफावी दज़ दा जता बा 
[सूक्त-६ ] 
[ ऋषि- विज्ञामित्र । देवता- इत्र । छद- गायत्री 
५०४०. इन्द्र त्वा वृषभ बय॑ सुते सोमे हवामहे। स पाहि मध्वो अन्यस: ॥१॥ 
है इद्रदेव | अधिषुत सोम का पान करने के निषित्त हम आपका आवाहन करते हैं। आप मधुर सोम का 
पान करें ॥६॥ 
५०४९. इन्द्र क्रतुविद॑ सुतत सोम॑ हर्य पुरुद्त। पिबा वृषस्व तातृपिम्‌॥२ ॥ 
है बहुवों द्वारा प्रशंसित इद्ददेव ! आप कर्म (या यज्ञ) के ज्ञाता हैं। इस अधिषुत सोम की कामना करें, इसका 
पान करें और बलवान्‌ करें ॥२ ४ 
५०४२. इन्द्र प्र णो थितावान॑ यज्ञ विश्वेभिदेंवेभिः | तिर स्तवान विश्पते ॥३ ॥ 
है स्तुत्य और प्रजापालक इत्रदेव ! आप समस्त पूजतरीय देवों के साथ हमारे इस हव्यादि द्रव्य से पूर्ण यज्ञ 
को संबर्द्धित करें ॥३ ॥ 
५०४३. इन्द्र सोमा: सुता इमे तब प्र यन्ति सत्पते । क्षयं चन्द्रास इन्दव: ॥४॥ 
है सत्यवतियों के अधिपति इद्धदेव ! यह दीष्वियुक्त आह्वादक और अधिषुत सोम आपके लिए भ्रेषित है । 
५०४४. दश्चिष्वा जठरे सुत॑ सोममिन््र वरेण्यम्‌। तब द्युक्षास इन्दव: ॥५ ॥ 
है इत्रदेव ! यह अभिषुत सोष आपके डारा वरण करे वोग्व है; क्योंकि यह दीप्तिमान्‌ और आपके पास 
स्वर्ग मे रहने योग्य है। आप इसे अपने उदर में घारण करें ॥६ ॥ 





'से सोमपान करने का। 





का अचया कुष्ड मे ही खोपएस 


हूँ अवदेद संहिता चाग-र 


५०४५. गिर्वण: पाहि नः सुतं मधोर्थाराभिरज्यसे । इन्द्र त्वादातमिद्‌ यश: ॥६ ॥ 

है स्तुत्य इन्द्रदेव ! हमारे द्वारा शोधित सोमरस का आप पान करें; क्योंकि इस आनन्ददावी सोमरस की 
'चाराओं से आप सिंचित होते है । हे इन्रदेव ! आपको कृष़ से हो हमें यश मिलता है ॥६ ॥ 
५०४६. अभि चुम्नानि बनिन इर््ं सचन्ते अक्षिता। पीत्वी सोमस्य वावृथवे ॥७ ॥ 

देवपूजक यजमान के द्वारा समर्पित दीप्तिमान्‌ और अक्षय सोमाटियुरू इवियाँ इच्रदेव की ओर जाती हैं। 
इस सोम को पीकर इद्रदेव उत्कुल्ल होते है ७७ ७ 
५०४७. अर्वावतो न आ गहि परावत्ष वृत्रहन्‌। इमा जुषस्व नो गिर: ॥८ ॥ 

है वृतहत्ता ! आप समीषस्थ स्थान से हमारे पास आएँ । दूरस्थ स्थान से थी हमारे पास आएँ । हमारे द्वार 
सर््षित इन स्तृतियों को ग्रहण करें ॥८ # 
४०४८. यदन्तरा परावतमर्वावत॑ च हूयसे । इन््रेह तत आ गहि ॥९॥ 

है इद्रदेव ! आप दूरस्थ देश से, समोपस्थ देश से तथा मध्य के तदेशो से बुलाये जाते है, उन स्थानों से 
आप हमारे यज्ञ में आएँ ॥९ ॥ 

[ सूक्त-७ ] 


| ऋषि- सुककष,४ विश्वामि्र ।देवता- इत्र । छ्द- गायत्री] 

५०४९. उद्‌ घेदभि श्रुतामघं वृषभ नर्यापसम्‌। अस्तारमेषि सूर्य ॥१ ॥ 

'जगदू विख्यात, ऐशव्-सम्पत्र शक्तिशाली, मानव मात्र के हितैबी और (दुष्ट प) अखों से प्रहार करने वाले 
( इद्धदेव ही सूर्य रूप में ) उदित होते हैं ॥१ ॥ 
५०५०, नव यो नववतिं पुरो बिभेद बाद्वो जसा। अहिं च वृत्रहाबधीत्‌ ॥२॥ 

अपने बाहुबल से शत के निनयानबे निवास केन्रं को विध्वंस करने वाले और वृतञनाघक दुष्ट का वाश करने 
वाले (इन्दरदेव ने) अहि का भी वध किया ४२ ॥ 
५०५१. स न इन: शिव: सखाश्चाबद्‌ गोमद्‌ यवमत्‌। उरुधारेव दोहते ॥३ ॥ 

हमारे लिए कल्याणकारी, मित्ररूप इन गौओं दी असंख्य दुरध-घाराओं के समान हें प्रचुर धन प्रदान करें। 
५०५३. इन्द्र क्रतुबिद॑ सुतत सोम॑ हर्य पुरुद्ठत। पिबा वृषस्व तातृपिम्‌ ॥४ ॥ 

है बहुतों द्वारा प्रशंसित इच्रदेव ! आप कर्म (या यज्ञ) के ज्ञात है । इस अभिषुत सोम की कामना को, इसका 
पान करें और बलबान्‌ बरें ॥४ ॥ 

[सूक्त-८ ] 


[ ऋषि- १-३ क्रमश: भरडाज कुत्स, विश्वामित्र । देवता- इद्र । छन्द- त़िष्टप्‌ ।] 
५०५३. एवा पाहि प्रतमथा मन्दतु त्वा श्रुधि ब्रह्म वावृधस्वोत गीर्भि: । 
आदि: सूर्य कृणुहि पीपिहीषो जहि शर्त्रूरभि गा इन्ध तृन्थि ॥१॥ 
है इद्रदेव ! आप स्तुति सुनकर हारी वृद्धि करें। आपने जैसे पहले सोमपान किया था, वैसे हो सोमरस 
का पान करें । यह रस आपको पुष्ट करे । आप सूरदिव को बरकट करके हमे अन्न प्रदान करें । पणियों द्वारा चुरावी 
गयी गौओं ( किरणों ) को बाहर निकालें एवं शत्रुओं का विनाश करें #३ ॥ 
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५०५४. अव्िहि सोमकाम त्वाहुरयं सुतस्तस्य पिबा मदाय। 
उरुब्यचा जठर आ वृषस्व पितेव न: शृणुहि हृयमान: ॥२॥ 
है सोमाभिलाबी इद्धदेव ! आप हमारे सम्मुख पघारें । यह अभिषुत सोम आपके निमित्त है। इसे अपने 
उदर में स्थापित करें तथा आवाहन किये जाने पर हमारो प्रार्थग्रओं को पिता के समान ही सुनने की कृपा करें ॥२॥ 
५०५५, आपूर्णो अस्य कलश: स्वाहा सेक्तेव कोशं सिसिचे पिबच्यै। 
समु प्रिया आववृत्रन्‌ मदाय प्रदक्षिणिदभि सोमास इन्द्रम्‌ ॥३ ॥ 
यह सोगरस से परिपूर्ण कलश इब्रदेव के पीने के लिए है । जैसे सिंचनकर्ता क्षेत्र को सिंचित करते है, वैसे 
ही हम इद्धदेव को सोमरस से सौंचते हैं । प्रिय सोम इद्धदेव के घन को प्रमुदित करने के लिए प्रदक्षिणा गति 
करता हुआ उनके समीप पहुँचे ॥३ ॥ 
[सूक्त-९ ] 


[ ऋषि- नोधा, ३-४ मेध्यातियि । देवता- इन्र । छन्द- त़िहुप्‌, ३-४ प्रगाथ (बृहती + सतोबृहती) |] 
५०५६. त॑ वो दस्ममृतीषहं वसोर्मन्दानमन्यस:। 
अभि वल्सं न स्वसरेषु धेनव इ्द गीर्भिनवामह ॥९॥ 
है ऋत्विजो ! शुओ से रक्षा करने वाले, तेजस्वी सोमरस से तृष्त होने वाले इन्रदेव वी हम उसी प्रकार 
स्तुति करते है, जैसे गोशाला में अपने बहड़ों के पास जाने के लिए गौएँ उल्लसित होकर रैंभाती हैं ॥१ ॥ 
५०५७. झुक्ष॑ सुदानुं तविषीभिरावृतं गिर्रि न पुरुभोजसम्‌। 
क्षुमन्तं वाज॑ शतिन॑ सहस्त्रिणं मक्षू गोमन्तमीमहे ॥२॥ 
देवलोकवासौ, उत्तम दानदाता, सामर्थ्यवान्‌, बहुत कार के पोषण देने वाले पर्वत के समान अन्न और गौओं 
से सम्पन्न इन्रदेव से हम सैकड़ों सहसों (सम्पततियाँ) मौंगते हैं ॥२ # 
५०५८. तत्‌ त्वा यामि सुवीर्य॑ तद्‌ ब्रह्म पूर्वचित्तये । 
येना यतिभ्यो भृगबे धने हिते येन प्रस्कण्वमाविथ ॥३॥ 


है इद्नदेव ! आपने जिस शक्ति से यतियों तवा भूगु ऋषि को धन प्रदान किया वा तथा जिस ज्ञान से जञनियों 
'स्कप्व) को रक्षा की थी, उस ज्ञान तथा बल की प्राप्त के लिए सबसे पहले हम आपसे प्रार्थना करते है ॥३ ॥ 


५०५३९. येना समुद्रमस॒जो महीरपस्तदिन्द्र वृष्णि ते शव:। 
सद्य: सो अस्य महिमा न संनशे य॑ क्षोणीरनुचक्रदे ॥४ ॥ 


है इन्द्रदेव ! जिस शक्ति से आपने समुद्र तथा विशाल वदियों का निर्माण किया है; वह शक्ति हमारे अभी 
को पूर्ण कसे वाली है। आपकी जिस महिमा का अनुगगत छादा- पृधिवी करते है, उसका कोई पारावार नहीं ॥४ ॥ 


[ सूक्त-९० ] 
[ ऋषि- मेघ्यातिदि । देवता- इद्ध । छनद- प्रगाच (बूहतो + सतोबहती)॥] 
७५०६०. उदु त्ये मथुमत्तमा गिर स्तोमास ईरते। 
सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इब ॥१॥ 


॒ अवववदेद सहित घाण-र 


(जोवन-संग्राम में ) वास्तविक विजय दिलाने वाले, ऐर्व प्राप्त के माध्यम, सतत रक्षा कल वाले मधुर 

स्तोद, युद्ध के उपकरण रथ के समान महत्वपूर्ण कहे जाते है ॥९ ॥ 
५०६९१. कण्वा इब भृगक: सूर्या इब विश्वमिद्‌ थीतमानशु:। 
इच्ड स्तोमेभिर्महयन्त आयक प्रियमेघासो अस्वस्न्‌ ॥२॥ 

'कम्य गोजोत्पत्र कवियों को भौति स्तुति करते हुए परगुगोशेल्र ऋषियों ने इद्रदेव को चारों ओर से उसी 
प्रकार घेर लिय[ जिस प्रकार सूर्य- श्ियाँ इस संसार में चारों ओर फैल जातो है । प्रियमेथ ने ऐसे महान्‌ इद्देव 
की स्तुति करते हुए उनका पूजन किया ॥२ ॥ 

[यूक्त-११ ] 
| ऋषि- विश्ामि्र। देकता- इत्र" छत्द- बिहप्‌ ॥| 
५०६२. इनक पूर्भिदातिरद्‌ दासमर्कैर्थिंदइसुर्दयमानो वि शत्रून्‌। 
ब्रह्मजूतस्तन्वा वाबृथानो भूरिदात्र आपृणद्‌ रोदसी उभे ॥९ ॥ 

'शतुओं के गढ़ को ध्वस्त करने वाले घहिमावार्‌, धनवान इन््रदेव ने शजुओं को मारते हुए अपनी तेजस्विता 
से उन्हें भस्म कर दिया। स्वुत्ियो से गरेरित और शरीर से वर्ड होते हुए विविध अख्रधारक इब्रदेव ने धावा- 
'पृथिवी दोनों को पूर्ण किया ॥१ ॥ 

५०६३. मखस्य ते तविषस्य प्र जूतिमियर्मि वाचमघृताय भूषन्‌। 
इन्द्र क्षितीनामसि मानुषीणां विशां दैवीनामुत पूर्वयावा ॥२॥ 

हे इन्रदेव ! आप पूजनीय और बलशाली हैं। आपको विभूषित करते हुए हम अपरत्व प्राप्त के लिएग्रेरक 
स्तोजों का उच्चारण करते हैं। आप हम मनुष्यों और देवों के अयगायी हों ॥२ ॥ 
५०६४. इन्द्र वृत्रमवृणोच्छर्थनीति: प्र मायिनाममिनाद्‌ वर्षणीति:। 

अहन्‌ व्यं समुशधग्‌ वनेष्वावि्ेना अकृणोद्‌ राम्याणाम्‌ ॥३ ॥ 

प्रसिद्ध नौतिज्ञ इदरदेव ने वृजसुर को रोकर शुवध की इच्छा करके मायावी असूरों को मारा तथा वन में 
छिपे स्कन्धविहीन असुर को नष्ट करके अन्थकार में छिपायी गयो गौओं ( किरणों ) को प्रकट किया ॥३ ॥ 
५०६५. इन्द्र स्वर्षा जनयन्नहानि जिगायोशिगि्भि: पृतना अभिष्टि:। 

प्रारोचयन्मनबे केतुमह्लामविन्दज्ज्योतिर्युहते रणाय #ड ॥ 

स्वर्ग-सुख-ग्रेरक इद्देव ने दिवस को प्रकट करके युद्धाभिलाबी यहतों के साथ शत्रु सेना का पराधव कर 
उस्हें जीता। तदनंतर मनुष्यों के लिए दिन के प्रज्ञाषक (बोधक) सूर्यदेव को प्रकाशित किया तथा महान्‌ युद्ध में 
विजय भ्राप्ति के निमित्त दिव्य ज्योति (तिजस्वित को ग्राप्त किया ॥ ४ ॥ 

५०६६. इन्द्रस्तुजो बहणा आ विवेश नृवद्‌ दघानो नर्या पुरूणि। 
अचेतयद्‌ थिय इमा जख़ित प्रेम॑ वर्णमतिरच्छुक्रमासाम्‌ ॥५ ॥ 


विपुल सामर्थ्वशाली इन्रदेव ने नेतृत्वकर्ता को भाँवि अवरोधक शतु- सेना में प्रवि्ट होकर उसे छिल्र - 
भिन्न किया, स्तुतिकर्ताओं के लिए उबा को चैतन्य किया और उसके शुप्वर्ण को और भी दीप्तिमान्‌ किया ॥५ ॥ 
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५०६७. महो महानि पनयन्त्यस्वेन्रस्थ कर्म सुकृता पुरूणि। 
बृजनेन वृजिनान्त्सं पिपेष मायाभिर्दस्यूरषिभूत्योजा: ॥६ ॥ 

स्तोतागण महान्‌ पराक्रमी इद्रदेव के श्रेष्ठ कर्मों का गुणगान कराते हैं। वे इद्धदेव ने अपनी सामथ्यों से 
'शुओं के पराभवकर्सा हैं । उन्होंने अपनो माया ड्वार बलवान्‌ दस्‍्बुओं को पूरी तरह से नष्ट किया ॥६ ॥ 
५०६८. यु्रेन्द्रों मह्वावरिक्क्षकार देवेध्य: सत्पतिश्नर्षणिप्रा:। 

विवस्वत: सदने अस्य तानि विग्रा उक्थेभि: कवयो गृणन्ति ॥७॥ 

सज्जनों के अधिपति और उसके मनोरथों को पूर्ति करने वाले इ्रदेव अपनी महत्ता से यु ये देवों को 
स्रष्ठता प्रमाणित की । बुद्धिमान स्तोतागण यजमान के घर में इद्रदेव के उन श्रेष्ठ कम की प्रशंसा करते हैं ॥७ ॥ 
५०६९. सत्रासाहं वरेण्यं सहोदां ससबांसं स्वरफ्श देवी:। 

ससान यः पृथिवीं द्यामुतेमामिन्द्रं मदन्यनु थीरणास: ॥८ ॥ 

स्तोतागण शहल विजेता वरणीय, बलग्रदात, स्वर्ग-सुख और दीप्लिमान्‌ जल के अधिपति इन्द्रदेव की उत्तम 
स्तृतियों से वन्दना करते है, उ्ोने इस घुलोक और पृथ्वी लोक को अप्े ऐश्यों के बल पर धारण किया ॥८ ॥ 
५०७०, ससानात्याँ उत सूर्य ससानेक्ः ससान पुरुभोजस॑ गाम्‌। 

हिरण्ययमुतभोगं ससान हत्वी दस्यून्‌ प्राय॑ बर्णमावत्‌ ॥९॥ 
इन्द्रदेव ने अत्यों ( लौंघ जाने वाले अश्नों या शक्ति प्रवाहों ) का , सूर्य एवं पर्याप्त भोजन प्रदान करने 
बाली गौओं का, स्वर्णिम अलंकारों एवं भोग्य पदार्षों का दान किया तथा दस्युओं को मारकर आरयों की रक्षा की | 
७५०७१, इन्द्र ओषधीरसनोदहानि वनस्पतीरसनोदन्तरिक्षम्‌। 
बिभेद वल॑ नुनुदे विवाचो5थाभवद्‌ दमिताभिक्रतूनाम्‌ ॥१० ॥ 

'इद् ने प्राणियों के कल्याण के लिए ओषधियाँ , दिन (पकाश) का अनुदान तथा वनस्यति और अन्तरिक्ष 
अदान किया ।बलासुर का मर्दन किया, प्रतिवादियों को दूर किया और युद्धाधिमुख हुए शत्रुओं का दमन किया है। 
५०७२, शुन॑ हुवेम मधवानमिद्धमस्मिन्‌ भरे तृतम॑ वाजसातौ। 

शृण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्त॑ वृत्राणि संजितं घनानाम्‌ ॥९१॥ 
हम अपने जौवक-संग्राम में संरक्षण प्राप्ति के लिए इद्रदेव का आवाहन करते हैं । वे इद्रदेव पवित्रकर्त्ा, 
अनुष्यो के नियत स्तुतियो के श्रवणकर्ता, उम्र यडं में शबु- वियाशकर्ता, धन विजेता और ऐश्वर्यवान्‌है १९१ ॥ 
[सूक्त- १२ ] 
[ ऋषि- वसिष्ठु ७ अत्रि | देवता- इन्र । छतद- त़िहुपू ॥] 
५०७३. ददु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्येन्द्रं समय महया वसिष्ठ। 
आ यो विश्वानि शवसा ततानोपश्रोता म ईवतो बचांसि ॥१॥ 
है वसिष्ठ ! (साधना के बल पर विशिष्ट पद आप्त ऋषि) अन्न (पोषक आहाए ग्राप्ति की कामना से किये 


जाने वाले वह्ञ में अपनी ज्ञक्ति से रम्यूरण भुखतों को विस्तृत करने वाले यश के संवर्द्ध; उपासकों की गरार्थना 
सुनने वाले इन््रदेव की माहिया का वर्णन करें । उनके लिए उत्तम स्तोत्र का पाठ करें ॥६ ॥ 


है अ्वदेद संहिता घान-२ 


५०७४. अयामि घोष इन्द्र देवजामिरिरज्यन्त यच्छुरुषो विवाचि। 
नहीं स्वमायुझ्लिकिते जनेषु तानीदंहांस्थति पर्घ्यस्मान्‌ ॥२॥ 

उस समय शोक को रोकने वाली ( ओइधियाँ या शक्तियाँ ) बढ़ती है, जिस सपय देवों की स्तुति की 
जाती है । है इन्र ! मनुष्यों में अपनी आयु को जानने वाला कोई उहीं है । आप हमें सारे पापों से पार ले जाएँ ॥२ ॥ 
५०७५. युजे रथ॑ गवेषणं हरिभ्यामुप ब्रह्माणि जुजुषाणमस्थु: । 

बि बाथिष्ट स्थ रोदसी महिल्वेनदरो वृत्राण्यप्रती जघन्वान्‌ ॥३ ॥ 

'मौ( किरणों अववा इख्ियों ) के आविक्कर्ता इन््रदेव के रब मे हरिकवर्ण के दोनों अं को स्तरों द्वार हम 
(वश्िष्ठ) नियोजित करते है । सतोत् उन इद््रदेव को सेवा करते हैं, जो हमारे उपासय है। ये इ्रदेव अपनी महिमा 
से छावा-पूथिवी को व्यापा किए हुए है । इद्रदेव ने अनुपम ढंग से वृत्र का वध किया ॥३ ॥ 

५०७६, आपक्षित्‌ पिप्यु स्तयों३ न गावो नक्षज्ष॒तं जरितारस्त इन्द्र । 
याहि बायुर्न नियुतो नो अच्छा ल्वं हि धीषिर्दयसे वि बाजान्‌ ॥४॥ 

है इद्रदेव! आपकी कृपा से अप्रसृता (बन्ध्या) गौ को पुष्टि कौ तरह जल प्रवाह बढ़ते जाएँ। 
आपके स्तोतागण यज्ञ करते रहें। अश्व वायु के समान हमारे पास (आपको लेकर) आएँ। आप स्तोतागणों को 
बुद्धिबल और अक्न प्रदान करते हैं ४ ॥ 

५०७७. ते त्वा मदा इन्द्र मादयन्तु शुष्पिणं तुविराधस जरित्रे। 
'एको देवत्रा दयसे हि मर्तानस्मिज्छूर सबने मादयस्व ॥५ ॥ 

है इन््रदेव ! देवों में एकमात आप ही हम मानवों पर बड़ी दवा करते हैं। आप इस यज्ञ में सोमरस पीकर 
आलन्दित हों । शुरवीर हे देव ! प्रचुर सदा देने वाले आपको साधकों की स्तुतियाँ आर्दित करें ॥५ ॥ 
५०७८. एबेदित्ं वृषणं वच्रबाहुं बसिष्ठासो अध्यर्चन्यकैं:। 

सन स्तुतो वीरवद्‌ धातु गोमद्‌ यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥६॥ 

'वसिष्ठ गोबीय बलवान्‌, वखधाती इनद्देव की सो द्वार पूजा करते है । व स्तुति द्वार परसत्र होकर स्तोताओं 
को बीरों और गौओं सहित धन प्रदान करते हैं । वे कल्याणकारी साधयों से हमारी रक्षा करें ॥६ ॥ 
५०७९. ऋजीषी वज्ी वृषभस्तुराषादछुष्मी राजा वृत्रहा सोमपावा। 

युकत्वा हरिभ्यामुप यासदर्वाड्‌ माध्यंदिने सबने मत्सदिन्द्र ॥७ ॥ 

इद्रदेव सोम-धारणकर्ता, वज्रघारी, अभोष्टवर्षक, राु-संहारक, बलवान, शासक , वृतहन्ता और सोमपाक- 
कर्ता है थे अपने अश्वों को रथ से युक्त करके हमारे समीप आएँ और माध्यन्दिन सवन में सोमपान कर हर्षित हों। 

| सूक्त- १३ ] 

[ ऋषि- १-४ क्रमशः वामदेव, गोतम्‌ कुत्स विश्ञामित । देवता- १ इत्ावृहस्पती, २ मह्दगण, ३-४ 

अम्नि | छद- जगते, ४ विहप्‌ ॥] 
५०८०. इन्द्रश्न सोम॑ पिबत॑ बृहस्पते5स्पिन्‌ यज्ञे मन्दसाना वृषण्वसू। 
आ वां विशन्त्विन्दव: स्वाभुवोस्मे रवि सर्ववीरं नि यच्छतम्‌ ॥१॥ 


'काष्ड २० सूक्त १६ ड़ 


है बृहस्थतिदेव !आप तथा इद्रदेव इस यज्ञ में सोमपान से हर्षित होकर, याजकों को ऐशर्य प्रदान करें। 
सर्वव्न विद्यमान रहने वाला सोम आप दोनों के अन्दर प्रवेश करे ।आप हमें पराक्रमी सन्तान एवं ऐश्वर्य प्रदान करें । 
५०८१. आ वो वहन्तु सप्तयो रघुष्यदो रघुपत्वान: प्र जिगात बाहुभि: । 

सीदता बर्हिरुरु व: सदस्कृत॑ मादयब्वं मरुतो मध्वो अन्यसः ॥२॥ 

है मरुदगणो ! वेगवान्‌ अश्च आपको इस यह स्दल पर ले आएँ । आप शौघवापूर्वक दोनों हाथों में थन को 
ारण कर इधर आएँ । आपके निमितत यहाँ बड़ा स्थान विनिमित किया गया है । यहाँ कुश के आसनों पर अध्ष्ठित 
होकर, मधुर हविरूप अन्न का सेवन कर हर्षित हों ॥२ ॥ 

५०८२. इम॑ स्तोमम्हते जातवेदसे रथमिव स॑ महेमा मनीषया। 
भद्गा हि न प्रमतिरस्थ संसद्यग्ने सख्ये मा रिघामा बयं तब ॥३॥ 

'भूजनीय जातवेदा (अम्ल) को यह्ञ में प्रकट करने के लिए, स्तुतियों को विचारपूर्वक रथ की तरह प्रयुक्त 
करते हैं। इस यज्ञाम्न के सानिध्य से हमारी बुद्धि कल्याणकारी बनती है । है अम्तिदेव ! हम आपकी मित्रता से 
सन्तापरहित रहें ॥३ ॥ 

| एक जैसी आकृति के पनु्यं के सस्दाए चित्रित कार के होते है। इसी प्रकार अध्य की. 'सी दिएने 
दर थी मे तप औ पर पवन पे ै। पार सका घर जाप को हद कल ये पर "हु 
आवाहन की आवश्यकता होती है। उस _आवहार को ही न कहा जाता है। इसीलिए घन को घाव का रथ 
“07: 'मुष्यो ! तुम पक को बहार; यज्ञ तुफे बढ़ायेंगे। भावपुक्त चिचार प्रवाह 
संस्कार पक्लाधन को फ्छट करते है और पाप वुप्धि को खसदाहित करती है। इस प्रकार संरकारपुर प्रक्रिया क' अधिएल 
तह चल पहताहै। ] 

५०८३, ऐपिरग्ने सरथ॑ याहार्वाद नानारथं वा विभवो ह्ाश्चा:। 
पत्नीवतर्खिशत॑ त्रीक्ष देवाननुष्वधमा वह पादयस्व ॥४ ॥ 
है अग्ने ! आप उन सभी देवों के साथ एक ही रच पर या विविध रथों से हमारे पास आएँ। आपके अश्व 
बहन करने में समर्थ है तैतौस देवों को उनकी पत्वियों सहित सोमान के लिए लाएँ और इससे उन्हें प्रमुदित कं । 
[सूक्त- १४ ] 
[ऋषि- सौधरि । देवता- इ्र । छन्द- प्रमाथ (विषमा ककुप्‌ +समासतोबृहती) ।] 
५०८४. बयपु त्वामपूर्व्य स्थूरं न कच्चिद्‌ भरन्तो5वस्थक: । वाजे चित्र हवामहे ॥१॥ 
है अद्वितोय इद्धदेव ! जिस प्रकार सांसारिक गुण-सम्पत्र, शक्तिशाली घनुष्चों को लोग बुलाते हैं, उसी 
प्रकार अपनी रक्षा की कामना से विशिष्ट सोमरस डरा दृष्त करते हुए, हम आपकी स्तुति करते है ॥६ ॥ 
५०८५, उप त्वा कर्मचूतये स नो युवोग्रश्षक्ताम यो थूषत्‌॥ 
त्वामिद्ध्यवितार॑ बबृमहे सखाय इन्र सानसिम्‌ ॥२॥ 
है शत्रुसंहारक देवेन्द्र ! कर्मशील रहते हुए हम अपनी सहायता के लिए तरुण और शूरवीर रूप में विद्यमान 
आपका ही आश्रय लेते हैं । मित्रवत्‌ सहायता के लिए हम आपका स्परण करते है ॥२ ॥ 
५०८६. यो न इदमिद पुरा प्र वस्थ आनिनाय तमु व स्तुषे । सखाय इन्धमूतये ॥३॥ 

है मित्रो! पूर्वकाल से हो जो, घन - वैभव त्रदान करने काले हैं. उन इद्ददेव को हम आपके कल्याण 

के लिए स्तुति करते है ॥३ ॥ 





० अशर्वविद संहिता भाग-२, 


५०८७. हर्यश्व॑ सत्प्ति चर्षणीसहं स हि ष्मा यो अमन्दत। 
आ तु न: स बयति गव्यमश्यं स्तोतृभ्यो मघवा शतम्‌॥४॥ 
जो साधक, हरिसंज्ञक अब्चों वाले, भड्रजयों का पालन करने वाले था रिपुओं को परास्त करने वाले इन्द्देव 
कौ प्रार्थना करते हैं; उन्हें इद्रदेव सैकड़ों गौओं तवा अ्चों से भरपूर ऐश्वर्य प्रदान करें ॥४ ॥ 
[युक्त- १५ ] 
[ ऋषि- गोतम । देवता- इद्र । छल्द- विश्वुप्‌ ॥] 
५०८८. प्र मंहिष्ठाय बृहते बृहद्रये सत्यशुष्माय तबसे मर्ति भरे। 
अपामिब प्रवणे यस्य दुर्धर राधो विश्वायु शबसे अपाबृतम्‌॥१॥ 
उदार दानो, महान्‌ ऐशर्यशाली, सत्वस्वरूप्‌ पराक्रमी इन्रदेव की हप बुद्धपूर्वक स्तुति करते है नौचे की 
ओर बहने वाले दुर्थर्ष जल-प्रवाहों के समान्‌ विश्व के प्राणियों के लिए ग्रवाहित्‌ इनके शक्ति अनुदान प्रसिद्ध हैं ॥१॥ 
५०८९. अध ते विश्वमनु हासदिष्टय आपो निम्नेव सबना ह॒विष्पतः। 
थत्‌ पर्वते न समशीत हर्यत इन््स्य वक्र: श्नथिता हिरण्यय: ॥२॥ 
है इदरदेव ! जब आपका स्वर्ण सदूश् दीप्तिमार्‌ मारक वख्र मेघों को विदीर्ण करे में तत्पर हुआ; तब हे 
इद्रदेव ! सारा जगत्‌ आपके लिए यह्ञ-कर्मों में संलग् हुआ । जल के जौचे की ओर प्रवाहित होने के समान 
याजकों के द्वारा समर्पित सोम आपकी ओर प्रवाहित हुआ ४२ ॥ 
५०९०, अस्पै भीमाय नपसा समघ्यर उषो न शुघ्र आ धरा पनीयसे। 
अस्य धाम अवसे नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि हरितो नायसे ॥३ ॥ 
है दीप्तिमती उषा देवि ! शत्रुओं के प्रति विकराल और प्रशंसनौय उन इन््रदेव के लिए नमस्कार के साथ 
यज्ञ सम्पादन कं, जिनका धाम (स्थान) अन्नादि दान के लिए अत्यन्त पसिद्ध है; जिनकी सामर्थ्य और कीर्ति, अश्व 
के सदृश सर्वत्र संचरित होती है ॥३ ॥ 
५०९१, इमे त इन्द्र ते वर्य पुरुषुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो। 
नहीं त्वदन्यों गिर्वणों गिर: सघत्‌ क्षोणीरिव प्रति नो हर्य तद्‌ बच: ॥४ ॥ 
है सम्पतिवान्‌ एवं बहु प्रशंसित इत्रदेव ! आपके संरक्षण मे कार्य करते हुए , निष्ापूर्वक रहते हुए , हप 
आपकी स्तुति करते हैं। सभी पदार्थों को स्वीकार करने वालो १थ्वो के सपान आप भी हमारे सतोतरों को स्वीकार 
करें । आपके अतिरिक्त कोई अन्य इस योग्य नहीं है ॥४ ४ 
५०९२. भूरि त इन्द्र बीय॑१ तव स्मस्यस्थ स्तोतुर्मघवन्‌ काममा पृण। 
अनु ते द्यौर्वृहती वीरय॑ मम इयं च ते पृथिवी नेम ओजसे ॥५ ॥ 
है ऐशर्वशाली इब्रदेव ! स्तुति करने वाले इन साधकओों को कामयाएँ पर् करें । आपका पराक्रम महार्‌ है। 
यह महान्‌ चुलोक भी आपके बल पर ही स्थित है और यह पृथ्वी धी आपके बल के आगे झुकती है ॥५ ॥ 
५०९३. त्व॑ तमिद्ध पर्वत॑ महामुरुं वज्रेण वद्रिन्‌ पर्वशश्चकर्तिथ । 
अवासूजो निवृता: सर्तवा अप: सत्रा विश्व दधिषे केवल॑ सह: ॥६॥ 
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हे वच्नधारी इद्धदेव ! आपने महान्‌ बलशालो मेघों को अपने वज्र से खण्ड-खण्ड किया और रुके जल-अवाहों 
को बहने के लिए मुक्त किया | केवल आप ही सब संघर्षक शक्तियों को धारण करते हैं ॥६ ॥ 


[ सूक्त- १६ ] 
[ ऋषि- अवास्थ । देवता- बृहस्पति । छन्द- विशुप्‌॥] 
'इस सक्त वें दृह्यतिदेव हाए किये गये कट के समय पराकण दा कर्ण है। सू्त के दा ऋषि 'अयास्थ' है, जिसका 
अर्थ होता है 'पुख से घकर ज़ाण-प्रवाह' अत ज्ञानवुर वाजी को प्रकट काने वाली दाद । देता 'दहस्यति है, जिसका भाव 
हैता है 'कृहद्‌ जन वा वाक्‌ के पालक या रढ़क'। इन जिस प्रकार जक्ति - कणों के संयठक कहें गये है, वैसे ही वृहापति 


'र्वतों को तोड़कर बाहर निकाले है। इद् का व - पहार कृष (अकरोचक-आवरण) दो तोड़क है, तो दृहहयाति का प्रहार 
अवरोधक पूत्ति रुप पृत्र को कट करता है । जड़ता का जो बल पद्ार्व कणों को संदु् होने से रोकता है. उस बल (असुर)को 
कद रष्ट करो है तवा वै्ारिक जड़ता का जो बल जार को प्रकट होने से रोकता है, ओ वृहत्यति यष्ट कर हैं। इस प्रकार इधर 
और बृहस्पति के पराक्रम समान स्तर के हिखाई देते हैं उडी का इस सूक्त यें आलंकारिक वर्णन है- 
५०९४, उदप्रुतो न बयो रक्षमाणा बावदतो अध्नियस्येव घोषा:। 
गिरिभ्रजो नोर्मयो मदन्‍्तो वृहस्पतिमभ्य९र्का अनावन्‌ ॥१॥ 
पानी के समोप पश्चो (जल क्रौड़ा के समय) तथा रक्षक समुदाय जिस ग्रकार निरन्तर शब्द करते हैं। जैसे 
मैषों का गर्जन बार- बार होता है, जैसे पर्वतों से गिसने वाले झरने तथा मेघों से गिरने वाली जल - धाराएँ शब्द 
करती है, उसी प्रकार कत्विग्णण वृहस्पतिदेव को विसलतर स्तुति करते है ॥९॥ 
५०९५, स॑ गोभिराड्विरसो नक्षमाणों भग इवेदर्यमं निनाय। 
जने मित्रो न दम्पती अनक्ति बृहस्पते वाजयाशूरिवाजौ ॥२॥ 
अंगिरस्‌ (बृहस्पति) ने गुप्त स्थान मं हरे वाली गांओं ( वाणियों या किरणों ) के प्रकाशित किया । वे देव 
भग (ऐश्वय) की तरह अर्थमा (आदित्य या सूजेठ) को लाकर प्रजाजों में मित्र की तरह रहने वाले दम्पतती 
(र-मादा) को सुसज्जित करे हैं। हे वृहस्पते ! आप हमे युद्ध के अडों को तरह शतिससम्पत्र बनाएँ ॥३॥ 
५०९६. साध्वर्या अतिथिनीरिषिरा स्पाहां: सुवर्णा अनवद्यरूपा:। 
बृहस्पति: पर्वतेभ्यो वितूर्या निर्गा ऊपे यवमिव स्थिविभ्य: ॥३॥ 
कल्याणकारी दूध देने वालो, रिस्तर गतिशील, काम्य स्पृहायु्त श्रेष्ठ वरणयु्त नि्दारहित, रूपवती गौओं 
को बृहस्पतिदेव उसी प्रकार पर्वतों ( गुप्त स्थानों ) से शोघरतापूर्वक बाहर निकालें, जिस प्रकार कृषक संगृहीत 
धान्य से जौ को बाहर निकाल कर बोते हैं ॥३ ॥ 
| औ आदि बाय गुल स्व थे संगृ्त-सरक्षत रत है. बने के लिए उसे निकाला जाता है; उ् प्रकार गुस सूहय 
जवां को सृष्टि के पोषण के लिएं, बढ़ाने तवा पद करे के लिए फट किया जाता है जो लोग उसे सन प्रयोगों के लिए. 
कीं; सिद्धि - चमत्कार जैसे कौतुको के लिए फ्रयुछ करना चहले हैं, उसके लिए वे प्रवाह प्रकट या फल नहीं होते। ] 
५०९७. आपुषायन्‌ मधुन ऋतस्य योनिमवक्षिपन्नर्क उल्कामिव दो: । 
बृहस्पतिरुद्धरन्नश्मनो गा भूम्या उदनेव वि त्वचं बिभेद ॥४॥ 
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जैसे आकाश में उत्काएँ प्रकट होतो है, उसो पार पूज्य वृहस्पतिदेव कत (सत्य या यज्ञ) के योनि (उद्पव 
स्थल) में मधुर रसों को गिराते है। उन्होंने मघों से गौओं ( किरणों ) को मुक्त किया तथा पृथ्वी की त्वचा को इस 
कार भेद, जैसे वर्ष की बूँदें भेटती है ॥४ ॥ 
[ कर्ण की बे पष्वी को भेद है. किम इससे चूधि दी शक्ति बढ़ी है। इसी परदार बृहयतिदेव दिव्य - प्रवाहों को 
एव तल मे वा पनोषूषियों में सवाहित करते है। 
५०९८. अप ज्योतिषा तमो अन्तरिक्षादुदून: शीपालमिब बात आजतू। 
बृहस्पतिरनुमृश्या बलस्याप्रमिव बात आ चक्र आ गा: ॥५ ॥ 
जैसे वायु प्रवाह जल को पीठ पर स्थित शैवाल (काई) को दूर हटात है, मेघो को दूर हटात है, वैसे बृहस्पति- 
देव ने विचारपूर्वक वलासुर (अज्ञान) के आवरण को हटाकर गौओं (ज्ञानयुक्त वाणियों) को बाहर निकाला ॥५ ॥ 
५०९९. यदा बलस्य पीयतो जसुं भेद्‌ बृहस्पतिरम्नितपोभिरकैं: । 
दद्धिरन जिह्ना परिविष्टमाददाविर्निधी रकृणोदुस्तियाणाम्‌ ॥६ ॥ 
अृहस्पतिदेव के अभ्तितुल्य प्रतत्त और उज्ज्वल आयुधों वे. जिस समय 'वल' के अस्बों को छिकन-भित्र 
किया, उसी प्रकार उन्होंने उन गौओं ( दिव्य वाजियों ) को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया । जैसे दाँतों दवा 
चबाये गये अन्न को जीभ प्राप्त करती है. वैसे हो पणियों का वध करे वृहस्पतिदेव ने गौओंको प्राप्त किया ॥६ ॥ 
५१००, बृहस्पतिरमत हि त्यदासां नाम स्वरीणां सदने गुहा यत्‌। 
आण्डेव भिक्त्वा शकुनस्य गर्भमुदुद्तनिया: पर्वतस्य त्मनाजतू ॥७ ॥ 
गुफ़ा में छिपाकर एखी गई गौ ओं के रैधाने की आवाज को सुनकर बृहस्यतिदेव को गौओं की उपस्थिति का 
आभास हुआ । जिस प्रकार अण्डों को फोड़कर पक्षियों के बच्चे बाहर आते है, वैसे हो वृहस्पतिदेव पर्वत 
मेघों-अवरोधों ) को तोड़कर गौओं ( किरणों ) को बाहर निकाल लाए ॥७॥ 
( भंके हृदय की गर्षी से जब उच्छें के अर बच्चे अपरा ठोस आदार जरा कर लेते है. तब दे संदरण परे को तोड़कर. 
जहर निकल आते है। ढ़ प्रकार देव वृहयत के अलुलासन वें जब देदाल परिपकव हो जाता है. तो वह संदीरण 
का घेर तोड़कर प्रकट हो जहा है।] 
५१०१. अश्नापिनद्धू मथु पर्यपश्यन्मत्स्य॑ न दीन उदनि क्षियन्तम्‌। 
निष्टज्ञभार चमसं न वृक्षाद बृहस्पतिविरवेणा विकृत्य ॥८ ॥ 
सृहस्पतिदेव मे पर्वतीय गुफा में बंधी हुई खुरदर गौओं दो उसी दयनौय अवस्था में देखा, जिस प्रकार जल 
की अल्प मात में मछलियाँ व्यदित होती है, जैसे वृक्ष से सोमपात के निर्माण हेतु काष्ठ निकाला जाता है ; वैसे 
ही बृहस्पतिदेव ने विभिन्न प्रकार के बन्धनों को तोड़कर गौओं को मुक्त किया ८ ॥ 
| प्सुण ें दिव्य ज्ञान के औौज स्वचाव होते हैं। ये जब औकर होने लगते है तो संकर्णता की मोम में अत्पनल ये 
औनकी तर कष्ट अतुभव कराते है। गुर रूप मे हद प्ष् दी दे अवतियों - कओं को बाय मुक्त के है। 
५१०२. सोषामविन्दत्‌ स स्व१: सो आर्सिन सो अकेण वि बबाध्वे तमांसि। 
बृहस्पतिगोंवपुषो वलस्थ निर्मज्जान॑ न पर्वणो जभार ॥९ ॥ 
'बृहस्पतिदेव ने गौओं की मुक्ति के लिए उषा को शष्त किया । उन्होने ूर्व और अस्निके माध्यम से अन्धकार 
को विनष्ट किया । जैसे अश्वि को भेदकर मज्जा प्राप्त की जाती है, वैसे हों वल (असुर) को भेटकर (बृहस्पतिदेव 
ने) गौओं ( किरणों ) को बाहर निकाला ॥९ ॥ 
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५१०३. हिमेव पर्णा मुधिता वनानि बृहस्पतिनाकृपयद्‌ बलो गा:। 
अनानुकृत्यमपुनश्षकार यात्‌ सूर्यामासा मिथ उच्चरात: ॥१० ॥ 
जिस प्रकार हिमपात पद्यपत्रों का हरण (शा) करा है, उसी जकार गौओं का वलासुर द्वारा अपहरण किया 
'गया। बृहस्पतिदेव के द्वारा वलासुर से उनको मुक्त कराया गया । ऐसा कार्य किसी दूसरे ड्वारा किया जाना सम्भव 
हीं । सूर्य और चद्ध दोनों हो इसका प्रयाण बरस्तुत करते है ॥९० ॥ 
५९१०४. अभि श्यावं न कृशनेभिरश्व॑ नक्षत्रेभि: पितरो द्ामपिंशन्‌। 
रात्यां तमो अदुज्योतिरहन्‌ बृहस्पतिर्भिनदर्द्धि विदद्‌ गा: ॥११ ॥ 
जिस प्रकार कृष्णवर्ण घोड़े को स्वर्ण के आभूषणों से सुशोभित किया जाता है, वैसे हो देवताओं ने चुलोक 
को नक्षत्रों से विभूषित किया है । उन्होने राज़िकाल में अन्धकार ठथा दिवस में प्रकाश को स्थापित किया । उसी 
समय वृहस्पतिदेव ने पर्वत (मेष) को तोड़कर गौओं ( किसणों ) को ब्राप्तकिया ॥९१ ॥ 
५१०५. इदमकर्म नमो अप्नियाय यः पूर्वीरन्वानोनबीति। 
बृहस्पति: स हि गोभि: सो अश्वै: स वीरेभि: स नृभिनों बयो घात्‌ ॥१२।। 
आकाश में उत्पत्र हुए वृहस्पतिदेव के निम्तत ये स्तुलिगान किये गे हैं। हम उन्हें सादर प्रणाम करते हैं। 
जिनके लिए नानाविध चिरपुरातन ऋचाओं को बार-बार उच्चारित किया गया है, वे वृहस्पतिदेव हमें गौएँ , घोड़े, 
'बीर सल्तनें तवा सेवकों सहित अन्रादि प्रदान करें ॥९२ ॥ 
[ सूक्त- १७ | 
[ ऋषि- कृष्ण । देखता- इत्र । छ्द- जगती, ११-१२ जिहुप्‌ ।] 
५१०६, अच्छा म इन्द्र मतयः स्वार्विद: सश्ीचीर्विश्वा उशतीरनूषत । 
परि घ्वजन्ते जनयो यथा पर्ति मर्य॑ न शुन्ध्युं मघवानमृतये ॥१ ॥ 
पवित्र, आत्मशक्ति की वृद्धि करने वाली. एक साथ रहने वालो तथा उम्रति की कामना करने वाली हमारी 
स्तुतियाँ इच्रदेव को वैसे ही आवृत करती है जैसे रिबयाँ आश्रय पाने के लिए अपने पति का आलिंगन करती हैं। 
५१०७, न घा त्वद्विगप वेति मे मनस्त्वे इत्‌ काम॑ पुरुदृत शिश्रय। 
राजेब दस्म नि षदोऊधि बर्टिष्यस्मिन्त्सु सोमेवपानमस्तु ते ॥२॥ 
है असंख्यो द्वार स्तुतियोग्य इद्रदेव ! आपको त्यागकर हमारा मन दूसरी ओर नहीं जाता । आप में ही हम 
अपनी आकांक्षाओं को केन््रित करते हैं। जैसे राजा राजसिंहासन पर विराजमान होते है, बैसे हो आप कुशा के 
आसन पर प्रतिष्ठित हो । इस श्रेष्ठ सोमरस से आपके, पान करे को इच्छा को पूर्ति हो ॥२ ॥ 
५१०८. विषूवृदिन्द्रों अमतेरुत क्षु्: स इद्रायो मघवा वस्व ईशते। 
तस्थेदिमे प्रवणे सप्त सिन्धवों वयो वर्धन्ति वृषभस्य शुष्मिण: ॥३॥ 
हमें दुर्दशायुक्त कुमति तथा अन्नाभाव से संरक्षण प्रदान करने के लिए इन्रदेव हमारे चारों ओर विराजमान 
रहें। ऐश्वर्यवान्‌ इद्देव हो सभी सम्पदाओं और घरों के अधिपति हैं। अधोष्टवर्षक और तेजस्वी इन्रदेव के 
निर्देशन में ही सप्त सरिताएँ ( स्थूल नदियाँ एवं सृक्म घाराएँ ) अरवाहित होकर उस बलवान्‌ उत्साही योद्धा (इ्) 
की शक्ति को बढ़ाती हैं ॥३ ४ 
का 
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५१०९. क्यो न वृक्ष सुपलाशपासदन्त्सोमास इन्द्र मन्दिनश्चमूषद:। 
प्रैघामनीक शवसा दविद्युतद्‌ विदत्‌ स्वर्श्मनवे ज्योतिरार्यम्‌ ॥४ ॥ 
जिस प्रकार पक्षी सुन्दर फ्तेदार वृक्ष का आवलम्बन लेते है, उसे खरकार पं मे विद्या हर्षदायक सोमरस 
इन््रदेव का आश्रय लेते हैं। सोमरस के प्रभाव एवं तेज से उनका मुख तेजोमय हो जाता है । वे अपनी सोत्तम 
तेजस मुष्यों को प्रदान करें #४ # 
५११०. कृत॑ न श्वप्नी वि चिनोति देवने संवर्ग यन्‍्पघवा सूर्य जयत्‌। 
नतत्‌ ते अन्यो अनु बीय॑ शकन्न पुराणो मघवन्‌ नोत नूतन: ॥५ ॥ 
जैसे जुआरी जुए के अड्डे पर विजेता को खोजकर पराजित करा है, वैसे हो वैधवशाली इस्ददेव ने सूर्य 
को जीता प्रेरित किया) । हे ऐश््यवान्‌ इद्रदेव ! कोई भो पुरातन या नबीन मनुष्य आपके पराक्रम की बराबरी 
करने में सक्षम कहीं है ॥५ ॥ 
५११९१. विशंविशं मघवा पर्यशायत जनानां थेना अवचाकशद्‌ वृषा। 
यस्याह शक्र: सबनेषु रण्यति स तीब्ै: सोमै: सहते पृतन्‍्यतः ॥६ ॥ 
अभीष्टदाता इन््देव सभी भुष्यों तक सहज' रच जाते हैं । व स्तोताओं की स्तुतियो को ध्यानपूर्वक सुनते 
हैं । इद्रदेव जिस यजमान के सोमयाग में हर्षित होते हैं, वे यजमान तौक्ष्ण सोमरस द्वारा युद्धाभिलाषी रिपुओं को 
'पराभूत करे में सक्षम होते हैं ॥६ ॥ 
५११२. आपो न सिन्धुमभि यत्‌ समक्षरत्सोमास इर्द्ध कुल्या इब हृदम्‌। 
वर्धन्ति विप्रा महो अस्य सादने यबं न वृष्टिर्दिव्येन दानुना ॥७॥ 
जिस प्रकार नदियाँ सागर को ओर स्वाधाविक रूप मे प्रवाहित होती हैं तथा छोटे-छोटे वाले सरोवर की 
ओर बहते हैं, वैसे ही सोमरस भी सहज क्रम से इन्द्रदेव को ही प्राप्त होता है । जैसे दिव्य वृष्टि करने वाले पर्जन्य 
जौ की कृषि को संवर्द्धित करते है, वैसे ही इन्रदेव की महिमा को यज्ञस्थल में ज्ञानी लोग बढ़ाते हैं ॥७ ॥ 
५११३. वृषा न क्रुद्ध: पतयद्‌ रज: सवा यो अर्यपत्नीरकृणोदिमा अप:। 
स्‌ सुन्वते मघवा जीरदानवे5विन्दज्ज्योतिर्षनवे हविष्मते ॥८ ॥ 
जिस भ्रकार क्रोधित बैल दूसरे बैल की ओर दौड़त है, उसी प्रकार इद्रदेव क्रोचित होकर मेष की ओर 
दौड़ते हैं। उसे तोड़कर जल को हमारे लिए विमुक्त करते है । वे ऐश्वर्यवान्‌ इद्धदेव सोम-अभिषवणकर्त्ता, दानी 
और ह॒रविष्या्र समर्पित करने वाले यजमानों को तेजस्विता तरदान करते है ॥८ ॥ 
५११४. उज्जायतां परशुज्योतिषा सह भूया ऋतस्य सुदुघा पुराणबत्‌। 
'वि रोचतामरुषो भानुना शुच्िः स्वर्ण शुक्र शुशुचीत सत्तिः॥९॥ 
इद्रदेव का वज्राख्र तेजस्विता के साथ प्रकट हो, पुरातनकाल के समान हो यज्ञ में स्तोत्र का प्रादुर्भाव हो । 
श्य देदीष्पमान इन्देवतेजस्विता से सोभायुक्त और पवित् हो । सन्जनों के पालक वे सूर्य के समान ही शुभज्योति 
से प्रकाशमान हों ॥९ ॥ 
५११५. गोभिष्टरेमामर्ति दुरेवां यवेन क्षु्थ॑ पुरुदृत विश्वाम्‌। 
बय॑ राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम ॥१० ॥ 
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है अनेकों द्वात आवाहनौय इद्रदेव ! आपकी कृषा दृष्टि से हम गोघन द्वार दु-दारिद्रों से निवृतत हों। 
जौ आदि अन्न से हम शुधा की आपूर्ति करें । शासनाध्यक्षों के अनुशासन में अपनी सामर्थ्य से बिपुल सम्पदाओं 
को हम जोत सकें ॥१० # 
५११६. बृहस्पतिर्न: परि पातु फश्मादुतोत्तरस्मादघरादघायो:। 
इन्द्र: पुरस्तादुत मध्यतो न: सखा सखिभ्यो वरिकः: कृणोतु ॥११॥ 
दुष्कमों पाषियो से बृहस्पतिदेव हमे पक्षिप से, उत्तर से तवा दक्षिण से संरक्षित करें । इद्रदव पूर्व दिशा और 
मध्य भाग से आने वाले शत्रुओं से हमें बचाएँ ; वे इद्रदेव सबके सखा हैं। हम भी उमके प्रति मित्रभावना को 
सुदृढ़ कं। वे इन््रदेव हमारे अभीष्ो को पूर्ण करें ४६९१ ॥ 
५११७. बृहस्पते युवमिन्‍्द्रश्न वस्वो दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य। 
अत्तं र्िं स्तुबते कौरये चिद्यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥१२॥ 
है बृहस्पति और इच्रदेव ! आप दो पथ्वी और घुलोक के ऐश्र्य के स्वामी है, इसलिए स्तोताओं को ऐश्वर्य 
दान करें तथा कल्याणकारी साथमों से हमारी सुरक्षा करों ॥१२ ॥ 
| सूक्त- १८ |] 
[ ऋषि- मेघातिदि प्ियमेद ४-६ व्षिप्ठ। देकता- इस्र | छद- गायत्री ॥] 
५११८, वयमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्त: सखाय: | कण्वा उक्थेपिर्जरन्ते ॥१ ॥ 
है इद्रदेव ! आपसे भित्रता करने के इच्छुक हस याजकगण (आपके स्तोत) तथा सभी कण्वबंशौय साधक 
स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करते हैं ॥६ ॥ 
५११९. न घेमन्यदा पपन वज्रिन्नपसो नविष्टौ । तवेदु स्तोम॑ चिकेत ॥२॥ 
है बजधारी इन्रदेव ! यज्ञ कर्म में आपकी स्तुति करने के अतिरिक्त हम अन्य दूसरे को स्तुति नही करेंगे। 
हम स्तोज़ों द्वारा आपकी हो स्तुति करवा जानते हैं 4२ ४ 
५१२०. इच्छन्ति देवा: सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति। यन्ति प्रमादमतन्द्रा: ॥३ ॥ 
'यज्ञ के निषित सदैव सोमरस तैयार करने वाले साधक से देवगण अन्न रहते है, उन्ही की कामना करते 
है। आलस्यरहित देवगण आनन्द प्रदान करने वाले सोमरस का सदा पान करते हैं ॥३ ॥ 
५१२९१. वयमिन्द्र त्वायवो भि प्र णोनुमो वृषन्‌। विद्धी त्वस्थ नो बसों ॥४॥ 
है श्रेष्ठ केर इच्रदेव ! हम आपको काम करते हुए बारम्बार नमन करते हैं। सबको आश्रय देने वाले आप 
हमारी प्रार्थनाएँ सुने और उन पर ध्यान देने की कृपा करें ४ # 
५१२२. मा नो निदे च वक्तवे5यों रन्थीरराव्णे । त्वे अपि क्रतुर्मम ॥५ ॥ 
है इड्'देव ! आप हपारे स्वाभी हैं। आपसे हम लोग आर्थना करते है कि हमें कट॒भाषी, निंदक और कंजूस 
के वश पे न रहता पड़े ॥५ ४ 
५१२३. ल्व॑ वर्मासि सप्रथः पुरोयोच वृत्रहन्‌। त्वया प्रति बुवे युजा ॥६ ॥ 
है इद्रदेव ! युद्ध क्षेत्र में शबुओं के सम्मुख पहुँचकर उनका गश काने के लिए आप विश्व-विख्यात हैं। 
आप कवच के समान रक्षा करने वाले हैं। आपकी सहावठा पाकर हम शत्रुओं का वध करे पे समर्थ होते है ॥६ ॥ 
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| सूक्त- १९ ] 
[ ऋषि- विश्वामित्र । देवता- इद्ध । छदद- गावत्री।] 

५१२४. वार्जहत्याय शवसे पृतनाषाह्ञाय च। इन्द्र त्वा वर्तयामसि ॥१॥ 

है इद्रदेव ! कृत वाषक असुर का हनन करने के लिए ठथा शत सेना को पराजित करने की शक्ति प्राप्त करने 
के लिए हम आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं ॥६॥ 
५१२५. अर्वाचीन॑ सु ते मन उत चक्षु: शतक्रतो । इन्द्र कृण्वन्तु वाघत: ॥२॥ 

सैकड़ों कर्म या यज्ञ सम्पन्न करने वाले हे इनद्रेव ! स्तोतागण स्तुति करते हुए आपकी प्रसज्रता, अनुग्रह 
और कृषा- दृष्टि को हमारी ओर ग्रेरित करें ॥२ ॥ 
५१२६. नामानि ते शतक्रतो विश्वाधिगीर्भिरीमहे। इन्द्राभिमातिषाहो ॥३ ॥ 

हे शतकर्मा इद्धदेव ! युद्ध में विजय ग्राप्ति के लिए हम आपके यश एवं वैधव का बखान कराते हैं ॥३ ॥ 
५१२७. पुरुद्ठतस्थ धामभि: शतेन महयामसि । इन््स्थ चर्षणी घृत: ॥४ ॥ 

बहुत द्वार स्‍तुल्ष, महान्‌ तेजस्वी, मनुष्यों को चारण करने वाले इन्नदेव की हम स्तुति करते हैं ॥४ ॥ 
५१२८. इन्द् वृत्राय हन्तवे पुरुद्दतमुष ब्ुवे। भरेषु वाजसातये ॥५ ॥ 

बहुतों द्वार आवाहनौय, वृ ह्ता इद्धदेव को हम भरण-पोषण के लिए बुलाते है ॥५ ॥ 
५१२९. बाजेषु सासहिर्भव त्वामीमहे शतक़रतो । इद्ध वृत्राय हन्तवे ॥६ ॥ 

है शतकर्मा इद्रदेव ! आप युद्धों में शत्रुओं का विज्राश करले वाले हैं । वृत्र का हनन करने के लिए हम. 
आपसे प्रार्थना करते हैं ॥६ ॥ 
५१३०. झुम्मेषु पृतनाज्ये पृत्सुतूर्ष श्रकसु च। इन्द्र साक्ष्वाभिमातिषु ॥७॥ 

है इद्रदेव ! धन प्राप्ति के समय्‌ युद्ध में और शत्रु पराषव के समय यश ग्राप्ति तथा अवरोधों का सामना 
करते समय आप हमारे साथ रहें ७७ ४ है 

| सूक्त- २० ] 


[ ऋषि: विश्वामि, ५-७ गृत्समद । देवता- इत्र । छदद- गायत्री, ४ अनुदप्‌ |) 

५१३१. शुष्मिन्‍्तमं न ऊतये द्युम्निन॑ पाहि जागृविम्‌ । इन्द्र सोम॑ शतक्रतो ॥१॥ 

हे शतकर्मा इद्रदेव : हम याजकों को संरक्षण त्रदान करने के लिए आप अत्यन्त बल-प्रदायक , दौष्तिमान्‌ 
चेतनता लाने वाले सोमरस का पान करें ॥९ ७ 
५१३२. इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेषु पज्वसु । इन्द्र तानि त आ वृणे ॥९॥ 

है शततकर्मा इन्द्देव ! पाँच जनों ( समाज के पाँचों वर्गों ) में जो इंडिया (विशेष साम्थ्य है, उन्हें आपकी 
शक्तियों के रूप में हम वरण करते हैं ॥२ # 
५१३३. अगन्निन्द्र श्रवो बृहद्‌ चुम्न॑ दथिष्व दुष्टरम्‌। उत्‌ ते शुष्मं तिरामसि ॥३॥ 

है इद्रदेव ! यह महान्‌ हविष्यात्र आपके पास जाए। आप सजुओं के लिए दुर्लभ, तेजस्वी सोमरस ग्रहण 
करें । हम आपके बल को प्रवृद्ध करते है ॥३ ॥ 


'काएड २० सूक्त २९ कक 


५१३४. अर्वावतो न आ गद्माथो शक्र परावत: । उ लोको यस्ते अद्रिब इन्द्रेह तत आ गहि। 
हे वजधारक इन्द्रदेव ! आप समीपस्थ प्रदेश से हमारे पास आएँ । दूरस्थ देश से भी आएँ। आपका जो 

उत्कृष्ट लोक है, वहाँ से घी आप यहाँ पधारें #४ ४ 

५१३५, इन्द्रो अड़ महद्‌ भयमभी षदप चुच्यवत्‌ । स हि स्थिरो विचर्षणि: ॥५॥ 

युद्ध में स्थिर रहने वाले विश्वद्रष्टा इद्रदेव महान्‌ पराघवकारी तथा भव को शौघ्र ही दूर करते हैं ॥५ ॥ 
५१३६. इन्द्रश्न मृड़याति नो न नः पश्चाद्घं नशत्‌ । भद्रं भवाति नः पुर: ॥६॥ 

'यदि इत्रदेव हमें सुख प्रदान करें. तो पाप हमें नष्ट यहीं कर सकते, वे हर प्रकार से हमारा कल्याण 
हो करेंगे ॥६ ॥ 

५१३७. इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभय करत्‌। जेता शत्रून्‌ विचर्षणि: ॥७॥ 

'शु विजेता, परज्ावान्‌ इद्रदेव सभी दिशाओं से हमें निर्भय बनाएँ ७७ ॥ 

[सूक्त-२१ ] 
[ ऋषि- सब्य । देवता- इत्र । छन्‍द- जगतो, १०-११ जिहुप्‌ ॥] 
५१३८. न्यू३षु बाचं प्र महे भरामहे गिर इन्द्राय सदने विवस्वत: । 
नू चिद्धि रल्ल॑ ससतामिवाविद्न्न दुष्ट्तिद्रविणोदेषु शस्यते ॥९ ॥ 

'हम विवस्वान्‌ के यज्ञ मे महान्‌ इनद्रदेव की उत्तम वचलों से स्तुति करते है । जिस प्रकार सोने वालों का धन 
चोर सहजता से ले जाते है, उसी प्रकार इन्द्रदेव ने (असुरों के) रत्नों को प्राप्त किया । धन दान करने वालों की 
निन्‍्दा करना उचित नहीं है ॥९ ॥ 

५१३९. दुरो अश्वस्य दुर इन्द्र गोरसि दुरो यवस्य वसुन इनस्पति: । 
शिक्षानर: प्रदिबो अकामकर्शन: सखा सख्भ्यस्तमिद॑ गूणीमसि ॥२॥ 

है इद्रदेव ! आप अश्थों, गौओं तथा धक-धान्य के देने वाले हैं। आप सबका पालन-पोषण करते हुए उन्हें 
उत्तम कर्म की ग्रेरणा प्रदान करने वाले तेजस्वी वीर हैं। आप संकल्पों को वष्ट न करने वाले तथा मित्रो के भी मित्र 
हैं। इस प्रकार हम आपकी स्तुति करते हैं ॥२ ॥ 

५१४०. शचीब इन्द्र पुरुकृद द्युमत्तम तवेदिदमभितश्लेकिते बसु । 
अत संगृभ्याभिभूत आ भर मा त्वायतो जरितु: काममूनयी: ॥३ ॥ 

शक्तिशाली, बहु-कर्मा, दीप्तिमान्‌ हे इन्द्रदेव ! सम्पूर्ण धन आपका ही है- यह सर्वज्ञात है । हे विजेता ! 
उस धन को एकत्रित करके (उपयुक्त स्थानों पर) पहुँचा दें। आप अपने प्रशंसकों की कामना पूरी करने में 
कृपणता न करें ॥३ ॥ 

५१४९१. एभिर्युि: सुमना एभिरिन्दुभिर्निरुन्‍्थानो अमर्ति गोभिरश्चिना। 


इन्द्रेण दस्युं दरयन्त इन्दुभिर्युतद्ेषस: समिषा रभेमहि ॥४ ॥ 
तेजस्वी हवियों और तेजस्वी सोमरस द्वारा तृषत होकर हे इद्रदेव ! हमें गौओं और घोड़ो (पोषण और प्रगति) 
से युक्त धन को देकर हपारी दरिद्ता का निवारण करें । सोमरस से तृष्त होने वाले, उत्तम मन वाले इ्रदेव के 
ड्ारा हम शत्रुओं को नष्ट करते हुए द्ेघरहित होकर अन्न से सम्य् रूप से हर्षित हों #४ ॥ 





श्ढ अधर्ववेद संहिता भागर, 


५१४२. समिन्द्र राया समिषा रभेमहि स॑ वाजेमि: पुरकन्द्ररभिद्युभि: । 
सं देव्या प्रमत्या वीरशुष्मया गोअग्रयाश्चावत्या रभेमहि ॥५ ॥ 
है इद्धदेव ! हम घर-धान्य से सम्पन्न हों, बहुतों को हर्ष प्रदान करने वाली सम्पूर्ण तेजस्विता तथा बल से 
समयज्न हों। हम बोर पु, श्रेष्ठ गैओं एवं अब को ब्राप्त करने की उत्तम बुद्ध से युक्त हो ४५ ॥ 
५१४३. ते त्वा मदा अमदन्‌ तानि वृष्ण्या ते सोमासो वृत्रहत्येषु सत्पते। . -* 
यत्‌ कारवे दश वृत्राण्यप्रति बर्हिष्पते नि सहस्नाणि ब्हय: ॥६ ॥ 
है सज्जनों के पालक इन्द्रदेव ! कृत को मारने वाले संग्राम में आपने बलवर्द्धक सोमरस का पान करके 
आम एवं उत्साह को शाप्त किया और तब आपने याजकों के निमित दस हजार असुरों का संहार किया ॥६ ॥ 
५१४६. युथा युधमुप घेदेषि धृष्णुया पुरा पुरं समिद हंस्योजसा। 
नम्या यदिन्द्र सख्या परावति निव्ईयो नमुर्चि नाम मायिनम्‌ ॥७॥ 
है संघर्षशील शक्ति-सम्पत्न इद्रदेव ! आप शतरु योद्धाओं से युद्ध करते रहे हैं । उसके अनेक तगयों को आपने 
अपने बल से ध्वस्त किया है । उन नमनशील्‌ योग्य मि्र मर्तों के सहयोग से आपने प्रपंची असुर 'नमुचि' (मुक्त 
ज करने वाले) को मार दिया है ॥७ ॥ 
५१४५. त्व॑ करम्जमुत पर्णय॑ वधीस्तेजिष्ठयातिथिग्वस्थ वर्तनी । 
त्वं शता वद्गृदस्थाभिनत्‌ पुरोउनानुदः परिषूता ऋजिश्चना ॥८ ॥ 
है इत्रदेव ! आपने 'अतिथिग्व' को प्रताड़ित करने वाले 'करंज (कुत्सित स्वभावयुत्त) और 'पर्णव' 
(गतिशील) नामक असुरं का तेजस्वी अखों से वध किया । सहायकों के बिना ही 'बंगृद' (मर्यादा तोड़ने वाले) 
के सैकड़ों नगरों को गिराकर घिरे हुए ऋजिंा ( ऊबु-सरल मार्ग का अनुसरण करने बालों ) को मुक्त किया ॥८ ॥ 
५१४६. त्वमेतां जनराज्ञो ट्विर्दशाबन्धुना सुश्रवसोषजग्मुष: । 
पष्टिं सहल्ना नवर्ति नव श्रुतो नि चक्रेण र्या दुष्पदावणक्‌ ॥९॥ 
हे प्रसिद्ध इददेव ! आपने बन्धुरहित 'सुश्रवस (अषष्ठ कीर्ति वाले) राजा के सम्मुख लड़ने के लिए खड़े हुए. 
बीस राजाओं को तथा उनके साठ हजार निन्‍्यानबे सैनिकों को अपने दुष्प्रप् उद़ब्यूह (अथवा गतिशौल प्रक्रिया) 
डरा नष्ट कर दिया ॥९ ॥ 
५१४७. त्वमाविथ सुश्रवसं तवोतिभिस्तव त्रामभिरि्र तूर्ववाणम्‌। 
त्वमस्मै कुत्समतिथिग्वमायु महे राज्ञे यूने अरन्धनाय: ॥१० ॥ 
है इत्रदेव ! आपने अपने रक्षण साधनों से 'सुश्रवस' को और पोषण साधनों से 'तूरववाण' की 7" ।+ । 
आपने इस महान्‌ तरुण राजा के लिए 'कुत्स, 'अतिचिग्ब' और 'आवु' नामक राजाओं को वश में कि, »१० ॥ 
५१४८. य उदृचीन्द्र देवगोषा: सखायस्ते शिवतमा असाम। 
त्वां स्तोषाम त्वया सुबीरा द्राधीय आयु: प्रतरं दघाना: ॥११॥ 
यज्ञमे सत्य हे इद्रदेव ! देवों द्वात राक्षित हम आपके मित्र हैं । हम सर्वदा सुखी रहें । आपकी कृपा से हम 
उत्तम बल से युक्त दीरघायु को धली प्रकार धारण करते हैं ठदा आपको स्तुति करते है ॥११ ॥ 
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[ सूक्त- २२ ] 
[ ऋषि- विशोक ४-६ जिवमेष । देवता- इद्र । छन्द- गायत्री] 

५१४९. अभि त्वा वृषभा सुते सुतं स॒जामि पीतये । तृम्पा व्य श्नुही मदम्‌ ॥१॥ 

है बलशाली इन्रदेव ! इस वज्ञ में आपके लिए सोमरस समर्पित है ।आप इस तृष्तिकारक रस का पान करें ॥ 
५१५०. मा त्वा मूरा अविष्यवो मोपहस्वान आ दभन्‌। माकी ब्रह्मद्षिषों वन: ॥२॥ 

है इद्रदेव ! आपसे रक्षण को कामना करने वाले मूखों तदा उपहास करने वाले धूतों का आप पर कोई 
प्रभाव न पढ़े । ज्ञान-द्रेषियों की आप कोई भी सहावत्ा न करें २ ॥ 
५१५१. इह त्वा गोपरीणसा महे मन्दन्तु राबसे । सरो गौरो यथा पिब ॥३॥ 

है इद्रदेव ! गौ-दुग्ध मिश्रित सोमरस को हवि देकर होता ऐदर्य शष्ति के लिए आपकी प्रार्थना करते हैं। 
तालाब में जल पीने वाले मृग की भाँति आप सोमरस का पान को ४३ ॥ 
५१५२. अभि प्र गोपर्ति गिरेद्रमर्च यथा विदे । सूनुं सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥४॥ 

है याजकों ! गोपालक, सत्यनिष्ठु सज्जनों के संरक्षक इस्द्रदेव की मत्रोच्चारण सहित प्रार्थना करें, जिससे 
उनकी शक्तियों का आभास हो सके ॥४ ॥ 
५१५३. आ हरयः ससृख्िरेउरुपीरथि बर्हिधि। यत्राभि संनवामहे ॥५ ॥ 

जिन इन्धदेव की हम अपने यज्ञ मण्डप में गरार्थना करते है, उत्तम अश्व उनको यज्ञशाला में ले आएँ ॥५ ॥ 
५९५४. इद्भाय गाब आशिर॑ दुदु्ढे वज्रिणे मधु । यत्‌ सीमुपह्नरे विदत्‌ ॥६॥ 

जब यज्ञस्थल के पास इत्रदेव मधुर रस का पान करते हैं. तब गौएँ उन्हें मधुर दुग्ध प्रदान करती हैं ॥६ ॥ 

| यूक्त- २३ ] 
[ ऋषि- विश्वामित्र । देवता- इत्र । छन्द- गायत्री ।] 

५१५५. आ तू न इन्द्र मद्ध्य ग्युवान: सोमपीतये । हरिभ्यां याहाद्रिक: ॥९॥ 

हे इद्रदेव ! सोमपान के लिए हम आपका आवाहन करते हैं, आप हरि संज्ञक अश्वों के साथ आएँ ॥१॥ 
५१५६. सत्तो होता न ऋत्वियस्तिस्तिरे ब्िरानुषक्‌। अयुख्रन्‌ प्रातरदय: ॥२॥ 

हमारे यज्ञ मे करत के अनुसार यज्ञकर्ता होता बैठे हैं । उन्होंने कुल के आसन बिछाएँ है और सोम-अभिषव 
के लिए पाषाण खण्ड को संयुक्त (तैयार ) किया है । हे इद्रदेव ! आप सोमपान के निभित्त आएँ ॥२ ॥ 
५१५७, इसा ब्रह्म ब्रह्मवाह: क्रियन्त आ बर्हिं: सीद | बीहि शूर पुरोछ्ाशम्‌॥३॥ 

है शुरवीर इद्रदेव ! स्तोत्ागण इन स्तृत्ियों को सम्पादित कराते हैं। अतएव आप इस आसन पर बैठे और 
'पुरोडाश का सेवन करें ॥३ ४ 
५१५८. रारन्यि सवनेषु ण एषु स्तोमेषु वृत्रहन्‌। उक्थेष्विन्द्र गिर्वण: ॥४ ॥ 

है स्तृति-वोग्व, वृत्स्ता इद्रदेव ! आप यह मे तोतों सो मं किये गयेस्तोजरों और मतों मे रमण करें ॥४ ॥ 


५१५९. मतयः सोमपामुरुं रिहन्ति शवसस्पतिम्‌। इन वत्सं न मातर: ॥५॥ 


२० अबर्ववेद संहिता घाण-र 


हमारी ये स्तुतियाँ महान्‌ सोमपायो और बलों के अधिपति इन्ट्रदेव को उसी प्रकार प्राप्त होती है, जिस प्रकार 
'गौएँ अपने बढ़ को भ्रापत होते हैं 
५१६०. स मन्दस्था ह्वान्थसो राथसे तन्‍्या महे । न स्तोतारं निदे कर: ॥६ ॥ 

हे इन्रदेव ! विपुल धनराशि दान देने के लिए आप सोमयुकत हविष्यातर से अपने शरीर को प्रसत्र करें । हम 
स्तोताओं को निन्दित न होने दें ॥६ ॥ 
५१६१. बयमिन्द्र त्वायवो हविष्मन्तो जरामहे । उत त्वमस्मयुर्वसों ॥७॥ 

है सबके आश्रय प्रदाता इन्रदेव ! आपको अधिलाबा काते हुए हम हवियों से युक्त होकर आपकी स्तुति 
करते हैं। आप हमारी रक्षा करें ॥७ # 
५१६२. मारे अस्मद्‌ थि मुमुचो हरिप्रियार्वाड्‌ याहि। इन्द्र स्वधावो मत्स्वेह ॥८ ॥ 

है हरि संज्ञक अब्ं के प्रिय स्वामी इद्रदेव ! आप अपने घोड़ों को हफसे दूर जाकर न खोलें । हमारे पांस 
आएँ । इस यज्ञ में आकर हर्षित हों ॥८ ॥ 
५१६३. अर्वाज्य॑ त्वा सुखे रथे बहतामिद्र केशिना । घृतस्नू बहिरासदे ॥९॥ 

है इद्रदेव ! दौष्तमान्‌ (स्नप) केशवाले अश्व आपको सुखकर रथ द्वारा हमारे निकट ले आएँ । आप यहाँ 
यज्ञस्थल पर कुश के पवित्र आसन पर सुशोभित हों ॥९ ॥ 

| सूक्त-र४ ] 
| ऋषि- विश्ञाित्र। देवता- इच्ध । फन्द- गायती।] 

५१६४. उप न: सुतमा गहि सोममिन्ध गवाशिरम्‌। हरिध्यां यस्ते अस्मयु:॥१॥ 

है इन्द्देव ! याजकों कौ अभिलाषा करते हुए आप अं से योजित अपने र द्वारा हमारे पास आएँ । हमारे 
द्वारा अभिषुत गोदुग्धादि पिश्नित सोष का पान करें ॥९ ४ 
५१६५. तमिन्द्र मदमा गहि बर्िष्ठां ग्रावभि: सुतम्‌। कुविन्न्व स्थ तृष्णव: ॥२॥ 

हे इद्रदेव ! आप पाषाणों से निष्पन्न कुश के आसन पर सुसज्जित तथा हर्षप्रदायक सोम के निकट आएँ । 
अचुर मात्रा में इसका पान करके तृषत हों ॥२ ॥ 
५१६६. इन्द्रमित्था गिरो ममाच्छागुरिषिता ड़तः। आवृते सोमपीतये ॥३ ॥ 

इत्देव के आवाहन के लिए की गई स्तुतिया, उनको सोमपान के लिए इस यज्ञस्थल पर घली-धौति लाएँ ॥३॥ 
५१६७. इन्द्रं सोमस्य पीतये स्तोमैरिह हवामहे । उक्थेभि: कुविदागमत्‌ ॥४ ॥ 

हम इन्दरदेव को सोमपान करने के लिए यहाँ - इस यज्ञ ये स्तुति गान करते हुए बुलाते है । सतोजं द्वारा वे 
अनैक बार विभिन्न यज्ञो में आ चुके है ४४ ॥ 
५१६८. इन्द्र सोमा: सुता इमे तान्‌ दश्षिष्य शतक्रतों । जठरे वाजिनीबसो ॥५॥ 

हे अज्न-घन के अधीश्वर, शतकर्मा इन्ददेव ! आपके लिए अधिषुत सोम ग्रसतुत है, इसे उदरस्थ करें ॥५ ॥ 
५१६९. विद्या हि त्वा धन॑जयं वाजेषु दबूषं कवे । अधा ते सुम्ममीमहे ॥६ ॥ 

हैक्रानतदश्ो इत्रदेव ! हम आपको शाुओं के पताभवरर्ता और घनों के विजेता के रूप में जाते हैं; अतएव 
हम आपसे धन की याचता करते हैं ॥६ ॥ 
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५१७०. इममिन्द्र गवाशिरं यवाशिरं च न: पिब। आगत्या वृषभि: सुतम्‌ ॥७॥ 
है इत्र !अष् अपने वलवान्‌ अब्ों डरा आकर हमारे अभिषुद, गो-दुम्ध तथा जौ मिश्रित ऐोम का पान कोें। 
५१७१. तुध्येदिन्द्र स्व ओक्ये३ सोम॑ चोदामि पीतये। एव रास्न्तु ते हदि ॥८॥ 
हे इद्रदेव ! हम यज्ञस्थल पर आपके निमित्त सोचरस प्रस्तुत करते है । यह सोम आपके हटय में रमण को ॥ 
५१७२. त्वां सुतस्य पीतये प्रत्ममिन्द्र हवामहे । कुशिकासो अवस्यक: ॥९॥ 
है पुरातन इन्द्रदेव ! हम कुशिक वंशज आपको संरक्षणकारी सामथ्यों को अभिलाषा करते है । सोमपान के 
लिए यज्ञस्थल पर हम आपका आवाहन करते हैं ॥९ ॥ 
[सूक्त-२५ ] 
[ ऋषि- गोतम ७ अहक । देवता- इद्र । छत्द- जगत, ७ जिहुपू ॥] 
५१७३. अश्वावति प्रथमो गोषु गच्छति सुप्रावीरिन्द्र मर्त्यस्तवोतिभि: । 
तमित्‌ पृणक्षि वसुना भवीयसा सिन्युमापो यथाभितो विचेतस: ॥१॥ 
है इद्रदेव ! आपकी सामर्थ्य से रक्षित हुआ आपका उपासक अश्ों और गौओं से युक्त धन को पाकर अग्रणी 
होता है । बैसे जल सब ओर से समुद्र को प्राप्त होता है, वैसे ही आपके सम्पूर्ण धर उस उपासक को पूर्ण करके 
उसे भली प्रकार सन्तुष्ट करते है ॥३ # 
५१७४. आपो न देवीरुप यन्ति होत्रियमव: पश्यन्ति वितत॑ यथा रज:। 
प्राचैदेंबास: प्र णयन्ति देवयुं ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते वरा इृव ॥२॥ 
होता ( चमस पात) को जिस प्रकार जल धाराएँ प्राप्त होती है, उसी ्रकार देवगण असरिक्ष से यज्ञ को 
देखकर अपने प्रिय स्तोताओं के निकट पहुँचकर उनकी मंत्रयुकत प्रिय सतुतियों को ग्रहण करते है । वे उन स्तोताओं 
को पूर्व की ओर श्रेष्ठ मा से ले जाते हैं ॥२ ४ 
५१७५, अधि द्योरदथा उक्थ्यंश बचो यतखुचा मिथुना या सपर्यत:। 
असंयत्तो व्रते ते क्षेति पुष्यति भद्रा शक्तियजमानाय सुन्वते ॥३ ॥ 
है इन्रदेव ! परस्यर संयुक्त दो अर पात्र आपके निमितत समर्पित है। आपने उन पाले को अं बचों के 
साथ स्वोकार किया है ; जो स्तोता आपके नियमों के अनुसार रहता है, उसकी आप रक्षा करते है और पृष्टि प्रदान 
करते हैं। सोमयाग करने वाले यजमान को आप कल्याणकारी शक्ति देते हैं ॥३ ॥ 
५१७६. आदड्टिरा: प्रथमं दथिरे बय इद्धाग्नय: शम्या ये सुकृत्यया। 
सर्व॑ पणे: समविन्दनत भोजनमश्चावन्तं गोमन्तमा पशुं नर: #४ ॥ 
है इद्रदेव ! अंगिणाओं ने अपने उत्तम कर्मों से अम्नि को गज्वलित काके सर्वश्रवम हविष्यातर प्रदान किया 
है। अनन्त उन श्रेष्ठ पुरुषों ने सभी अश्चों, गौओं से युक्त पशुरूप घन और भोज्य पदार्थों को प्राप्त किया ॥४ ॥ 
५१७७, यजैरथर्वा प्रथम: पथस्तते तत सूर्यो ब्रतपा बेन आजनि। 
आ गा आजदुशना काव्य: सचा यमस्य जातममृत॑ यजामहे ॥५ ॥ 


र्र अवर्ववेद संहिता भार 


सर्वप्रथम 'अथर्वा' ने "यह के सम्पूर्ण मा्गों को विस्तृत किया । तदसन्तर बतपालक सूर्ददिव का ग्राकट्य 
हुआ । पुर 'उशना' (तेजस्वी) ने समस्त गौओं ( किरणों या वाजियों ) को बाहर निकाला । हम सब इस जगत्‌ के 
नियाघक अविनाशी इस्रदेव की पूजा करते हैं ॥५ « 
५१७८. बर्हि्वा यत्‌ स्वपत्याय वृज्यतेडकों वा श्लोकमाघोषते दिवि। 

ग्रावा यत्र बदति कारुरुक्थ्य९ स्तस्थेदिन्दों अभिपित्वेषु रण्यति ॥६॥ 

जिसके घर में उत्तम यज्ञादि कर्मों के निभित्त कुश काटे जाते है । सूयोदय के पश्चात्‌ आकाश में जहाँ स्तोत्रपाठ 
'गुंजरित होते हैं । जहाँ उक्थ (स्तोज़) वचनों सहित सोम कूटने के पाधाणों का शब्द गूँजता है; इद्धदेव उनके यहाँ 
ही हविद्रव (सोमरस) का पान करके आउट पाते हैं #६ # 
५१७९, प्रोग्रां पीर्ति वृष्ण ड्यार्मि सत्यां प्रयै सुतस्य हर्यश्व तुभ्यम्‌। 

इन्द्र थेनाभिरिह मादयस्व थीभिर्विश्वाि: शच्या गृणान: ॥७॥ 

हरितिवर्ण के अश्वाधिषति हे इद्रदेव ! आपके लिए सोम अधिषुत किया गया है। सुख- ऐश्वर्यों के वर्षक 
आप यज्ञ की ओर सुनिश्चित रूप से आयेंगे, ऐसा जानते हुए आपके पातार्थ सोम भ्रसतुत करते हैं। है देव ! आप 
स्तोज्रों को सुन करके आनन्दित हों । आप सत्कर्म सम्पादित करें तथा तागाविध स्तोत्र से परितृष्त हों ४७ ॥ 

[ सूक्त- २६ ] 
[ ऋषि- शुरू शेष , ४-६ मधुच्छतदा । देवता- इत्र । छद- गायत्री ।] 

५१८०, योगेयोगे तबस्तर॑ बाजेवाजे हवामहे। सखाय इन्द्रमूतये ॥१॥ 

सत्करमों के शुभारम्भ में एवं हर प्रकार के संग्राम मे बलशाली इन्रदेव का हम अपने संरक्षण के लिए पित्रवत्‌ 
आवाहन करते हैं ॥९ ॥ 
५१८१. आ घा गमद्‌ यदि श्रवत्‌ सहस्निणीभिरूतिभि:। वाजेभिरुप नो हवम्‌॥२॥ 

वे इद्रदेव प्रार्थना से प्रसत्र होकर निश्चित हो सहसों रक्षा-साधनों तथा अन्न ऐश्वर्य सहित हमारे पास आयेंगे ॥ 
५१८२. अनु प्रत्वस्यौकसो हुवे तुविप्रति नरम्‌। य॑ ते पूर्व पिता हुवे ॥३ ॥ 

'हम अपनी सहायता के लिए स्वर्गधाय के वासी, बहुतों के पास पहुँचकर, उन्हें नेतृत्व प्रदान करने वाले 
इद्धदेव का आवाहन करते हैं । हमारे पिता ने भी ऐसा हो किया था ॥३ ॥ 
५१८३. युड्जन्ति ब्रध्ममरुष चरन्तं परि तस्थुष:। रोचन्ते रोचना दिवि ॥४॥ 

वे  इन्रदेव) चुलोक में आदित्य रूप मं, भूमि पर अहिंसक अस्सिके रूप मे, अन्तरि्ष मं सब्र प्रसणशील 
वायु के रूप में उपस्थित हैं । उसे उक्त तौजों लोको के प्राणी अपने कार में देवल्वरूप से सम्बद्ध मानते है । चुलोक 
में प्रकाशित होने वाले नश्षतन-ग्रह आदि उन्हीं (इद्रदेव) के हो स्वरूपांश हैं (अर्थात्‌ तोनों लोकों की प्रकाशमयी, 
आजमयी शक्तियों के वे ही एक मात्र संगठक है) ॥४ # 
५१८४, युज्जन्त्यस्थ काम्या हरी विपक्षसा रथे। शोणा धृष्णू नृवाहसा ॥५ ॥ 

इद्द्रदेव के रथ में दोनों ओर रक्तवर्ण, संघर्षशौल, मनुष्यों को गति देने वाले दो घोड़े नियोजित रहते हैं ॥५ ॥ 
५१८५. केतु कृण्वन्नकेतबे पेशों मर्या अपेशसे | समुषद्धिरजायथा: ॥६ ॥ 
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है मतुष्यो ! तुम रात्रि में रिदधाधिभूत होकर, संज्ञा सुन्य सिक्े्ट होकर ्रातः पुर: सचेत एवं सचेष्ट होकर मानो 

अतिदिन नवजीवन ग्राप्त करते हो (तरति- दिन जन्म लेते हो) ॥६ ४ 
[ सूक्त-२७ ] 
| ऋषि- गोपूक्ति और अश्सूक्ति । देवता- इच्ध । छन्‍्द- गायत्री ॥] 

५१८६. यदिन्द्राईं यथा त्वमीशीय वस्ब एक इत्‌। स्तोता मे गोषखा स्थात्‌ ॥१॥ 

है इद्देव ! जिस प्रकार आप समस्त ऐश्व्ो के स्वामो है, वैसा हो यदि मैं बन जाऊँ , तो मेरे स्तोता भी 
गौओं के साथी (वाणी का धनी अथवा इ्धियों का घित्र) हो जाएँ ४९ ॥ 

| अधिवाचित इखियाँ या वाणी कु का कार्य करी हैं। दही निया होने पर फित्र डर आती हैं। इड जैसी नियंत्रण 
मा प्रात करके सायक भी यह लाभ पा सकते है। ) 
५१८७, शिक्षेयमस्मै दित्सेयं शचीपते मनीषिणे। यदहं गोपतिः स्थाम्‌॥२॥ 

है इन्द्रदेव ! यदि मैं गौओं ( वाणी या इन्द्रियों ) का स्वाभी बन जा, तो मनीषियों को दान देने वाला एवं 
उन्हें शिक्षा, सहायता देने बाला बन ४२ ४ 
५१८८. थेनुष्ट इन्द्र सूनता यजमानाय सुन्यते । गामश्व॑ पिप्युषी दुहे ॥३ ॥ 

है इन्रदेव ! सोमयाजी (सोम यज्ञकर्ता) के लिए आपकी सत्यनिष्ठ थेनु (वाणी) पृष्टि प्रदायिनी है । वह गौ 
(पोषक प्रवाहों ) तथा अश्वों ( शक्ति प्रयाहों ) का दोहन करती है ॥३ ॥ 
५१८३९. न ते बर्तास्ति राधस इन्द्र देवो न मर्त्य:। यद्‌ दित्ससि स्तुतो मघम्‌ ॥४॥ 

हे इन््रदेव ! जब आप स्तुत्य होकर याजक को घन प्रदान करना चाहते हैं, तब आपको घन देने से देवता या 
मानव कोई रोक नहीं सकता ॥४ ॥ 
५१९०. यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्‌ यद्‌ भूमि व्यवर्तयत्‌ । चक्राण ओपशं दियि॥५॥ 

जब यज्ञ ने इन्द्र की शक्ति! को बढ़ाया, (ते) इस्द्रदेव वे चुलोक में आवास बनाकर भूमि का विस्तार किया । 

| द से प्रकृति को देव शक्तियों के संपोजक इत्र की शक्ति बढ़तो है, तो धुलोक वें से दिव्य प्रवाह उमडुकर भरपि को 
शी] 
५१९१. बाबृभानस्थ ते बय॑ विश्वा धनानि जिग्युष: । ऊतिमिन्द्रा वृणीमहे ॥६ ॥ 

है इद्ददेव | हम आपके उस दिव्य संरक्षण को ग्राप्त करया चाहते है, जिससे हम समृद्ध हों तथा शत्रुओं के 
समस्त ऐश्वर्यों को जीत सकें ॥६ # 

[ सूक्त- २८ ] 


| ऋषि- गोपूक्ति और अश्यसूक्ति । देवता- इत्र । छत्द- गायत्री ] 
५१९ . व्यरन्तरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना। इन्द्रो यदभिनद्‌ बलम्‌॥१॥ 
२ "पान से उत्पन्न उमंग में जब इद्रदेव ने बलवान्‌ मेघों को विदर्ण किया, वो (प्रकार से) उन्होंने 
अकाश'.... आकाश का भी विस्तार किया ॥६॥ 
५१९ उदगा आजदड्डिरो भ्य आविष्कृण्वन्‌ गुहा सती: । अर्वाज्च॑ नुनुदे बलम्‌ ॥२ ॥ 
रूप हे इदरदेव ! आपसे गुफा में स्थित ( अज्कट) किरणों ( गौओं ) को प्रकटकर, उन्हें देहधारियों 
(अर. व) तक पहुँचाया । उ्ें रोके रखते वाला असुर (बल) जीचा मुँह करके पलायन कर गया ॥२ ॥ 


रद अव्वकेद संहिता घाग-र 


५१९४. इन्द्रेण रोचना दियो हढानि इंहितानि च। स्थिराणि न पराणुदे ॥३ ॥ 

अन्तरिक्ष में स्थित सभी प्रकाशवान्‌ सक्षई को इद्रदेव ने सुदृढ़ तथा समृद्ध किया । उन नक्षत्रों को कोई भी 
ऊके स्थान से च्युत नहीं कर सकता ४३ ॥ 
५१९५. अपामूर्मि्मदन्निव स्तोम इन्द्राजिरायते | वि ते मदा अराजिषु: ॥४॥ 

है इद्रदेव ! जिस प्रकार समुद्र को लहरें उउलती चलती हैं, उसी प्रकार आपके लिए की गई गरार्थनाएँ 
शौधघता से पहुँचकर, आपके उत्साह को बढ़ाती हैं ॥४ ॥ 

[सूक्त-२९ ] 
| ऋषि- गोपूक्ति और अबसूक्ति | देवता- इत्र | छद- गायत्री] 

५१९६. त्व॑ हि स्तोमवर्थन इन्द्रास्युक्थवर्धन: । स्तोतृणामुत भद्गकृत्‌ ॥९॥ 

है इद्रदेव ! आप स्तोत्र तथा सतुतियो से सतुष्ट समृद्ध होते है। आप स्तुतिकर्तताओं के लिए हितकाए है 
५१९७. इन्द्रभित्‌ केशिना हरी सोमप्रेयाय वक्षत:। उप यज्ञ सुराधसम्‌ ॥२॥ 

बालों से युक्त दोनों अछ श्रेष्ठ ऐचवर्य सम्पत्र इद्रदेव को सोष पोने के लिए यज्ञ मण्डप के समीप ले जाते हैं 
५१९८. अपां फेनेन नमुचे: शिर इन्द्रोदबर्तय: । विश्वा यदजय स्पृष: ॥३॥ 

इन्रदेव ने नमुचि (मुक्त न करले वाले असुर या आसुरी ब्रदृत्ति के सिर को अप्‌ (जल या प्राण प्रवाह) के फेल 
(उपान-शत्ति) से नष्ट कर दिया ॥३ ॥ 
५१९९. मायाभिरुत्सिसृप्सत इन्द्र द्यामारुरुक्षतः । अब दस्यूँरथूनुथा: ॥४ ॥ 

है इद्रदेव ! आप अपनी माया के द्वारा सर्वत्र विद्यमान हैं। आपने घुलोक में बढ़ने वाले दस्युओं (वृत्र, अहि 
आदि) को नीचे घकेल दिया ॥४ ॥ 
५२००, असुन्वाभिन्र संसद बिषू्ची व्य नाशय:। सोमपा उत्तरो भवन्‌॥५॥ 

हे इद्धदेव ! आप सोमपान करने वाले ठा महान्‌ हैं। सोमयज्ञ न करने वाले (स्वार्थ) मनुष्यों के संगठन 
को आपस में लड़ाका, आपे विनष्ट कर दिया ॥५ ॥ 

[सूक्त-३० ] 
[ ऋषि- वरू अथवा सर्वहरि । देवता- हरि (इच्) । छद- जगती।] 
५२०१. प्र ते महे विदथे शंसिषं हरी प्र ते बन्बे बनुषो हर्यतं मदम्‌। 
घृत॑ न यो हरिभिश्वारु सेचत आ त्वा विशन्तु हरिवर्षसं गिर: ॥१॥ 

है इद्रदेव ! आपके दोनों घोड़ों की, इस महावड्ञ में हम अर्चना करते हैं। आपके सेवनीय्‌ प्रशंसा- योग्य 
उत्साह की हम कामना करते हैं। जो हरि (हरणज्ञौल सूर्यादि) के माध्यम से घृत (तिज अथवा जल) सिंचित करते 
है, ऐसे मनोहारी इद्धदेव के समोष हमारे स्तोज़ पहुँचें #९ ४ 
५२०२. हरिं हि योनिमभि ये समस्वरन्‌ हिन्वन्तो हरी दिव्यं यथा सद:। 

आ य॑ पृणन्ति हरिभिर्न बेनव इद्भाय शूष॑ हरिवन्तमर्चत ॥२॥ 


काष्ड २० सूक्त ३९ ५ 


है क्त्विग्गण ! जो अश्व दुतगति से इन्द्रदेव को दिव्य थाम मे पहुँचाते है। इद्रदेव के उन दोनों अश्ों की 
स्वुतिकरें । अब्चों सहित इत्ददेव की कल्वाणब्रद सामर्व्य को स्तुति करें । जैसे गौएँ दूध देती है, उसी प्रकार आप 
भी हरिताभ सोम एवं स्कुतियों से इद्रदेव को तृष्त करें #२ ४ 
५२०३. सो अस्य बच्रो हरितो य आयसो हरिरनिकामो हरिरा गभस्त्यो:। 
चुम्नी सुशिप्रो हरिमन्युसायक इद्े नि रूपा हरिता मिमिक्षिरे ॥३ ॥ 
इन्द्रदेब का जो क्र हरित (हरणशौल) और लौह थातु का है, उस शतुताशक वच्र को दोनों हाथों से धारण 
किया जाता है । इन््रदेव वैधवशाली, सुन्दर हनुयुक्त है और क्रोधित होकर दुषटजनों को याणों द्वारा विनष्ट करने 
वाले हैं। हरिताभ सोम द्वारा इद्रदेव को अभिषिचित किया जा रहा है ॥३ ॥ 
५२०४. दिवि न केतुरधि धायि हर्यतो विव्यचद्‌ बद्रो हरितो न रंह्ा। 
तुददहिं हरिशिप्रो य आयस: सहस्नशशोका अभवद्धरिंभर: ॥४॥ 
अन्तरिक्ष में सूर्य के सदूश कान्तिमान्‌ बब्र प्रशंसनीय होकर सबको संव्याप्त करता है, मानों उसने अपनी 
गति से रथ के वहनकर्त्ता अशों के सद॒श हो सम्पूर्ण दिशाओं को संब्याप्त किया है। सुन्दर हनु से युक्त और 
सोषरस पानकर्ला इन्रदेव, लोहे से विनिर्भित वज़ास् के द्वार दृशसुर के हसकाल में असाधारण आभायुक्त हुए ॥४ 
५२०५. त्व॑त्वमहर्य था उपस्तुतः पूर्वेभिरिन्द्र हरिकेश यज्वाभि: । 
त्व॑ हर्यसि तब विश्वमुक्थ्य१ मसामि राधो हरिजात हर्यतम्‌॥५ ॥ 
है हरिकेश इन्रदेव व जान कासीन ऋ॑सों छा आपडी ही यह मे अचल दो जाती बी तक आप रहे 
उपस्थित होते थे । आप सबके लिए प्रशंसा योग्य हैं । हे इद्रदेव ! आपके सभी प्रकार के अन्न प्रशंसनीय हैं, आप 
'कान्तिमान्‌ और असाधारण विशेषताओं से सम्पन्न है ॥५ ॥ 
| सूक्त-३१ ] 
| ऋषि- वर अधवा सर्वहरे। देवता- हर (इड्र) । छ्द- जगती |] 
५२०६. ता बच्रिणं मन्दिन स्तोम्यं मद इन्द्र रथे बहतो हर्यता हरी । 
पुरूण्यस्मै सबनानि हर्यत इन्द्राय सोमा हरयो दरधन्विरे ॥९ ॥ 
स्तुतियोग्य और वज्रधारी इन्रदेव जब सोयरस के पान हेतु हर्षित होकर सप्रद्ध होते हैं, तो उस समय दो 
सुन्दर हरितवर्ण घोड़े उनके रथ में जोते जाकर उनको वहन करते हैं । वहाँ ( हमारे यज्ञस्थल में ) सोम की कामना 
'करने वाले इद्धदेव के निमित्त अनेक बार सोमरस का अधिषवण किया जाता है । ।१ ॥ 
५२०७. अर॑ कामाय हरयो दधन्विरे स्थिराय हिन्बन्‌ हरयो हरी तुरा। 
अरवद्धियों हरिभिजॉघमीयते सो अस्य काम हरिवन्तमानशे ॥२॥ 
इन्द्रदेव के निभित्त यथोचित मात्रा में सोमरस रखा गया है, उसी सोमरस द्वारा इन्द्रदेव के अविचल घोड़ों 
को यज्ञ कौ ओर वेगशील किया जाता है । गठिशौल घोड़े जिस रब के युद्ध- भूमि की ओर वहन करते है, वही 
रथ इद्धदेव को कमनीय और सोमरस- सम्पन्न व मं श्रतिष्ठित करता है २ ॥ 
५२०८. हरिश्मशारुहरिकेश आयसस्तुरस्पेये यो हरिपा अवर्धत। 


अर्वद्धियों हरिभिवांजिनीवसुरति विश्वा दुरिता पारिषद्धरी ॥३॥ 


रू _अक्विद संहिता भाग-र 


'हरि( किरणों ) को स्मश्ु (याढ़ी-मूछ) एवं केशों के समान धारणकर्ता, लोहे के समान सुदृढ़ शरोरधारी 
इन्ददेद तीबता से हर्षित करने वाले सोपरस का पान करके उत्साहित होते हैं । वे गतिशील अब से यज्ञों तक 
पहुँचते हैं। दोनों अश्ों को जोतकर वे हमारे सभी प्रकार के विल्लों का निवारण करें ॥३ ॥ 

५२०९. खुबेब यस्य हरिणी विपेततु: शिप्रे वाजाय हरिणी दविध्वत:। 

प्र यत्‌ कृते चमसे मर्मजद्धरी पीत्वा मदस्य हर्यतस्थान्यस: ॥४॥ 

बलशाली इद्धदेव के दो हरित्वर्ण अथवा दीष्तिमान्‌ नेत्र बजवेद में दो खुबों के समान ही विशिष्ट 

ढंग से सोमरस पर के*्द्रत रहते हैं। उनके हरणशौल दोनों जबड़े सोमषान हेतु कम्पायमान होते है। 
शोधित चमस-पात्र में जो अति सुखद, उन्ज्वल सोमरस था, उसे पोकर वे अपने दोनों अक्ों के शरीरों को 
परिमार्जित करते हैं ॥४ ॥ 
५२१०. उत सम सद्य हर्यतस्थ पस्त्यो३रत्यो न बाज॑ हरिवाँ अचिक्रदत्‌। 

मही चिद्धि घिषणाहर्यदोजसा बृहद्‌ बयो दथिषे हर्यतश्िदा ॥५ ॥ 

कान्तिमान्‌ इद्रदेव का आवास छावा-प्थिवो पर हो है । वे रधारूढ़ होकर घोड़े के समान ही अतिवेग से 
सपरक्षेत् में गमन करते हैं। हे इद्रदेव ! उत्कृष्ट सतोज़ आपको बरशैसित कराते हैं। आप अपनी सामर्थ्यानुसार 
विपुल अन्न को धारण काते हैं ॥५ ॥ 

[सूक्त- ३२ ] 


[ऋषि- वर अधवा सर्वहरि । देकता- हरि (इत्र) | छनद- जगती, २-३ बि्ुप्‌ ।] 
५२११. आ रोदसी हर्यमाणो महित्वा नव्य॑नव्यं हर्यसि मन्म नु प्रियम्‌। 
प्र पसत्यमसुर हर्यत गोराविष्कृधि हरये सूर्याय ॥१॥ 
है इद्रदेव ! आप अपनी महत्ता से छावा-पृथिवो को सं्याप्त करते हैं और नवोन भ्रिय सतोत्रों की कामना 
कराते हैं। है बल- सम्पन्न इद्रदेव ! आप गो (पृथ्वी) के हर्षित करने के लिए ग्रेरक सूर्यदिव के लिए घर की तरह 
आकाश को प्रकट करते हैं ॥१ ४ 
५१११. आ त्वा हर्यन्त प्रयुजो जनानां रथे वहन्तु हरिशिप्रमिद्ध । 
पिबा यथा प्रतिभृतस्य मध्वो हर्यन्‌ यज्ञ सबमादे दशोणिम्‌ ॥२॥ 
है सुन्दर हनुयुक्त इन्रदेव ! आपके अश्व, रथ में जोते जाकर मनुष्यों ड्वारा सम्पादित यज्ञ में आपको पहुँचाएँ । 
आपके निमितत ग्ेमपूर्वक तैयार किया गया मधुर सोमरस प्रस्तुत है, उसे आप पिएँ । दस अँगुलियों से अभिषवित 
सोमरस, जो यज्ञ का साघनरूप है, आप युद्ध में विजय हेतु उसे पीने की कामना को ॥२ ॥ 
५२१३. अपा: पूर्वेषां हरिव: सुतानामथो इद सवन॑ केवल ते। 
ममद्धि सोम॑ मथुमन्तमिन्द्र सत्रा वृषज्जठर आ वृषस्व ॥३ ॥ 
है अबयु्त इद्रदेव ! पहले प्रात: सवन में सोमर्स दिया गया है, उसको आपने गरण किया । इस समय 
ाध्यन्दिन सब में ) जो सोम बस्तुत है, वह मात्र आपके निमितत हो है। आप इस मोठे सोमरस से आनन्द प्राप्त 
करें । हे विपुल वृष्टिकर्ता इद्रदेव ! आप अपने उदर को सोमरस से परिपूर्ण करे ॥३ ॥ 
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[ सूक्त-३३ ] 
[ ऋषि- अष्टक ; देवता- हरि । छत्द- विष्टप्‌ ॥] 
५२१४. अप्सु धूतस्थ हरिवः पिबेह नृभि: सुतस्य जठर॑ पृणस्व। 
मिमिश्षुर्यमद्रय इद्ध तुभ्यं तेभिवर्थस्व मदमुक्थवाह: ॥१ ॥ 
अश्वों के अधिपति हे इन््रदेव ! जल में शोधित, इस यज्ञ में लाये गये सोमरस का पान करें । इससे अपनी 
डद॒रपूर्ति करें । हे प्रशंसनीय इन्द्रदेव ! पाषाणों द्वारा जिसका अभिषवण किया गया है, आप उसे पीकर उत्साहित 
होकर हमारी स्तुतियों को ग्रहण करें ॥३ ४ 
५२९१५. प्रोग्रां पीति वृष्ण इयर्भि सत्यां प्रयै सुतस्य हर्यश्व तुध्यम्‌। 
इन्द्र थेनाभिरिष्ठ मादयस्व थीभिर्विश्वाि: शच्या गृणाक: ॥२॥ 
रिताश्रपति हे इन्द्र ! आपके लिए सोम अधिषवित किया गया है । सुख-ऐश्यों के वर्षक आप यज्ञ की 
ओर सुनिश्चित रूप से आयेगे, ऐसा जानते हुए आपके पानार्थ सोम प्रस्तुत करते हैं । हे देव ! आप स्तोत्र वो ग्रहण 
करके आवन्दित हों । आप समस्त बुद्धियों और शक्तियों के सहित स्तुत्य है ॥२ ॥ 


५२१६, ऊती शचीबस्तव बीयेंण बयो दधाना उशिज ऋतज्ञा:। 
प्रजाबदिन्द्र मनुषो दुरोणे तस्थुर्गुणन्त: सघमाद्यास: ॥३ ॥ 
है इन्द्रदेव ! उशिज्‌ वंशज यज्ञ कर्म के विशेषज्ञ हैं। वे आपके आश्रित होकर आपके प्रभाव से अन्न और 
सस्तान प्राप्त करके यजमान के यज्ञगृह मे रहने लगे । वे सभी आनन्द विधोर होकर आपकी ग्रार्थना करने लगे ॥३ ॥ 
| सूक्त- इड ] 
| ऋषि- गृत्समद । देवता- इत्र । छलद- किष्दुप ] 
५२१७. यो जात एब प्रथमो मनस्थान्‌ देवो देवान्‌ क्रतुना पर्य भूषत्‌ । 
यस्थ शुष्माद्‌ रोदसी अभ्यसेतां नृम्णस्य मद्ढा स जनास इख; ॥९॥ 
हे मनुष्यों ! अपने पराक्रम के प्रभाव से ख्याति प्राप्त उर मनस्वी इन््देव ने उत्पन्न होते ही अपने श्रेष्ठ कर्मों 
से देवताओं को अलंकृत कर दिया था, जिनकी शक्ति से आकाश और परदिवी दोनों लोक भयभीत हो गये ॥१ ॥ 
५२१८. यः पृथिवीं व्यथमानामदृंहद्‌ यः पर्वतान्‌ प्रकुपिताँ अरम्णात्‌। 
यो अन्तरिक्ष॑ विममे वरीयो यो द्यामस्तभ्नात्‌ स जनास इन्छः ॥२॥ 
है पुष्यो ! उन इस्ददेव ने विशाल आक्स को मापा, चुलोक कस धारण किया तथा काँपती हुई पृथिवी को 
भजबूत आधार प्रदान करके क्रुद् पर्वतों को स्विर किया ॥२ ॥ 
५२१९. यो हत्वाहिमरिणात्‌ सप्त सिन्धून्‌ यो गा उदाजदपधा बलस्य। 
यो अश्मनोरन्तरस्नि जजान संवृक्‌ समत्सु स जनास इन्द्र ॥३॥ 
है भनुष्यो ! जिल्होंने वृ् राक्षस को मारकर (जल वृष्टि द्वार) सात नदियों को ग्रवाहित किया, जिन्होंने बल 
(हाषस) द्वारा अपदृत की गयी गौओं को मुक्त कराया जिलहोने धाधाणों के बीच अग्निदेव को उत्पत्र किया, जिरहंने 
शत्रुओं का संहार किया, वे हो इस्द्रदेव है ॥३ ॥ 
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५१२०, यरेनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वर्णमधरं गुहाक:। 
श्रघ्नीव यो जिगीवाल्लक्षमाददर्य: पुष्ठानि स जनास इन्छ: #ड ॥ 
'जिल्होंने समस्त गतिशौल लोकों का निर्माण किया, जिलहोंने दास वर्ण ( अमानवीय आचरण 
निम्न स्थान प्रदान किया; जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और व्याध द्वारा पशुओं के 
समान शत्रुओं की समृद्धि को अपने अधिकार में ले लिया, वे ही इद्धदेव है ॥ड ॥ 
५२२१. य॑ समा पृच्छन्ति कुह सेति घोरमुतेमाहुरनैंषो अस्तीत्येनम्‌। 
सो अर्यः पुष्टीविंज इवा मिनाति अ्रदस्मै घत्त स जनास इन्द्र: ॥५ ॥ 
जिन इन्द्रदेब के बारे में लोग पूछ करते हैं कि वे कहाँ हैं? कुछ लोग कहते हैं कि वे हैं ही नहीं । इद्रदेव 
(उन न मानने वाले) शत्रुओं की पोषणकारी सॉ्पत्ति को वीरता के साथ नष्ट कर देते हं। हे मनुष्यों ! इन इन्नदेव 
के पति श्रद्धा व्यक्त करो, ये सबसे महान्‌ देव इन्द्र हो हैं ५ ॥ 
५२२२. यो रघ्स्थ चोदिता यः कृशस्य यो बह्मणों नाधमानस्य कौरे:। 
युक्तग्राव्णो यो 5बिता सुशिप्र: सुतसोमस्य स जनास इन्द्र: ॥६॥ 
है मनुष्यो ! जो दारिद्ों, ज्ञानियों तथा स्तुति करने वालों को धन ब्रदान करते हैं । सोमरस निकालने के लिए. 
पत्थर रखकर (कूटने के लिए) जो यजपान तैयार है, उस यजघान की जो रक्षा करते है, वे ही इन्रदेव हैं ॥६ ॥ 
५२२३. यस्थाश्चास: प्रदिशि यस्य गायो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथास:। 
'य सूर्य य उषसं जान यो अपां नेता स जनास इुद्छ: ॥७॥ 
है मनुष्यों ! जिनके अधीन समस्त ग्राम, घोड़े तथा रथ हैं, जिनने सूर्य तथा उषा को उत्पन्न किया, जो समस्त 
अ्रकृति के संचालक है, वे ही इन्द्रदेव हैं ॥७ ॥ 
५२१४. य॑ क्रन्दसी संयती बिद्॒येते परेडबर उभया अमित्रा:। 
समान॑ चिद्रथमातस्थिवांसा नाना हवेते स जनास इन्द्र: ॥८ ॥ 
है मजुष्यो ! परस्पर साथ चलते वाले दुलोक ठथा प्रविवी लोक जिन्हें सहायता के लिए बुलाते है, महान्‌ 
तथा बिम्न स्तरीय सप भी जिन्हें यद् मे मदद के लिए बुलाते हैं, एकरव पर आरृढ़ दो वीर साथ- साध जिन्हें 
मदद के लिए बुलाते है, वे ही इद्रदेव हैं ॥८ 
५२२५. यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो य॑ युध्यमाना अबसे हवन्ते। 
यो विश्वस्थ प्रतिमान॑ बभूव या अच्युतच्युत्‌ स जनास इन्द्र: ॥९॥ 
है मनुष्यों ! जिनकी सहायता के वि शुरवीर युद्ध मं विजयी उसे होते, युद्धरत वीर पुरुष अपने संरक्षण के 
लिए जिन्हे पुकार है, जो समस्त संखार कये यवाविधि जानते हुए अपरिमित शक्तिवाले शत्रुओं का संहार कर देते 
है, वे ही इद्धदेव हैं ॥९ ॥ 
५२२६. यः शश्वतो महोनो दधानानमन्यमानाज्छर्वा जघान। 
के शर्धते नानुददाति शृध्यां यो दस्योर्हन्ता स जनास इन्द्र: ॥१० ॥ 


है मनुष्यो ! जिसने अपने वत्र से महान्‌ पापी शबुओं का हनन किया, जो अहंकातो मुष्यों का गर्व नष्ट कर 
देते है, जो दूसरे के पदार्थों का हरण करे वाले दुशे के चाशक है, वे ही इद्रदेव है ४१० ॥ 
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५२२७. यः शब्बर॑ पर्वतेषु क्षियन्त चत्वारिश्यां शरद्यन्वविन्दत्‌। 
ओजायमान यो अहिं जघान दानुं शयानं स जनास इखः॥१९॥ 
है मनुष्यो ! जिसने चालौसवें वर्ष पर्वत में छिपे हुए संबर राक्षस को दूँढ़ निकाला, जिनने जल को रोककर 
रखने वाले सोये हुए असुर वृत्र को मारा. वे ही इद्रदेव हैं ४९१ ॥ 
५२२८. यः शम्बर॑ पर्यतरत्‌ कसीभियों5चारुकास्नापिबत्‌ सुतस्य। 
अन्तर्गिरौँ यजमानं बहुं जन॑ यस्मिन्नामूर्त्‌ स जनास इन्द्र: ॥९२॥ 
है मनुष्यो ! जिन्होंने अपने वज् से मेघों को विदोर्ज किया, जो सुरुचिपूर्वक सोमरस का पान करते है, जो 
'ज्ञद श्रेष्ठ कर्म करने वालों को पर्वत शिखर को भाँठि ऊँचा उठा देते है, वे हो इन्नदेव हैं ॥१२ ॥ 
५२२९. यः सप्तरश्मिर्वृषभस्तुविष्मानवासजत्‌ सर्तवे सप्त सिन्धून्‌। 
यो रौहिणमस्फुरद्‌ वज्रबाहुर्दधामारोहन्तं स जनास इन्द्र ॥९३ ॥ 
है मनुष्यो ! जो सात किरणों वाले बलशाली और ओजस्बी देव सात नदियों ( धाराओं) को प्रवाहित करते 
हैं। जिनने द्युलोक की ओर चढ़ती रोहिणी को अपने हाथ के वद्ध से रोक लिया, वे ही इन्द्रदेव हैं ॥१३ ॥ 
५२३०. दावा चिदस्मै पृथिवी नमेते शुष्माच्चिदस्थ पर्वता भयन्ते। 
यः सोमपा निचितो वश्रबाहुयों वज़हस्त: स जनास इच्छः ॥९४॥ 
हे मनुष्यों ' जितके प्रति घुलोक तथा पू्ियों लोक उमतशौल है, जिनके बल से पर्यत भयभीत रहते है. जो 
सोमपान करते वाले, बज् के समान भुजाओं वाले तथा शरीर से महान्‌ बलशाली है, वे ही इन्रदेव हैं ॥१४ ॥ 
५१३९. यः सुन्बन्तमबति यः पचन्त॑ यः शंसन्त॑ यः शशमानपूती । 
यस्य ब्रह्म वर्धन॑ यस्य सोमो यस्येद॑ राध: स जनास इन्द्र ॥१५॥ 
है मुष्यो !ओ सोप शोधित करने वालों ता स्तुतिया करने वालों की रक्षा करते हैं। सोम जिनके बल को, 
ज्ञान जिनके यश को ठथा आहुतियाँ जिनकी सार्ध्य को बढ़ाती है, वे ही इद्रदेव है ॥९५ ॥ 
५२३२. जातो व्यख्यत्‌ पित्रोरुपस्थे भुवो न वेद जनितु: परस्य। 
स्तविष्यमाणो नो यो अस्मद्‌ व्रता देवानां स जनास इन्द्र: ॥१६॥ 
है मुुष्यो ! जो उत्पत् होते ही घुलोक को गोट में प्रकाशित हुए । जो ातृरूपा पृथ्वी तथा पितृरूप चुलोक 
को भी नहीं जानते और जो हमारे द्वार स्तुति किये जाने पर दिव्य बतों को पूर्ण करते हैं, वे ही इन्रदेव है ॥१६ ॥ 
५२३३. यः सोमकामो हर्यश्व: सूरि्यस्माद रेजन्ते भुबनानि विश्वा। 
यो जघान शब्बर॑ यश्न शुष्णं य एकवीर: स जनास इन्द्र: ॥१७॥ 
है मनुष्यो ! सोमरस की कामना करते हुए जो हरि तामक घोड़ों को अच्छी प्रकार चलाते हैं। जिनके द्वारा 
शब्बर और शुष्ण असुरों का संहार किया गया है । जो पराक्रमी कार्यों में असाधारण शौर्य दिखाते है, जिनसे 
सभी प्राणी भयभीत रहते है, वे ही इद्रदेव हैं ॥९७ ॥ 


५२३४. यः सुन्बते पचते दुध्च आ चिद्‌ वाज॑ दर्दर्षि स किलासि सत्य: । 
बयं त इन्द्र विश्वह॒ प्रियास: सुवीरासो विदथमा वदेम ॥१८ ॥ 





् 
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जो सोमयज्ञ करने वाले तवा सोमरस को सोधित करने वाले वाजकों को धन प्रदान करते हैं, वे निक्षित रूप 
से सत्यरूप इद्धदेव हैं। हे इन्रदेव ! हम सन्ततियुक्त जिवजनों के साथ सदैव आपका यशोगान करें ॥३८ ॥ 
[ सूक्त- ३५ ] 
[ऋषि- तोषा | देवता- इञ्र । छतद- जिह्प्‌ ॥] 
५२३५. अस्मा डदु प्र तबसे तुराय प्रयो न हर्मि स्तोम॑ माहिनाय। 
ऋचीषमायाध्रिगव ओहमिन्द्राय ब्रह्माणि राततमा ॥१॥ 


'शौध कार्य करे वाले मं द्वार वर्णनीय महार्‌ कॉर्ि वाले, अवाध गति वाले इद्देव के लिए हम प्रशंसात्मक 
मंत्रों का गान करते हुए हविष्या्न आर्पित करते हैं ॥१ ॥ 


५२३६. अस्मा इदु प्रय इब प्र यंसि भराम्याडूष॑ बाधे सुवृक्ति। 
इन्द्राय हृदा मनसा मनीषा प्रत्नाय पत्ये थियो मर्जयन्त ॥२॥ 
हम उन इ्देव के निमित्त हविष्य के समान स्तोत्र अर्पित करते है ; उन शबुताशक, इत्धदेव के लिए उत्तम 
स्तुत्ति-गान करते हैं ऋषिगण उन पुरातन इन्नदेव के लिए हृदय. घर और बुद्धि के द्वारा पवित्र सतुतियँ करते हैं ॥ 
५२३७, अस्मा डदु त्यमुपमं स्वर्षों भराम्याड्रूघमास्थेन । 
मंहिष्ठमच्छोक्तिभिर्मतीनां सुवृक्तिभि: सूरि वावृधध्यै ॥३॥ 
हम पहान्‌ विद्वान इद्नदेव को आकृष्ट करने वाली उतकी महिषा के अनुरूप उत्तम स्तृतियं को निर्मल बुद्धि 
से नादपूर्वक उच्चारित करते है ॥३ ॥ 
५२३८. अस्मा इदु स्तोम॑ सं हिनोमि रथ न तष्टेव तत्सिनाय। 
गिस्ष गिर्वाहसे सुवृक्तीद्धाय विश्वमिन्व॑ मेथिराय ॥४ ॥ 
जैसे त्वष्टदेव रथ का निर्माण करके इ्रदेव को प्रदान करते है, वैसे हौ हम समस्त कामनाओं को सिद्ध करे 
बाले, सतुत्य मेधावी इद्रदेव के लिए अपनी वाणियों से सर्वश्रसिद्ध ्ष्ठ स्तोज़ों का गान करते हैं ॥४ ॥ 
५२३९. अस्मा इदु सप्तिमिव श्रवस्येन्द्रायाक॑ जुद्धा३ समझ्जे। 
बीर॑ दानौकसं वन्दब्वै पुरां गूर्तश्रवसं दर्माणम्‌॥५ ॥ 
अश्व को रथ से नियोजित करने के समान हम धन को कामना से इन्द्रदेव के निमित स्तोत्र को वाणी से युक्त 


करत है। ये स्तोत्र हम उन बोर, दानशोल, विपुल यशस्वी, शत के नगयों को ध्वस्त करने वाले इद्रदेव की वन्दना 
के रूप में उच्चारित कर रहे हैं ५५ # 


५२४०. अस्मा इदु त्वष्टा तक्षद्‌ बच्रं स्वपस्तमं स्थय॑१ रणाय। 
वृत्रस्थ चिद्‌ विदद्‌ येन मर्म तुजन्नीशानस्तुजता कियेबा: ॥६॥ 


लक्ष्य को भली प्रकार बेधने वाले शक्तिशाली वद्र को त्वशटदेव ने युद्ध के निषित्त इद्रदेव के लिए तैयार 
किया । उसी वच्र से शबुनाशक, अति बलवान्‌ इत्देव ने वृ्र के मर्म स्थान पर अहार करके उसे मारा ६ ॥ 


५२४१. अस्थेदु मातुः सबनेषु सद्यो मह: पितुं पपिवाज्यार्वन्ना। 
मुषायद्‌ विष्णु: पचतं सहीयान्‌ विध्यद्‌ बराहं तिरो अद्विमस्ता ॥७ ॥ 
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वृष्टि के द्वारा माता की भाँति जगत का श्रेष्ठ निर्माण करने वाले महान्‌ इब्रदेव ने यज्ञों में हवे का सेवन 
किया और सोम का शीघ्र पान किया । उन सर्वव्यापक इन्द्रदेव ने शुओं के घन को जीता और बच्र का प्रहार 
करके मेघों का भेदन किया ॥७ ॥ 

५३४२. अस्मा इदु ग्राश्निद्‌ देबपत्लीरिद्धायार्कमहिहत्य ऊबु:। 
परि द्यावापृधिवी जप्न उर्वी नास्य ते महिमान॑ परि छू: ॥८ ॥ 

"अहि'( गतिहीनों ) का हसन करे पर देक-पलियों ने इन्रदेव की सवृतियाँ की । इन्रदेव ने फिर पृथ्वी लोक 
और चुलोक को वश में किया । दोनों लोकों में उनकी सामर्व्य के सामने कोई ठहर नहीं सकता ॥८ ॥ 
५२४३. अस्थेदेव प्र रिरिचे महित्व॑ दिवस्पृथिव्या: पर्यन्तरिक्षात्‌ । 

स्व॒रालिन्द्रो दम आ विश्वगूर्त: स्वरिस्मत्रो ववक्षे रणाय ॥९॥ 

इन्ददेव कौ महत्ता आकाश, पृथ्वो और अन्तरिक्ष से भी विस्तृत है। स्वयं प्रकाशित, सर्वध्िय, उत्तु योडा, 
असीमित बल वाले इब्रदेव युद्ध के लिए अपने बीरों को ब्ेरित करते हैं ॥९ ॥ 
५२४४. अस्येदेब शवसा शुषन्त॑ वि वृश्चद्‌ बद्रेण वृत्रमिद्र: । 

गा न ब्राणा अबनीरमुज्वदभि श्रवों दावने सचेता: ॥९० ॥ 

इन्द्रदेव ने अपने बल से शोषक यृत्र को वज्र से काट दिया और अपइृत गौओं के समान रोके हुए जल को 
पुक्त किया । हविदाताओं को अत से पूर्ण किया ॥१० ॥ 

५२४५. अस्येदु त्वेषसा रन्त सिन्‍्थव: परि यद्‌ बज्रेण सीमयच्छत्‌। 
ईशानकृद दाशुषे दशस्यन्‌ तुर्बीतये गा्॑ तुर्वाण: कः ॥९१॥ 

इद्रदेव के बल से ही यदियाँ प्रवाहित हुईं; क्योंकि इन्होंने हो वद्र से इन्हें नियावित कर दिया है। शत्रुओं 
को मारकर सभी पर शासन करने वाले इख्देव हविदाता को धर देते हुए तुवीण' ( शतुओं) से मोर्चा लेने वाले 
की सहायता करते हैं ॥११॥ 

५२४६. अस्मा इदु प्र भरा तूतुजानो वृत्राय बज़्मीशान: कियेधा:। 
गोर्न पर्व वि रदा तिस्कषेष्यन्नणास्यपां चरध्यै ॥१२॥ 

अति वगवानू सबके स्वामी महावली हे इद्धदेव !आप इस वृत्र पर बज का ग्रहार करें और इसके जोड़ों को 
' के) विस प्रहार से भूषि के समान (समतल) कार दें । इस अकार जल को घुक्त करके प्रवाहित करें ॥१२ ॥ 
५२४७, अस्येदु प्र बृहि पूर्व्याणि तुरस्य कर्माणि नव्य उक्थै:। 

युथे यदिष्णान आयुधान्यूघायमाणो निरिणाति शत्रून्‌ ॥१३॥ 

है मनुष्य ! इन फू्तिवान इद्रदेव के पुरातन कर्मों को प्रशंसा को । व स्तुति योग्य हैं। युद्ध मे वे शौघ्रता 
से शखों का प्रहमर करके समाज को हानि पहुँचाने वाले शजुओं को विनष्ट करते है १३ ॥ 
५२४८. अस्येदु भिया गिरयश्न दृकहा द्यावा च भूमा जनुषस्तुजेते। 

उपो बेनस्थ जोगुवान ओ्णि सद्यो भुवद्‌ वीर्याय नोथा: ॥१४॥ 

इल इत्ददेव के भय से दृढ़ पर्वद, आकाश, पृथ्वो और सभी प्राणो भो कापते है। नोषा ऋषि इ्टदेव के श्रेष्ठ 

रक्षण सामथ्यों का वर्णन करते हुए उसके अनुबह से बलशालो हुए ये ॥१४ ॥ 
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५२४९. अस्मा इदु त्यदनु दाव्येषामेको यद्‌ बव्ने भ्रेरीशान:। 
तर सूर्ये पस्पृधानं सौवश्व्ये सुध्विमावदिष्ध: ॥१५॥ 


अपार धन के एक मात्र स्वामी इद्रदेव जो इच्छा करे है, वहां स्तोताओं के ड्वाता अर्पित किया जाता 
है। इब्ददेव ने स्वश् के पुर 'सूरव' के साथ स्पर्धा करने वाले, सोमदाग करने वाले, 'एतश' ऋषि को सुरक्षा 
दान की ॥१५ ॥ 
५२५०, एबा ते हारियोजना सुवृक्तीन््र ब्रह्मणि गोतमासो अक्रन्‌। 
ऐपु विश्वपेशसं धियं था: प्रातर्म क्ष्‌ धियावसुर्जगम्यात्‌ ॥१६॥ 
हर रंग के अब्ों से योजित र वाले है इद्रदेव ! गोठम वंशजों ये आपके निमित आकर्षक घचयुक्त स्‍तोज 
का गान किया है । इन स्तोत्रों का आप ध्यातपूर्वक श्रवण करें । विचारपूर्वक अपार धन-वैभव प्रदान करने बाले 
इद्दे हमें प्रातः ( यज्ञ में) शीघ्र प्रात हों ॥९६ ॥ 
[ सूक्त- ३६ ] 
[ ऋषि- भरद्राज । देवता- इन्द | छद- जिहरप्‌ ।] 
५२५१. य एक इद्धव्यश्षर्षणीनामिद्ध त॑ गीर्भिरध्यर्च आधि:। 
यः पत्थते वृषभो वृष्ण्यावाल्सत्य: सत्वा पुरुमाय: सहस्वान्‌ ॥१॥ 
एक इत्रदेव संकट काल मे मुष्यों दारा आवाहन करने योग्य है। वे सतुतियाँ काने पर आते है । इच्छपूरत 
करे वाले पराक्रमी, ज्ञानी, सत्यवादी एवं शुओ को पीड़ा देने वाले इद्रदेव की हम स्तुति करते हैं ॥९ ॥ 
५२५२. तमु नः पूर्वें पितरो नवग्बाः सप्त विप्रासो अभि वाजयन्त:। 
नक्षद्याभ॑ ततुरिं पर्वतेष्ठामद्रोधवाच॑ मतिभि: शविष्ठम्‌॥२॥ 
अड्विरा आदि प्राचौन ऋषियों ने इद्रदेव को पराक्रमी और प्रवर््मान बनाने के लिए नौ मासिक यज्ञाुष्ठान 
सम्पन्न किये तथा उनकी स्तुति की । वे इदरदेव सभी के शासक, तौवगामी एवं शहुओं के संहारक हैं ॥२ ॥ 
५१५३. तमीमह इन्द्रमस्थ राय: पुरुवीरस्य नृवत: पुरुक्षो:। 
यो अस्कृधोयुरजर: स्वर्वान्‌ तमा भर हरिवो मादयब्यै ॥३ ॥ 
है अश्वपति इददेव ! हम पु पौजादि स्वजों, सेवकों, पशुओं से युक्त प्सत्रतादायक धन की आप से याचना 
करते हैं। आप क्षोण न होने वाल, स्थायी, सुखदायक धन इचुर मात्र मं हमें उल्लसित करने के लिए प्रदान करें ॥ 
५१५४, तन्‍नो बि बोचो यदि ते पुरा चिज्जरितार आनशुः सुम्नमिन्र। 
कस्ते भाग: कि बयो दुध खिट्ट पुरुहृत पुरूवसोउसुरक्ष: ॥४॥ 
है शत्रुजयी, पराक्रमी, अनेकों द्वारा आहूत ऐडर्यवान्‌ इद्धदेव ! आप दुष्ट असुरों का नाश करने की सामर्थ्य 
वाले हैं। आपको यज्ञ में कौन सा भाग मिला है ? हे इनद्रदेव ! आप हें वही सुख प्रदान करें, जो आपने पहले 
प्री स्तोताओं को दिया है ॥४ ॥ 
५२५५. त॑ पृच्छन्ती बच्रहस्तं रथेष्ठामिन्धं बेपी बक्‍वरी यस्य नू गी:। 


तुविग्यारभ तुविकूर्मिं रभोदां गातुमिषे नक्षते तुम्रमच्छ ॥५ ॥ 
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_काधारो, रथारूढ़, बहुकर्मा, अनेक शजुओं को एक साथ पकड़ने वाले इन्ददेव की गुण-गाधा का गान करते 
हुए, जो वजमान यज्ञकर्म और स्तुति करता है, वह शुओं को हराने वाला एवं सुख ्रप्त करन वाला होता है ॥५ । 


५२५६. अया ह त्य॑ मायया वाबृधान॑ मनोजुबा स्वतव: पर्वतेन। 
अच्युता चिद्‌ वीलिता स्वोजो रुजो वि दृ्हा धृषता विरप्शिन्‌ ॥६ ॥ 
है इद्रदेव ! आप स्वयं के बल से युक्त हैं। आपने अपने घतवेगी वज्न से उस बढ़ते हुए मायावी वृतासुर 
का संहार किया है । हे तेजस्वी इद्ददेव ! आपने अचल. खुद॒ढ़ एवं सक्तिशाली पुरियों को नष्ट किया है ॥६ ॥ 
५२५७. त॑ वो धिया नव्यस्या शबिष्ठं प्रल॑ प्रलयवत्‌ परितंसयध्यै। 
स नो वक्षदनिमान: सुबहोनद्रो विश्वान्यति दुर्गहाणि ॥७ ॥ 
चीन ऋषियों को तरह हम भी पुरात्न पराक्रमी इद्रटेव को यवोन स्तोजं से प्रवर्धभान करते है । वे अन्त 
भरहिषावान्‌ सुन्दर वाहन वाले इ्ददेव हमें विश्व के सभी संकटों से पार लगाएँ ४७ ।। 
५२५८. आ जनाय इुद्गणे पार्थिवानि दिव्यानि दीपयो3न्तरिक्षा। 
'तपा वृषन्‌ विश्वत: शोचिषा तान्‌ ब्रह्मद्निषे शोचय क्षामफश्न ॥८॥ 
है इद्रदेव ! आप अभीष्ट की वर्षा करने वाले हैं। घुलोक, पृथ्वी एवं अ्तरिक्ष में सत्र व्याप्त होकर अपने 
जौब तेज से तप्त करके ब्रह्म वेपियों ( दुं) को धस्प करें ॥८ ॥ 


५२५९. भुबो जनस्य दिव्यस्य राजा पार्थिवस्य जगतस्त्वेषसंदूक्‌ । 
थधिष्व बच्र॑ दक्षिण इन्द्र हस्ते विश्वा अजुर्य दयसे वि माया: ॥९॥ 
है तेजस्वी, अजर इन्रदेव ! आप देवलोकवासो एवं पृथ्वीवासी सभी लोगों के राजा हैं। आप दाहिने हाथ 
में वह को धारण करके विश्व के मायावियों का वाश को ॥६ # 
५२६०. आ संयतमिन्द्र ण: स्वस्ति शत्रुतूर्याय बृहतीममृथ्चाम्‌। 
यया दासान्यार्याणि वृत्रा करो वच्रिल्सुतुका नाहुषाणि ॥१० ॥ 
है क़धारी इद्देव ! आप शतुओं का संझार करने के लिए अकषुण्ण, संयधित एवं कल्याणकारी धन प्रचुर 
मा मे हमें प्रदान करें । जिससे दासों ( इं्रियों के दास, कुमार्गगामियों ) को आर (ब्रे्ठ मा्गगाधौ) बनाया जा. 
सके और मनुष्य के शहुओं का नाश हो सके ॥३० ४ 


५२६९१. स नो नियुद्धि: पुरुहदत वेधो विश्वजाराभिरा गहि प्रयज्यो । 


न या अदेवो बरते न देव आभिर्याहि तूयमा मदगरद्रिक्‌ ॥११॥ 
हे इत्र ! आप पूज्य एवं अनेकों द्वारा आहूठ हैं। आप सभी लोगों द्वारा प्रशैसित घोड़ों से हमारे पास 
आएँ ।जिन अश्थों की गति को देवता एवं असुर भी नहीं रोक सकते है, उन अश्चों के साथ आप हमारे पास आएँ ॥११॥॥ 


[ सूक्त -३७ | 
[ ऋषि- वसिष्ठ । देवता- इत्र । छन्‍्द- जिहुप्‌ +] 
५२६२. यस्तिग्मशूड्रो बृषभो न भीम एक: कृष्टीश्च्यावयति प्र विश्वा:। 
यः शश्वतो अदाशुषो गयस्य प्रयन्तासि सुष्वितराय वेद: ॥₹॥ 


झड़ अव्दिद संहिता घान-र 


जो इद्रदेव तीर्ण सींग वाले वृषभ के समान भव॑कर है. वे अकेले हो शबुओं को अपने स्थान से पदच्युत 
कर देते है । यबन न कलले वालों के निवास छोन लेने वाले हे इत्रदेव ! आप हम वाजों को ऐर्य प्रदान कं ॥१ ॥ 
५२६३. त्वं ह त्यदिद्ध कुत्समाव: शुश्रृषमाणस्तन्वा समयें। 
दासं यच्छुष्णं कुयवं न्‍्य समा अरन्धय आर्जुनेयाय शिक्षन्‌ ॥२॥ 
है इन्रदेव ! जब संग्राम काल में आपने 'कुत्स' को सुरक्षा, स्वयं शुश्रूषा करके को थी, तब अजुनी के पुत्र 
'कुत्स को धप दिया था एवं दास 'शुष्अ' और 'कुबव' का संहार किया था ॥२ ॥ 
५२६४. त्वं घृष्णो धृषता बीतहव्यं प्रावो विश्वाभिरूतिभिः सुदासम्‌। 
प्र पौरुकुत्सि सदस्युमाव: क्षेत्रसाता वृत्रहत्येषु पूरुम्‌ ॥३॥ 
है अदम्य इद्देव ! आप हवि पदार्थ अर्पित करने वाले राजा सुदास की सुरक्षा, अपनी रक्षण शक्ति सहित 
बन ड्वात करते हैं। आपने शत्रु का संहार करते के समय एवं भूमि के बैँंटवारे के समय पुरुकुत्स के पु उसदस्यु 
एवं पूक का संरक्षण किया था ॥३ ॥ 
५२६५. त्व॑ नृभिन॑मणो देववीतौ भूरीणि वृत्रा हर्यश्व हंसि। 
ल्व॑ नि दस्युं चुमुरिं धुनिं चास्वापयो दभीतये सुहन्तु ॥४ ॥ 
मनुष्यों के हितैषी है इद्ध ! आपसे युद्ध भूमि में मस्ट्गणों को सहायता से उनके शतुओं का विनाश किया 
था।है हरित वर्ण के अश वाले इद्रदेव ! आपने हो दभीति की सुरक्षा के लिए दसयु चुमुरि एवं धुनि को मारा ॥४ ॥ 
५२६६. तब च्यौत्नानि बज्रहस्त तानि नव यत्‌ पुरो नवतिं च सच्य:। 
निवेशने शततमाविवेषीरह॑ च वृत्र नमुचिमुताहन्‌ ॥५ ॥ 
है वज़धारी इद्ददेव ! आपने अपने प्रसिद्ध बल के द्वारा सरुओं के निन्‍्यानबे तगरों को बहुत कम सपय ये 
ही ध्वस्त कर दिया । अपने निवास के लिए सौ उगर मे प्रवेश कर आपने वृजसुर एवं नमुचि को मारा ॥५ ॥ 
५२६७. सना ता त इन्द्र भोजनानि रातहव्याय दाशुषे सुदासे । 
बृष्णे ते हरी वृषणा युनज्मि व्यन्तु ब्रह्माणि पुरुशाक वाजम्‌॥६ ॥ 
है इद्रदेव ! आपने हविदाता राजा सुदास के लिए सदा रहने वाली घर-सम्पदा प्रदान की । है बहुकर्मा 
इटदेव ! आप कापताओं की पूर्ति करे वाले है । हम आपके लिए दो बलजाली अ्ों को रध में नियोजित करते 
है। आप बलवान्‌ (इठ) के पास हमारे स्तोत्र पहुँचे &६ # 
५२६८. मा ते अस्यां सहसावन्‌ परिष्टावघाय भूम हरि: परादे। 
आयस्व नो5वृकेभिर्बरूथैस्तव प्रियास: सूरिषु स्थाम ॥७॥ 
है इद्रदेव ! आप बलवान्‌ हैं और अ्ों के स्वामी है। आपके इस यज्ञ में हम दूसरों से सहायता ग्रापा 
करने का पाप ने करें। आप अपने रक्षण साधनों से हमारे रक्षा करें । हम आपको स्तुति करने वाले आपके 
विशेष प्रिय पात्र बनें ॥७ ॥ 
५२६३९. प्रियास इत्‌ ते पघवन्नभिष्टौ नरो मदेम शरणे सखाय:। 
निवुर्वश नि याई शिशीह्वातिथिग्वाय शंस्य॑ करिष्यन्‌ ॥८ ॥ 





काष्ड २० सूछ ३८ इ्‌थ 


है धनपति इत्रदेव ! आपको स्तुति करने वाले हम परस्पर ग्रेमपूर्वक मित्रधाव से घर में प्रसन्न होकर रहें। 
आप अतिथि-सत्कार में निषुण सुदास के सुख प्रदान करते हुए, दुर्वश एवं यदुवंशो को परास्त करें ॥८ ॥ 
५२७०, सद्दश्नित्नु ते मघवन्नभिष्टी नर: शंसन्त्युक्थशास उक्था। 
ये ते हवेभिर्वि पर्णीरदाश्नस्मान्‌ वृणीष्व युज्याय तस्मै ॥९ ॥ 
है घनवान्‌ इन्द् दे ! आपके यज्ञ में हम स्तोता ही उक्थ ( स्तोजं ) का उच्चारण करते हैं। आपको हवि 
अर्पित करके, उकयों के उच्चारण द्वारा पणियों ( लोधियों ) को भी धन दान करते की प्रेरणा दी । हम सबको आप 
'भिव्नवत्‌ स्वीकार करें ॥९ ॥ 
५२७९१, एते स्तोमा नरां नृतम तुध्यमस्मक्र्यज्बो ददतो मघानि। 
तेषामिन्द्र वृत्रहत्ये शिवो भू: सखा च शूरोउविता च नृणाम्‌ ॥१० ॥ 
है नेतृत्व करते वालों में ्रष्ठ इन्रदेव ! सतोजों और हि डरा आपका यजन काने वालों ने आपको हम 
सबका हितैषी बना दिया है । आप युद्ध के समय इन्ही स्तोठाओं की रक्षा करें ॥९० ।। 
५२७२, नू इन्द्र शूर स्तबमान ऊती ब्रह्मजूतस्तन्वा बावृधस्व। 
उप नो बाजान्‌ मिमीह्युप स्तीन्‌ यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥११॥ 
है शूरवीर इत््रदेव ! स्तुत्य होकर और ज्ञान से प्रेरित होकर आपके शरीर और रक्षण शक्तियों में वृद्धि हो । 
हम सबको आप अपनी कल्याणकारी शक्तियों द्वार सुरक्षित कर, अन्न एवं आवास (घर प्रदान को ॥११ ॥ 
[ सूक्त-३८ ] 
[ ऋषि- इरिम्बिठि ४-६ मधुच्छन्दा । देक्‍ता- इत्र । छन्द- गायत्री ।] 
५२७३. आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोम॑ पिबा इमम्‌ । एदं बहिं: सदो मम ॥९॥ 
है इददेव ! आप हमारे इस यज्ञ में पधारें । तैयार किया गया सोमरस आपके लिए समर्पित है, उसका पान 
करके आप श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हों ॥ १ # 
५२७४. आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी बहतामिन्द्र केशिना। उप ब्रह्माणि न: श्ूणु ॥२॥ 
है इन्द्रदेव ! मंत्र सुनते ही (संकेत मात्र से) रथ में जुड़ जाने वाले श्रेष्ठ अश्चों के माध्यम से, आप निकट आकर 
हमाएी परार्थनओं को सुनें ॥६ ॥ 
५२७५. ब्रह्माणस्त्वा वय॑ युजा सोमपामिन्द्र सोमिन: । सुताबन्तो हवामहे ॥३ ॥ 
है सोमपायो इद्रदेव ! हम बह्ानिष्ठ सोमयजञकर्ता साधक सोमपान के लिए आपका आवाहन करते हैं ॥३ ॥ 
५२७६. इन्द्रसिद्‌ गाथिनो बृहदिन्द्रमकेंभिरकिंण: । इन्द्र वाणीरनूषत ॥४॥ 
साथगान के साधक गाये जाने योग्य वृहत्‌ सराम की स्तृठियों से देवराज इस्द्र को प्रसन्न करते हैं। इसी तरह 
या्षिक भी मन्नोच्चारण के डरा इत्र की ही स्तुठि करते है ॥४ ॥ 
५२७७, इन्द्र इद्धयों: सचा संभिश्ल आ बचोयुजा | इन्द्रो बच्री हिरण्यय:॥५॥ 
बद्धारी, स्वर्ण से आभूषित इन््रदेव. वचन के संकेत मा से जुड़ जाने वाले अब के सावी हैं ॥५ ॥ 


("बी क अ !' के अनुसार पराकम ही अख है । जो पराक़नी सयय पर संकेत यछ से संघठित हो जाएँ, इन देवता, 
उसके साथी है, जो अहंकारवज बिखर हे हैं, वे उत्रदेव के फिय कही है। | 


रद अक्लवेद संहिता ाग-र 


५२७८. इन्दो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहयद्‌ दिवि। वि गोभिरद्रिमैरयत्‌ ॥६ ॥ 

(देवशक्तियों के संगठक) इनददेव ने वि्च को प्र्मशित करने के महार्‌ उद्देश्य से सूवदिव को उच्चाकाश में 
स्थापित किया और सूर्वात्मक इन् ने ही अपनी किरणों से मेघ-पर्वत आदि को दूर हटाया ॥६ ॥ 

[ सूक्त-३९ ] 
[ ऋषि-मधुच्छस्टा,२-५ गोपृक्ति अश्वसृक्ति | देवता- इद्र । छत्द- गायत्री । ] 

५२७९, इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जने भ्य:। अस्माकमस्तु केवल: ॥१॥ 

है कत्विजो ! सभी लोगों में उत्तम इन को, आप सब के कल्याण के लिए हम आमखित कराते है, वे हमारे 
ऊपर विशेष कृपा करें ॥९॥ 
५२८०, व्यशन्तरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना। इन्धो यदभिनद्‌ बलम्‌॥२॥ 

सोषपान से उत्पन्न उमंग में जब इन्रदेव ने बलवान्‌ मेघों को विदीर्ण किया, तो (प्रकाशन से) उन्होंने 
अकाशवान्‌ आकाश का भी विस्तार किया ॥२ ॥ 
५२८९,उद्‌ गा आजदल्लिरोभ्य आविष्कृण्वन्‌ गुहा सती: । अर्बाज्ब॑ नुनुदे बलम्‌॥३॥ 

सूययरूप हे इद्रदेव ! आपने गुफा में स्थित (अग्रकर) किरणों ( गौओं ) को प्रकट कर उन देहधारियों 
(अब्विराओं ) तक पहुँचाया । उन्‍हें रोके रखने वाला असुर (बल) नौचा मुँह करके पलायन कर गया ॥३ ॥ 
५२८२, इन्द्रेण रोचना दिवो दृकहानि दृंहितानि च। स्थिराणि न पराणुदे ॥४ ॥ 

अन्तरिकष में स्थित सभी प्रकाशवान्‌ कक्ष को इदरदेव ने सुदृद तथा समृद्ध किया । उन नक्षों को कोई भी 
उनके स्थान से च्युत नहीं कर सकता #४ # 
५१८३. अपामूर्भिर्मदन्निव स्तोम इन्द्राजिरायते । वि ते मदा अराजिषु: ॥५॥ 

है इन्नदेव ! जिस प्रकार समुद्र को लहरें उडलतो चलती हैं. उसी प्रकार आपके लिए को गयी प्रार्थनाएँ 
'ौघता से पहुँचकर आपके उत्साह को बढ़ाती है ॥५ ॥ 

[सूक्त-४० ] 
[ऋषि- मधुच्छन्दा । देवता- १-२ इठ. ३ मरुदगण । छन्द- गायती। ] 

५२८४. इन्द्रेण सं हि दृक्षसे संजग्मानो अविभ्युषा। मन्दू समानवर्चसा ॥१॥ 

सदा परसत्र रहने वाले, समान तेजवाले मह्द्गण्‌ नर्धय रहये वाले इन के साथ (संगठित हुए) सुशोषित है। 

[चित वो के समान प्रतिभा समय व्यक्त पर स्कयोय करें, को समाज सुखी होता है।] 
५२८५. अनवद्यैरभिद्युभिर्मख: सहस्वदर्चाति। गणैरिन्द्रस्य काम्यैः ॥२॥ 

अत्यन्त तेजस्वी और पापरहित इन्द्र की काम करने वालों ( मल्दगणों ) से यह यज्ञ सुशोभित होता है ॥ 
५२८६. आदह स्वधामनु पुनर्ग॑र्भत्वमेरिरे | दधाना नाम यज्ञियम्‌॥३॥ 

'यज्ञीय नामवाले, धारण करने में समर्थ मर्त्‌ वास्तव में अन्न की (वृद्धि की) कामना से बार-बार (मेष आदि) 
गर्भ को प्राप्त होते है ॥३ # 


वायु के विभिन्न घटक (चाइट्रोजर, हाइड्रोजन आदि) उदवेर वौिओों के रूप में आर-बार यों तचा वसत्पतियों के गर्भ 
जाते है, इसी प्रक्रिया के आधार पर अत्नादि आहारों का उत्पादन बढ़क है। ] 
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[सूक्त-४१ ] 
[ऋषि- गोतय । देवता- इद्र । छन्द- गायती ।] 
७५२८७, इन्द्रो दधीचों अस्थभिर्वत्राण्यप्रतिष्कुत:। जघान नवतीर्नव ॥१॥ 
अपराजित इ्रदेव े दधोचि की हि से (बरे हुए कर से निन्‍यासवे कृ्( सं) का संहार किया ॥९ ॥ 
५२८८, इच्छन्नश्वस्य यच्छिर: पर्वतेष्वपश्रितम्‌। तद्‌ विदच्छर्यणावति ॥२ ॥ 
जब इब््रदेव ने इच्छा पात्र से यह जान लिया कि (उस) अध्च का पर पर्वतों के पीछे शर्वणावत्‌ सरोवर में 
है, तब (पूर्व मंत्रानुसार) उसका वज्ध बनाकर असुरों का वध कर दिया ॥२ # 
| आजयर्य सायण के पतातुसार शाट्यायर लिखित (देद)) इम्हा ये यह का है । दि के प्रभाव से असर पराषुत 
'रहो। दे । दीचि के स्वर्ग गन के पान वे आए हो उठे । इद उं जल यें असपर्व के, तथ उसोनि दी के किसी अवशेष 
की कामना के, बहलाया कि जिस आवमुख से दीचि ने अशचिवीकुपां को का दी थी; वह जर्यघादत्‌ सरोक में है। इस. 
गे डओे प्रजा कर कक बनाकर असुरों पर विज प्रा की ॥| 
७५२८९. अन्राह गोरमन्यत नाम त्वष्टरपीच्यम्‌ । इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥३ ॥ 
इस प्रकार मनौतियों वे त्वषट (संसार को तृष्ट करने वाले सूर्ददिव] का दिव्यतेज, गतिमान्‌ चनद्रपण्डल ये 
वि्यपान अनुभव किया ॥३ 8 
[सूक्त-डर ] 


कि कुरुसतुति । देकता- इत्र । फनद- गायत्री ।] 

५२९०. बाचमष्टापदीमहं नवस्तक्तिमृतस्पुशम्‌ । इन्द्रात्‌ परि तन्व॑ँ ममे ॥९॥ 

है इन्रदेव ! आपकी सत्य को बढ़ाने वाली, नवीन कल्पनाओं वाली तथा आठ पदों याली वाणी को हमने 
रण किया है ॥६ ॥ 
५२९९. अनु त्वा रोदसी उधे क्रक्षमाणमकृपेताम्‌ । इन्द्र यद्‌ दस्युहाभव: ॥२॥ 

शत्रुओं से प्रतिस्पर्धा का भाव रखने वाले है इन्रदेव ! आपके द्वारा श्ुओं का नाश किये जाने पर घुलोक 
एवं पृथ्बोलोक दोनों ही कम्पायमानकिया ॥२ ४ 
५२९२. उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्बी शिप्रे अबेपय:। सोममिन्द्र चमू सुतम्‌ ॥३ ॥ 

है इद्रदेव ! पा मे रखे हुए सोमरस को महण करके सामर्थ्यशाली होकर आप उठें और अपनी दोनों हनुओं 
को कम्पायमान किया ॥३ ॥ 

[सूक्त- 3३ ] 


(ऋषि- विोक । देवता- इत्र । छनद- गायत्री ।] 
५२९३. भिन्थि विश्वा अप द्विष: परि बाधों जही मृथ:। बसु स्पाहँ तदा भर ॥१॥ 
हे इद्ध ! आप हमारे शत्रुओं का विग्नश करके, उन्हें हमसे दूर हटाएँ तथा उनका ऐ्र्य हमारे पास पहुँचएँ ॥ १) 
५२९४. यद्‌ बीलाविद्ध यत्‌ स्थिरे यत्‌ पर्शाने पराभृतम्‌। बसु स्पाहँ तदा भर ॥२॥ 


है इत्देव ! आप हमें ऐसी सम्पत्ति प्रदान करें, जो पुष्ठ और स्थिर भूमि में विध्यमान हो तथा जिसे किसी ने 
स्पर्श न किया हो ॥२ ॥ 
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५२९५. यस्थ ते विश्वमानुषो भूरे्दत्तस्थ बेदति। बसु स्पाहँ तदा भर ॥३॥ 
है इन्द्र !आपके द्वारा प्रदत जिस वैभव को सभी उचित ढंग से जानते हैं, वह हमे पर्याप्त मार मं प्रदान करें ॥ 
[ सूक्त- डड ] 
| ऋषि- इर्िम्बाठि। देवता- इद्र । छत्द- गायत्री ।] 
५२९६. प्र सम्राजं चर्षणीनामिर्द्र स्तोता नव्यं गीर्भि:। नरं नृषाहं मंहिष्ठम्‌॥१॥ 
है स्तोताओ ! आप , मनुष्यों में भली प्रकार ग्रतिष्ठा प्राप्त स्तुति किये जाने योग्य, शत्रुजयी नेतृत्व क्षमता 
सम्पन्न, महान्‌ इद्धदेव को स्तुति करें ॥९ ॥ 
५२९७. यस्मिन्नुक्धानि रण्यन्ति विश्वानि च श्रवस्था। अपामबो न समुद्रे ॥२॥ 
जिस प्रकार समस्त जल-प्रवाह समुद्र में मिलकर उसकी शोभा बढ़ाते है, उसी प्रकार समस्त स्वृतियों तथा 
'कीर्तियों से इन्रदेव सुशोभित होते हैं ॥२ ॥ 
५२९८. त॑ सुष्ठ त्या विवासे ज्येष्ठराजं भरे कृत्नुम्‌। महो बाजिन॑ सनिभ्यः ॥३॥ 
हम महान्‌ थन की प्राप्त के लिए रण मे प्रबल पुसुकार्थ करने वाले, शक्तिशाली, महान्‌ राजा इद्रदेव की 
अर स्तुतियों द्वार अध्यर्थना करते हैं ॥३ ॥ 
[ सूक्त-४५ | 
[ ऋषि- शुरू शेष (देवरातापरनामा) । देवता- इत्र । छन्द- गायत्री । | 
५२९९. अयमु ते सपतसि कपोत इव गर्भधिष्‌। बचस्तच्चिन्न ओहसे ॥९॥ 
है इद्देव ! जिस स्नेह से कपोत गर्भ धारण को इच्छावाली कपोती के पास गधन कराता है, उसी प्रकार 
स्तेहपूर्वक यह सोमरस आपके लिए प्रस्तुत है। आप इसे स्वीकार करें ॥९॥ 
५३००, स्तोन्न॑ राधानां पते गिर्वाहों वीर यस्य ते। जिभूतिरस्तु सूनता ॥९॥ 
है धनाधिपदि स्तुत्य और वीर इन्रदेव ! वैभव सम्णन्न आपके विषय में ये स्‍तोज सत्यसिद्ध हों ॥२ ॥ 
५३०१, कर्ध्व॑स्तिष्ठा न ऊतये5स्मिन्‌ बाजे शतक्रतो । समन्येषु ब्ववावहै ॥३॥ 
है सैकड़ों (यज्ञादि) श्रेष्ठ कार्यों को सम्पन्न करने वाले इद्रदेव ! युद्ध (जीवन संग्राम) में हमारे संरक्षण के 
लिए आप सन्रद्ध रहें । अन्य देवों के उपस्थित रहने पर भी हम आपकी ही स्तुति करेंगे ॥३ ॥ 
[ सूक्त- ४६ ) 
[उहषि- इरिम्बठ। देवता- इद्र + छतद- गायक +] 
५३०२. प्रणेतार॑ बस्यो अच्छा कर्तारं ज्योति: समत्सु । सासह्वांसं युथामित्रान्‌ ॥१॥ 
वे इद्ददेव धनवानों से ऐश्वर्य का दान कराने वाले, संग्राम मं शौय दिखाने वाले तथा अपने अख-शखों द्वार 
'रिपुओं को परास्त करे वाले है ॥९ ॥ 


५३०३. स नः पप्रि: पारयाति स्वस्ति नावा पुरुद्दत: । इन्द्रो विश्वा अति द्विषः ॥२॥ 
अतिपालक इन््रदेव अनेकों द्वारा आवाहित किये जाते है । वे र्षण-साधगं रूपी अपनी नाव के डरा समस्त 
रिुओं से हमें पार लगा दें ( हमारी रक्षा करें) ॥२ # 
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५३०४. स त्वं न इन्द्र वाजेभिर्दशस्था च गातुया च। अच्छा च न: सुम्न॑ नेषि ॥३ ॥ 
हे इन /आप हमें शक्ति और घन-थानय पूर्ण ऐड श्रदान करे 'ष्ठ मर प्रदर्शित करते हुए हमें सुखी बनाएँ। 
[सूक्त-४७ ] 
[ऋषि- सुकक्ष, ४-६, १०-१२ मधुच्छन्दा ७-९ इरिम्बिठि, १३-२१ प्रस्कण्व । देवता-१-६ रइद्र, १३-२१ 
सूर्य । छत्द- गायत्री ।] 
५३०५. तमिन्द्रं बाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । स वृषा वृषभो भुबत्‌॥१॥ 
कृत के संहार के लिए हम इन््रदेव को स्कुतियो द्वार वृद्ध करते हैं । वे अधीष्टव्षक इद्रदेव शक्ति-सम्पन्न 
एवं परक्रमी वीर हों ॥९ # 
५३०६. इन्द्र: स दामने कृत ओजिष्ठ: स मदे हित: । झुम्नी श्छोकी स सोम्य:॥२॥ 
वे इन्द्रदेव दान देने के लिए प्रख्यात हैं । वे बलवान्‌ बनने के लिए सोमपान करते हैं । प्रशंसनीय कार्य करने 
वाले वे देव सोम पिलाये जाने योग्य हैं ४२ ४ 
५३०७. गिरा बच्चो न संभृतः सबलो अनपच्युत: | बवक्ष ऋष्वों अस्तृत: ॥३॥ 
'कपाणि, सतुतियों से प्रशंसित, तेजस्वी, बौर और अपराजेय इऊ देव साथकों को ऐशव्य प्रदान करते हैं ॥३ ॥ 
५३०८. इन्द्रमिद्‌ गाथिनो बृहदिन्द्रमकेंभिरकिंण: । इन्द्र बाणीरनूषत ॥४॥ 
सामगान के साधक गाये जाने योग्य वृहत्‌ साम को स्तुतियों (गाया) से देवराज इन्द्र को प्रसन्न करते हैं। 
इसी तरह या्षिक भी पंग्रोच्चारण के द्वारा इद्रदेव को ही स्तुति करते है ॥४ ॥ 
| शा कूद गान या प् के अर्थ थें आया है, इसे क्र या करू के स्तर का रहीं पाया जा सकता। ] 
५३०९. इन्द्र इद्धयों: सचा संपिश्ल आ बचोयुजा । इन्द्रो बज्री हिरण्यय: ॥५ ॥ 
'बज्रधारी, स्वर्ण वस्त्र मण्डित इद्रदेव वचन के संकेत माज से जुड़ जाने वाले अश्वों के साथी हैं ॥५ ॥ 
| “कीच अर, ' के अनुसार पराकप है अह है। जो पराक़वी सप पर संकेत या से संगठित हो जाएँ, इ्रोव उसके 
साथी हैं. ओ अहंकारवल बिखरे फो है वे इत्रदेव के जय खी हैं। ] 
५३१०. इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहयद्‌ दिवि। वि गोभिरद्रिमैरयत्‌ ॥६ ॥ 
(देव शक्तियों के संगठक) इस््देव ने विश को प्रकाशित करने के महान्‌ उद्देश्य से सूदिव के उच्चाकाश में 
स्थापित किया और सूर्यात्मक इस््र ने ही अपनी किरणों से मेघ, पर्वत आदि को दूर हटाया ॥६ ॥ 
५३११. आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोम॑ पिबा इमम्‌ | एदं बहिं: सदो मम ॥७॥ 
है इद्रदेव ! आप हमारे इस यज्ञ मं पधारें । तैयार किया गया सोमएस आपके लिए समर्पित है, उसका पान 
करके आप श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हों #७ ॥ 
५३१२. आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना। उप बह्माणि न: श्रृणु ॥८ ॥ 
है इन्रदेव ! मत खुनते हो (संकेत मात से ) रथ मे जुड़ जाने वाले श्रेष्ठ अबचों के माध्यम से, आप निकट 
आकर हमारी ग्रा्थनाओं को सु ॥८ ॥ 
५३१३. ब्रह्माणस्त्वा बय॑ युजा सोमपामिन्द्र सोमिन: | सुतावन्तो हबामहे ॥९॥ 
है सोमपायी इद्धदेव ! हम ब्रह्मनिष्ट सोम यज्कर्ता साधक सोमपान के लिए आपका आवाहन करते हैं ॥९ ॥ 


० अवर्ववेद संहिता घाग-२ 


५३१४. युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुष: । रोचन्ते रोचना दिवि ॥१० ॥ 
बध्न (बाधकर रखने वाले) तेजस्वी (इन) स्थित रहते हुए भी चारो ओर घूमने वालों को जोड़कर रखते है। 
बे (इसी प्रकार) प्रकाशमान चुलोक को प्रकाशित करते हैं ॥९० # 
५३१५. युज्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे। शोणा धृष्णू नृवाहसा ॥११॥ 
इन (इ् के रथ के दोनों पक्षों में कामना योग्य नेता (इद्र) का वहन करने वाले विचार एवं संघर्ष क्षमता 
युक्त दो हरि (गतिशील अब जुड़े रहते है ॥९९ ४ 
(को बरध्-बॉँचकर रे वाली संगठक सता के रूप े वर्जित किया कया है । व स्का रहकर खारों ओर पूपन वालों 
'को जोड़े रखते हैं। यह प्रक्रिया परथाणुओं से लेकर सौर कण्डल तक; सिद्ध होती है। वे न्यूक्लयस के चारों ओर पूषते हुए, 
केद्ध से जुडे हो है, इसी प्रकार चलने वाले ब्रह-उपग्रह अपने केन्द्र से जुड़े रहते है । डर के रथ (इस प्रक्रिया) मे दो घोड़े जुड़े 
है। एक शक्ति पे कालों को अपनी ओर खींच रहती है ता दूसरी उतके बोच दो उचित दूरी वि पूर्वक बचाए रखती है| 
५३१६. केतु कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे | समुषद्धिरजायथा: ॥१२ ॥ 
है मुष्यो ! तुय रा ये निदधाधिभूत होकर संज्ञा शून्य गिश्े्ट होक, प्ातः पुर: सचेत एवं सचेष्ट होकर मानो 
अतिदिन नवजीवन प्राप्त करते हो (पतिदिन जन्म लेते हो) ॥१२ ॥ 
५३१७. उदु त्य॑ जातवेदसं देवं वहन्ति केतव:। दूशे विश्वाय सूर्यम्‌॥१३॥ 
ये ज्योतिर्मयी रश्सियाँ सम्पूर्ण प्राणियों के ज्ञात सू्दिव की एवं सपस्त विश्व को दृष्टि प्रदान करने के लिए. 
विशेष रूप से प्रकाशित होती हैं ॥१३ ॥ 
५३१८. अप त्ये तायबो यथा नक्षत्रा यत्त्यक्तुभि:। सूराय विश्चचक्षसे ॥१४॥ 
सबको प्रकाश देने वाले सूर्यदेव के उदित होते हो रात्रि के तारा मण्डल वैसे हो छिप जाते हैं, जैसे (दिन 
होने पर) चोर छिप जाते है ॥१४ ॥ 
५३१९. अदृक्न्नस्य केतवो वि रश्मयो जना अनु। भ्राजन्तो अग्नयो यथा ॥१५॥ 
अज्यलित हुई अस्ति की किरणों के समान सूर्दिव की रश्सियाँ सम्पूर्ण जोब-जगत्‌ को प्रकाशित करती हैं। 
५३२०. तरणिर्िश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य । विश्वमा भासि रोचन ॥१६ ॥ 
है सूर्देव ! आप साथकों का उद्धार करने वाले हैं, समस्त संसार में एकमात्र टर्सनीय प्रकाशक हैं तथा आप 
ही विस्तृत अन्तरिक्ष को सभी ओर से ब्रकाशित काते है ॥९६ ४ 
५३२१. प्रत्यड्‌ देवानां विश: प्रत्यडडुदेषि मानुषी: । प्रत्यड्‌ विश्व स्वर्देशे ॥१७॥ 
है सूपदिव ! देवों और मनुष्यों के निमित आप नियमित रूप से उदित होते हैं। आप सम्पूर्ण विश्व को 
अकाशित करते हैं ॥३७ ॥ 
५३२२. येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ अनु । त्वं वरुण पश्यसि ॥१८ ॥ 
हे पविज्कारक देव ! जिस दृष्टि अर्थात्‌ प्रकाश से आप प्राणियों के भरण- पोषण करने वाले मनुष्यों को 
देखते है ( प्रकाशित करते है ), उ्च से हमे भी देखें अर्थात हमे भी प्रदाशित करें ॥१८ ॥ 
५३२३. वि द्यामेषि रजस्पृथ्वहर्मिमानो अक्तुभि:। पश्यञ्न्मानि सूर्य ॥१९॥ 
है सूरदिव ! आप दिन एवं रात में समय को विभाजित करते हुए अन्तरिक्ष एवं चुलोक में भ्रमण करते है. 
और सभी प्राणियों को देखते हैं ४३९ ४ 


काप्क २० सूक्त अर है] 


५३२४. सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य । शोचिष्केशं विचक्षणम्‌ ॥२० ॥ 
है सर्वदर्ठ सूपदिव ! आप तेजस्वी ज्वालाओं से युक्त सप्तवर्णी किरणरूपी अब के रथ में दिव्यतापूर्वक 
सुशोभित होते है ॥२० ॥ 
५३२५. अयुक्त सप्त शुन्ध्युव: सूरो रथस्य नप्यः । ताभिर्याति स्वयुक्तिभि: ॥२१ ॥ 
'पॉविरत प्रदान करे वाले ज्ञान-सम्पन ऊर्घ्वगामी सूर्दिव अपे सप्तवरणों अश्ों से (किरणों से) सुशोधित 
रथ में अपनी युक्तियों से गमन करते है २३ ॥ 
[ फहा सलतवर्शी का सास सात रंगों से है, जिसे विश ने खाद ये “वैसी आहपीसाला' के कप से दर्ाया। ].. 
[सूक्त-४८ ] 
[ऋषि- खिल ४-६ खापराज्ो । देवता-मौ, सूर्य । छल्द- गायत्री ।] 
५३२६. अभि त्वा वर्चसा गिर: सिज्वन्तीराचरण्यव: । अभि वत्सं न धेनक: ॥९ ॥ 
जिस प्रकार विचरणशील गौएँ अपने बछड़े के समीप बार-बार जातो है, उसी भ्रकार स्तुतिरूप वाणियाँ तेज 
द्वारा आपका सिज्वन करती हुईं आपके सामने प्रस्तुत होती है ॥९ ॥ 
५३२७. ता अर्षन्ति शुध्रिय: पृज्लन्तीर्वर्चसा प्रिय: । जात॑ जात्रीर्यथा हृदा ॥२॥ 
'जिस नवजात शिशु को घाताएँ (संरषण ाव से) हटय से लगाती है, उसी ग्रकार श्रेष्ठ भावना से युक्त स्‍तुतियाँ 
तेज से संयुक्त होती हुई एद्रदेव को सुशोषित करती हैं ॥२ ॥ 
५३२८, वज़़ापवसाध्य: कीर्तिप्रियमाणमावहन्‌ । महामायुर्धृत॑ पय: ॥३ ॥ 
बचा, असाध्य रोग या दुर्गुण आदि मरते वालों की ओर ले जाएँ , हमें आयुष्य, घृत (तेज) तथा पय (दुग्धादि 
पोषक रस) प्राप्त हों ॥३ ॥ 
५३२९. आय॑ गौ: पृश्निसक्रमीदसदन्मातर॑ पुर । पितर॑ च प्रयन्स्व: ॥४॥ 
'गतिमान्‌ तेजस्वी सूददिय प्रकट हो गये हैं। सबसे पहले वे माता परथ्बों को और फिर पिता स्वर्ग और 
अन्तरिक्ष को प्राप्त होते हैं ॥४ ॥ 
५३३०. अन्तक्षरति रोचना अस्य प्राणादपानत: । व्यख्यन्महिषः स्व: ॥५ ॥ 
इन (सूर्यदेव) का प्रकाश आकाश में संचरित होता है । ये (सूर्य रश्मियाँ) प्राण से अपान तक दी प्रक्रिया 
सम्पन्न करती हैं। ये महान्‌ सूर्दिव घुलोक को विशेष रूप से प्रकाशित करते है ॥५ ॥ 
५३३९१. त्रिंशदू धामा वि राजति वाक्‌ पतड्रो अशिश्रियत्‌। प्रति वस्तोरहर्मुभि: ॥६ ॥ 
सवीरक सूर्यदेव दिन को तौस घटटियों तक अपनी रश्थियों से प्रकाशित होते है । उनकी स्तुति के लिए. 
हम वाणी का आश्रय ग्रहण करते (उसकी स्तुतियाँ करते) हैं ४६ ॥ 
[ सूक्त- ४९ ] 
| ऋषि- खिल, ४-५ नोथा, ६-७ मेध्यातिधि । देवता- इन्र । छन्‍्द- गायत्री, ४-७ प्रगाथ || 
५३३२. बच्छक्रा वाचमारुहनज्नन्तरिक्ष॑ सिघासथ: । सं देवा अमदन्‌ वृषा ॥१॥ 
है इद्रदेव ! जब अन्तरिक्ष के ऊपर विजब की अभिलाषा से स्तोतागण वाणी का प्रयोग करते हैं, तो 
देवशक्तियाँ हर्षित होती हैं ॥९ ॥ 





डर अर्वकषद संहिता घाग-२: 
५३३३. शक्रो बाचमथृष्टायोरुवाचो अधृष्णुहि। मंहिष्ठ आ मर्दर्देवि ॥२॥ 


है शक्तिमान्‌ इद्र ! आप शिष्ट मनुष्य पर कठोर वाणी का ग्रवोग न करें। आप महिमामय दिव्यलोक में 
आनन्दमस हों ॥२ ॥ 
५३३४. शक्रो बाचमघृष्णुहि धामधर्मन्‌ वि राजति | विमदन्‌ ब्हिरासरन्‌ ॥३ ॥ 

हे शक्र ! आप कठोरतापूर्वक वाणी का उच्चारण न करें । आप विशिष्ट आनन्द मन होकर कुशाओं पर 
आकर विराजमान होते हैं ॥३ ॥ 


५३३५. त॑ वो दस्ममृतीषहं बसोर्मन्दानमन्यस:। 
अभि वत्सं न स्वसरेषु थेनव इन्द्र गीर्भिनवामहे ॥४ ॥ 


है ऋत्विजो ! शत्रुओं से रक्षा करने वाले, तेजस्वी सोमरस से तृष्त होने वाले इद्रदेव की हम उसी प्रकार 
स्तुति करते है, जैसे गोशाला में अपने बहड़ों के पास जाने के लिए गौएँ उल्लसित रहती हैं ॥४ ॥ 


५३३६. चुक्षै सुदानुं तविषीभिरावृत॑ गिर्रि न पुरुभोजसम्‌। 
क्षुमन्त॑ वाज॑ शतिन॑ सहल्त्िणं मक्ष्‌ गोमन्तमीमहे ॥५ ॥ 


देव लोकवासो, उत्तम दानदाता, सामर्थ्यवान्‌ इद्रदेव से हम सब ग्रकार के ऐश्वर्य, सैकड़ों गौएँ तथा पोषक 
अन्न की कामना करते हैं ॥५ ॥ 


५.३३७. तत्‌ त्वा यामि सुवीय॑ तद्‌ बहा पूर्वचित्तये । 
येना यतिध्यो भूगवे धने हिते येन प्रस्कण्वमाविध ॥६ ॥ 
है इन्रदेव ! आपने जिस शक्ति से यतियों तथा पृगु ऋषि को धन प्रदान किया था तथा जिस ज्ञान से ज्ञानियों 
स्कष्व) की रक्षा की थी, उस ज्ञान तथा बल की श्राप्ति के लिए सबसे पहले हम आपसे प्रार्थना करते हैं ॥६ ॥ 
५३३८. येना समुद्रमसजो महीरपस्तदिन्द्र वृष्णि ते शव: । 
सद्य: सो अस्य महिमा न संनशे य॑ क्षोणीरनुचक्रदे ॥७ ॥ 
है इद्धदेव ! जिस शक्ति से आपने समुद्र तथा विशाल नदियों का निर्माण किया है; वह शक्ति हमारे अभीष्ट 
को पूर्ण करने वाली है ।आपकी जिस महिमा का अनुगगत घु तथा पृथ्वीलोक करते है, उसका कोई पाराबार नहीं। 
[ सूक्त-५० ] 
[ऊऋषि- मेध्यातिथि + देवता- इत्र । छ्द- प्रगाव ।| 
५३३९. कन्नव्यो अतसीनां तुरो गृणीत मर्त्य:। 
नही न्वस्य महिमानमिन्द्रिय॑ स्वर्गणन्त आनशु: ॥१ ॥ 
है मनुष्यो ! चिर नवीन कोई भी आकार बहण करे वाले बलवान्‌ (इद्रदेव) की स्तुति करो । उनकी महिमा 
को पूरी तरह न गा सकने वाले स्तोता क्या स्वर्ग प्राप्त वहीं करते ? 
५३४०. कदु स्तुवन्त ऋतयन्त देवत त्रर््रष: को विष्र ओहते । 
कदा ह॒व॑ मधवन्निन्द्र सुन्वतः कदु स्तुवत आ गम: ॥२॥ 
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है इन्द्रदेव ! ऐसे कौन से देव हैं. जो आपके निमित्त बज्ञ करते हैं तवा कौन से ऋषि ज्ञानी हैं, जो आपकी 
स्तुति करके कृपा प्राप्त करत है? हे घसवान्‌ इद्रदेव ! आप सोमरस अभिषुत करने वालों की स्तुति सुनकर उनके 


'पास कब जाते हैं? ॥२ ॥ 
[ सूक्त- ५१ ] 
[ऋषि- परस्कष्व ३-४ पुषटिगु। देवता इन्द्र । छन्द- प्राथ।] 
५३४९१. अभि प्र क: सुराघसमिन्द्रमर्च यथा बिदे। 
यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसु: सहल्नेणेव शिक्षति ॥१॥ 
है ऋत्विजो ! ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्रदेव स्तुति करने वालों को अनेक प्रकार के श्रेष्ठ धन से सम्पन्न बनाते हैं। अतः 
उत्तम धन की प्राप्त के लिए जैसे भी संभव हो, उनकी (इद्देव की ) अर्चना करो ॥६ ॥ 
५३४२. शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति वृत्राणि दाशुषे। 
गिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजस: ॥२॥ 
जिस प्रकार सेनापति, शह पर बढ़ाई करते समय अपरी मेरा का सरक्षण करता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ कार्यो 
में अपने साधन लगाने वालों का इद्रदेव संरक्षण करते हैं । ऐसे साधन लोगों को तृप्तिदायक पर्वत के जल (झरने) 
के समान लाभदायक होते हैं ॥२ ॥ 
७५३४३. प्र सु श्रुत॑ सुराधसमर्चा शक्रमभिष्टये। 
य: सुन्वते स्तुबते काम्य॑ बसु सहस्नेणेब मंहते ॥३ ॥ 
है स्तोताओ ! जो इनद्रदेव सोम यज्ञ करने वालों तथा स्तोत्ाओं को सहसों श्रकार के इच्छित ऐश्वर्य प्रदान 
करते है, उन बलशाली तथा ऐश्र्यशाली, यशस्वी इस्दरदेव की; वाज्छित सम्पत्ति ्राप्तके निधितत प्रार्थना करें ॥३ ॥ 
५३४४. शतानीका हेतयो अस्थ दुष्टरा इन्द्रस्य समिषों महीः ; 
'गिरिर्न भुज्मा मघवत्सु पिन्वते यर्दी सुता अमन्दिषु: ॥४ ॥ 
जब सुसंस्कृत सोमरस उन इस्द्रदेव को आनन्दित करता है, तब वे सम्पत्तिवानों को पर्वत के सदूश विशाल 
पदार्थों का भण्डार प्रदान करके, उन्हें तुष्ट करते हैं। उनके पास अडिग रहने वाले तथा भली प्रकार फेंके जाने वाले 
सैकड़ों अख-श्र हैं॥४ ॥ 
[सूक्त- ५२ ] 
[ ऋषि- मेध्यातिथि । देवता- इन्द्र । छत्द- वृहती । ] 
५३४५. वयं घ त्वा सुताबन्त आपो न वृक्तबर्हिष:। 
पवित्रस्थ प्रस्नवणेषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार आसते ॥१ ॥ 
है इन्द्रदेव !जैसे जल नौचे कौ ओर प्रवाहित होता है, उसी प्रकार शोधित सोमरस सहित हम आपको झुककर 
'जमन करते है । पवित्र यज्ञ में कु के आसन पर एक साथ बैठकर याजकगण आपकी उपासना करते हैं ॥१ ॥ 
५३४६. स्वरन्ति त्वा सुते नरो बसो निरेक उक्थिन:। 
कदा सुतं तृषाण ओक आ गम इन्द्र स्वब्दीव वंसग: ॥२॥ 
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सभी को निवास देने वाले हे इद्रदेव ! सोमरस निकालकर याजकगण आपकी स्तुति करते हैं। सोमपान 
की इच्छा वाले आप वृषभ जैसा गाद करते हुए कब हमारे यहाँ पघारेंगे ? ॥२ # 
५३४७. कण्वेभिर्षृष्णवा धृषद्‌ वाज॑ दर्षि सहल्निणम्‌॥ 

'पिशडरूपं मघवन्‌ विचर्षणे मक्षू गोमन्तमीमहे ॥३॥ 

'धनवान्‌ , जवानी हे इद्रदेव ! हम आपसे श॒ुताशक सुवर् दास्तियुक्त, गौ के समान पवित्र घन पाने के 
इच्चुक हैं। हे शूरवीर इद्धदेव ! कण्ववंशियों ( मेधावो पुरुों डर स्तुति किये जाने के बाद आप उन्हें हजारों 
प्रकार के बल तथा ऐशर्य प्रदान करते हैं ॥३ ॥ 

[ सूक्त- ५३ ] 
[ऋषि- मेध्यातिधि । देवता- इत्र । उन्द- बृहती । ] 
५३४८. क ईं वेद सुते सचा पिबन्तं कद्‌ वयो दघे। 
अय॑ य: पुरो विभिनत्त्योजसा मन्दान: शिफ्रन्‍न्‍्यस:॥१॥ 

'सोमयश् में एक ही स्थान पर विद्यमान होकर सोमपान करने वाले अत्यधिक वैभव सम्पन्न इन्रदेव को 
'कौन नहीं जानता ? सोमपान से ज्रमुदित्‌ शिरख्राण धारण किये हुए इन्रदेव अपनी शक्ति से विरोधियों के नगरों 
को विनष्ट कर देते हैं ॥९ ॥ 

५३४९. दाना मृगो न वारण: पुरुज्रा चरथ॑ दथे। 
नकिष्टवा नि यमदा सुते गमो महाअ्षरस्थोजसा ॥२ ॥ 

अपने ओज से विचरण करे वाले हमारे लिए सम्माननीय हे इद्रदेव ! आप इस सोमयज्ञ में पधारें । शतु 
की खोज में घूमने वाले, मतवाले हाथी के सान रथ द्वारा यह में जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता ॥ ९ ॥ 
५३५०. य उग्र: सन्ननिष्ट्त स्थिरो रणाय संस्कृत: । 

यदि स्तोतुर्मघबा शृणवद्धव॑ नेद्रो योषत्या गमत्‌॥३॥ 
जो श्र से सुसज्जित युद्धभूमि में स्थिर रहे वाले है, ऐसे अपराजेय पराक्रमौ, वैधवशाली इन्रदेव हमारी 
स्तुतियों को सुनकर दूसरे स्थान पर न जाकर इस य् में ही पधारें ॥३ ॥ 
[सूक्त-५४ ] 
[ऋषि- रेभ । देवता- इत्र । छनद- अतिजगतो, २-३ उपरिशद्‌ बृहती ।] 
५३५१. विश्वा: पृतना अभिभूतर॑ नर॑ सजूस्ततश्षूरिद्र जजनुश्न राजसे । 
क्रत्वा वरिष्ठ वर आमुरिमुतोग्रमोजिष्ठं तवसं तरस्विनम्‌॥१॥ 

(कवियों वा देवों ने) सेनानावक, पराक्रमी, संगठित सेता से युक्त; शस्त्र धारण करने वाले इद्धदेव को 

कट किया । वे श्रुहन्त, उम तीब गठि से कार्य करने वाले इ्रदेव महियामय है ॥३ ॥ 


५३५२. समीं रेभासो अस्वरक्निद्ध सोमस्य पीतये। 
स्वर्पतिं यदी वृधे धृतव्रतो होजसा समूतिभि:॥२॥ 
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रैभादि ऋषियों ( याजकों ) ने सोमपान के लिए इब्रदेव को स्तुति को । जब (स्तोतागण), देवलोक के 
स्वामी, बल एवं वैभव सम्पन्न इद्रदेव को कनदता करते हैं, ठो वे बतधारी ओज एवं संरक्षण- साधनों 
से युक्त हो जाते है ॥२ ॥ 
५३५३. नेर्मि नमन्ति चक्षसा मेष॑ विप्रा अभिस्वरा। 
सुदीतयो वो अद्ठुहोडपि कर्ण तरस्विन: समृक्वभि: ॥३॥ 
नर स्वभाव वाले विद्वान्‌ (रेभ आदि) नेजों एवं वाणो से इठ्रदेव को नमस्कार करते हैं। किसी से 
ड्रोह व करे वाले हे श्रेष्ठ तेजस्वी स्तोताओ ! आप भी इत्रदेव के कामों को प्रिय लगने वाली ऋचाओं से 


उनकी स्तुति करें ॥३ ॥ 
[ सूक्त-५५ | 
( ऋषि- रेप । देवता- इन । छन्द-₹ अतिजगती, २-३ कहती ।] 
५३५६४. तमिन्द्रं जोहवीमि मघवानमुय्रं सत्रा दधानमप्रतिष्कुतं शवांसि। 
मंहिष्ठो गीर्भिरा च यज्ञियों वर्वर्तद्‌ राये नो विश्वा सुपथा कृणोतु बज्री ॥९ ॥ 


'धनवान्‌, वीर, पहाबलशाली, अपराजेय इन््रदेव को हम सहायतार्थ बुलाते हैं। सबसे महान्‌, यज्ञ मं पूज्य 
इल्रदेव की स्तो्ों दवा प्र्थना करते है । वे वजधारी ऐशर्य प्राप्त के लिए हमारे सभी मार्ग सुगम बनाएँ ॥१ ॥ 


५३५५. या इन्द्र भुज आभर: स्वर्वीं असुरेध्य:। 
स्तोतारमिन्मघवन्नस्य वर्थय ये च त्वे वृक्तबर्हिष: ।:२ ॥ 
_आत्मशक्ति सम्पन्न हे इद्रदेव ! आप राकषसों से जीतकर लाये गये धन से स्तोताओं का संरक्षण करें और 
जो आपका आवाहन कराते हैं, उनकी वृद्धि करें ॥२ ॥ 
५३५६. यमिन्द्र दथिषे त्वमश्व॑ गां भागमव्ययम्‌। 
'यजमाने सुन्यति दक्षिणावति तस्मिन्‌ त॑ थेहि मा पणौ ॥३॥ 
हे इन्रदेव ! आपके पास जो गौएँ, अश्न ता अविनाश ऐखर्य विद्यमान है, उसे आप सोमयागी तथा दकषिणा 
अदान करने वाले याजकों को ब्रदान करें । आप उसे सम्पत्ति अर्जित करने वाले कृपण जपाखोरों को न दें ॥३ # 
[सूक्त- ५६ ] 
[ऋषि- गोतम । देकता- इत्र । फ़्द- पंक्ति] 
५३५७. इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभि: । 
तमिन्‍्महत्स्वाजिषूतेम्थें हवामहे स वाजेबु प्र नोडविषत्‌ ॥९ ॥ 
हर्ष और उत्सारवर्न की कामना से स्तोताओं ड्वात इद्ददेव के यश का विस्तार किया जाता है, अक छोटे 
और बड़े सभी युद्ध में, हम रक्षक इन्रदेव का आवाहन करते है । वे इद्रदेव युद्ध में हमारी रक्षा करें ॥६ ॥ 
५३५८. असि हि वीर सेन्यो5सि भूरि पराददि:। 
असि दश्नस्य चिद वृधो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते भूरि ते वसु ॥२॥ 


है वीर इन्नदेव ! आप सैन्यबलों से युक्त हैं। आप अनुचतों की वृद्धि करने वाले और उन्हें विपुल घन देने 
वाले है। आप सोमयाग करने वाले यजमान के लिए बिपुल धन- शा्त की बेरणा देने वाले है ॥२॥ 
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५३५९. यदुदीरत आजयो थृष्णवे थीयते घना। 
युक्ष्वा मदच्युता हरी क॑ हन: क॑ वसौ दथोःस्माँ इन्द्र वसौ दघः ॥३ ॥ 

'ुद्ध परारम्य होने पर शत्रुजयी ही घन प्राप्त करते है । हे इद्रदेव ! युद्धारमभ होने पर मद टपकाने वाले अब्षों 
को आप अपने रथ में जोड़ें । आप किसका वध करें, किसे धर दें ? यह आपके ऊपर निर्भर है । अत: हे इद्रदेव ! 
हमें ऐशवयों से युक्त करें ॥३ ॥ 

५३६०. मदेमदे हि नो ददिय्यूथा गबामृजुक्रतु:। 
सं गृभाय पुरू शतोभयाहस्त्या वसु शिशीहि राय आ भर ॥४॥ 

है इद्रदेव ! यज्ञ कायो में सोमरस से प्रषुल्लित होकर आप हमें गौएँ आदि विपुल धन देने वाले हैं। आप 
हमें दोनों हाथों से सैकड़ों प्रकार का वैभव प्रदान करें । हम वोरतापूर्वक यश के भागीदार बनें ॥४ ॥ 
५३६१. मादयस्व सुते सचा शवसे शूर रायसे। 

विद्या हि त्वा पुरूवसुमुप कामान्त्ससृज्महे3 था नोउविता भव ॥५॥ 

है इन्दरदेव ! आप बल वृद्धि के लिए, ह॒विष्यात्र ग्रहण करने के लिए और अभिषुत सोम का पान करने के 
लिए हमारे यजरस्वल में पधारें तथा सोमपान करके हर्षित हों । आप विपुल सम्पदाओं के स्वामी माने गये हैं। 
आप कामनाओं को पूरा करके हमारी रक्षा करने वाले हैं ॥५ ॥ 

५३६२. एते त इन्द्र जन्तवों विश्व॑ पुष्यन्ति वार्यम्‌। 
अन्‍्तर्हिं ख्यो जनानाम्यों वेदो अदाशुषां तेषां नो वेद आ भर ॥६ ॥ 

है इन्नदेव ! ये सभी प्राणी आपके वरण करे योग्य पदारों की वृद्धि करने वाले है। हे स्वाभी इन्ददेव ! 
आप कृषणों के गुप्त धन को जानते हैं, उस धन को प्राप्त कर हमें बदान करें ॥६ ॥ 

| सोचियों के झरा संचित बन अुफ्ोनी श्कि यें यम रहता है। कर्षचान अर्धशाकी भी डे सपाज के लिए हामशिद 
को ै। ऋषि ऐसे सके हुए अनुफयोरी घर को त्रवह में लाने की बता उग्र से कर हं। | 

[ यूक्त-५७ | 
[ ऋषि मधुच्छन्दा: ४-७ विश्वामिई ८-१० गृत्सघद,६१-१६ मेष्यातिथि । देवता- इद्र । छन्द- गायत्री, ७ 
अनुष्टप्‌, ११-१६ बृहती । ] 
५३६३. सुरूपकृलनुमूतये सुदुघामिव गोदुहे । जुहृपसि द्यविद्यवि ॥९॥ 

(गो-दोहन करने बाले के द्वारा) जिस प्रकार प्रतिदिन मधुर दूध प्रदान करने वाली गाय को बुलाया जाता है, 
उसी प्रकार हम अपने संरक्षण के लिए सौन्दर्यर्ण व़कर्म समपत्र करने वाले इन्ददेव का आवाहन करते हैं ॥१ ॥ 
५३६४. उप न: सवना गहि सोमस्य सोमपा: पिब। गोदा डद्‌ रेवतो मद: ॥२॥ 

सोमरस का पान करे वाले हे इनददेव ! आप सोम ग्रहण करने हेतु हमारे सवर- यज्ञों मं पधार क. सोमसस 
ने के बाद असन्र होकर याजकों को यज्ञ. वैभव और गौएँ प्रदान करें ॥२ ॥ 

५३६५. अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌। मा नो अति ख्य आ गहि ॥३ ॥ 

है इद्रदेव ! सोमपान कर लेने के अन्तर आपके सपोषवर्ती क्ेष्ठ ज्ञान पुर्षों की उपस्थिति में 
रहकर हम आपके विषय में अधिक ज्ञान प्राप्त करें । आप भी हमारे अतिरिक्त अन्य किसो के समक्ष अपना 
स्वरूप प्रकट न करें ॥३ ॥ 
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५३६६. शुष्मिन्तम॑ न ऊतये द्युम्निन॑ पाहि जागृविम्‌। इन्द्र सोम॑ शतक्रतो ॥ड ॥ 
है शतकर्मा इद्रदेव ! हम याजकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए आप अत्यन्त बल-अ्रदावक दीप्तिमान्‌, 
चैत्न्यता लाने वाले सोमरस का पान करें ॥४ ॥ 
५३६७, इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेषु पज्वसु । इन्द्र तानि त आ वृणे ॥५॥ 
हे शतकर्मा इन्रदेव ! पौंच जो ( समाज के पांचों वर्गों ) मे जो इड्ियां (विशेष सामथ् है, उन्हें आपकी 
शक्तियों के रूप में हम वरण करते है ॥५ ॥ 
५३६८. अगन्निन्र श्रवो बृहद्‌ दुम्न॑ दध्षिष्व दुष्टरम्‌ | उत्‌ ते शुष्म॑ तिरामसि ॥६ ॥ 
है इद्रदेव ! यह महान्‌ हविष्यात्न आपके पास जाए । आप शजुओं के लिए दुर्लभ तेजस्वी सोमरस ग्रहण 
करें । हम आपके बल को भ्रवृद्ध करते है ॥६ ॥ 
५३६९.अर्वावतो न आ गह्ढाथो शक्र परावत: । उ लोको यस्ते अद्रिव इन्द्रेह तत आ गहि। 
है का़घारक इत्रदेव ! आप समीपस्य प्रदेश से हमारे पास आएँ । दूरस्थ देश से भी आएँ | आपका जो 
उत्कृष्ट लोक है, उस लोक से भी आप यहाँ आएँ ७७ ॥ 
५३७०, इन्द्रो अड़ महद्‌ भयमभी षदप चुच्यवत्‌ । स हि स्थिरो विचर्षणि: ॥८ ॥ 
युद्ध में स्थिर रहने वाले विश्वद्रष्टा इद्रदेव महान्‌ पराभवकारी भय को शौघ्र हो दूर करते हैं ॥८ ॥ 
५३७१. इन्द्रश्न मृछयाति नो न न: पश्चादघ॑ नशत्‌ । भद्र भवाति न: पुर: ॥९॥ 
यदि बलशाली इन्द्र हमारा संरक्षण कोंगे, तो हमें पाप वष्ट यहीं कर सकता। वे हर प्रकार से 
हमारा कल्याण हो करंगे ॥९ ॥ 
५३७२. इन्द्र आशाध्यस्परि सर्वाध्यो अभय॑ करत्‌। जेता शत्रून्‌ विचर्षणि: ॥९० ॥ 
'शाुविजेता पर्ञवान्‌ इदददेव सभी दिसाओं से हमें निर्भव बनाएँ ॥९० ॥ 
५३७३. क ईं वेद सुते सचा पिबन्तं कद्‌ बयो दबे। 
अय॑ य: पुरो विभिनत्त्योजसा मन्दान: शिप्रचन्धस: ॥११॥ 
सोमयज्ञ में एक हो स्थान पर विद्यमान होकर सोमपान करने वाले, अत्यधिक वैभव सम्पन्न इन्द्रदेव को कौन 
नहीं जानता ? सोमपान से प्रमुदित, शिरख्षाण धारण किये हुए इडटेव अपनी शक्ति से विरोधियों के बगरों को 
विनष्ट कर देते हैं ॥११ ॥ 
५३७४. दाना मृगो न वारण: पुरुजा चरथ॑ दबे । 
नकिष्ट्वा नि यमदा सुते गमो महांश्वरस्थोजसा ॥१२ ॥ 
अपने ओज से विचरण करने वाले हमारे लिए सम्पाननीव हे इद्रदेव ! आप इस सोमयह्ञ में पधारें । शत्रु 
की खोज में घूमने वाले मतवाले हाथी के समान्‌ रथ ड्वाया वड़ में जाने से आपको कोई रोक यहीं सकता ॥१२ ॥ 
५३७५. य उग्र: सन्ननिष्ठत: स्थिरो रणाय संस्कृत: । 
बदि स्तोतुर्मघवा शणवद्धव नेनद्रो योषत्या गमत्‌ ॥९३ ॥ 
जो शख्त्ों से सुसज्जित युद्ध में स्थिर रहने दाले है, ऐसे अपराजेव्‌ पराक्रमी वैधवश्ञाली इस्द्रदेव हमारी 
स्तुतियों को सुनकर, दूसरे स्थान पर न जाकर इस ब्ञ में पथारें ॥९३ ॥ 


बढ अकर्वेद संहिता चाक-र, 


५३७६. वर्य घ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तर्हिप:। 
'पवित्रस्थ प्रत्नवणेषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार आसते ॥१४॥ 

है वृत्रहन्ता इद्रदेव ! जैसे जल जीचे को ओर प्रवाहित होता है, वैसे ही शोषित सोम सहित हम आपको 
जझुुककर नमन करते हं। पवित्र यज्ञ मं कुश के आसन पर एक साथ बैठकर याजकगण आपकी उपासना करते हैं। 
५३७७, स्वरन्ति त्वा सुते नरो बसो निरेक उक्थिक:। 

'कदा सु तृषाण ओक आ गम इन्द्र स्वव्दीव वंसग: ॥१५ ॥ 

सभी को निवास देने वाले हे इद्रदेव ! सोमरस निकालकर याजकगण आपकी स्तुति करते हैं। सोमपान 
की इच्छा वाले आप, वृषध जैसा नाद करते हुए कब हयारे यहाँ पधारेंगे ? ॥९५ ॥ 
५३७८. कण्वेधिर्भुष्णवा घृषद्‌ वाज॑ दर्षि सहस्रिणम्‌। 

'पिशद्ररूपं मधवन्‌ विचर्षणे मक्षू गोमन्तमीमहे ॥१६ ॥ 

'नवान्‌ , ज्ञानी हे इत्रदेव ! हम आप से शबुताशक्‌ खुवर्ण कान्तियुकत, गौ के समान पवित्र घन पाने के 
इच्छुक हैं। हे शूरचोर इु्नदेव ! कम्ववंशियों ( पेचावो पुरे) दवा स्तुति किये जाने के बाद आप उन्हें हजाएँ 
प्रकार के बल तथा ऐश्र् प्रदान करते हैं ॥१६ ॥ 

[ूक्त-५८ ] 
[ऋषि- वृवेष्‌ ३-४ भरद्ाज । देवता- ९-२ इत्र. ३-४ सूर्य । छन्द- प्रभाष ।] 
५३७९. श्रायन्त इब सूर्य विश्वेदिन्रस्थ भक्षत। 
'बसूनि जाते जनमान ओजसा प्रति भाग न दीघिम ॥१ ॥ 

जैसे किरणें सूर्य के आश्रय में रहती है, वैसे ही इन्रदेव सम्पूर्ण जगद्‌ के आश्रयदाता हैं । इ्रदेव से हम 
अपने भाग की कामना काते हैं; क्योकि वे हौ जन्‍म लिये हुए तथा जन्म लेने वालों को अपना-अपना भाग 
अदान करते हैं ॥६ ॥ 

५३८०. अनर्शरातिं वसुदामुप स्तु्टि भद्ठा इच्रस्थ रातय:। 
सो अस्य काम॑ विथतो न रोषति मनो दानाय चोदयन्‌ ॥२ ॥ 

है स्तोताओ ! आप सत्पुरुषों को घनादि दात्र करने वाले इद्रदेव की स्तुति करें; क्योंकि इनके दान 
कल्याणकारी प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं । जब इन्द्देव अपने न के अनुरूप फल देने की ग्रेरणा देते है, तो उपासक 
की कामना को नष्ट हीं करते ॥२ ॥ 

५३८१. बण्महाँ असि सूर्य बडादित्य महाँ असि। 
महस्ते सतो महिमा पनस्यते5द्धा देव महाँ असि ॥३॥ 

जेरक अदितिपुष् हे इद्रदेव ! यह सुनिक्षित सत्व है कि आप पहान्‌ तेजस्वी हैं। हे देव ! आप गहान्‌ 
शक्तिशाली भी हैं. आपकी महानता का हम मुणगान करते है ॥३ ४ 
५३८२. बट्‌ सूर्य अ्रवसा महाँ असि सत्रा देव महाँ असि। 

मह्डा देंवानामसुर्य: पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥४ ॥ 
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है सूदेव ! आप अपने यश के कारण महान्‌ हैं । देवों के बोच विशेष महत्त्व के कारण आप महान्‌ हैं। 
आप तमिसा (अन्धकाएं रूपी असुरों का गाशञ करते वाले है । पुरोहित के समान देवों का नेतृत्व करने वाले हैं। 
आपका तेज अदम्य्‌ सरवव्यापी और अविनाशी है ॥४ & 

[यूक्त-५९ ] 
[ऋषि मेष्यातिदि, ३-४ वसिष्ठ | देवता- इद् । छन्द-प्रगाथ। ] 
५३८३. ढदु त्ये मथुपत्तमा गिर स्तोमास ईरते। 
सन्नाजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इब ॥१ ॥ 

मधुरतायुकत श्रेष्ठ वाणियँ (स्तुतिया) प्रकर हो रही हैं । विजय दिलाने वाले, ऐश्वर् प्राप्ति के माध्यम्‌ सतत 
रक्षा करने वाले मधुर स्तोत्र रथ के समान ( देवों तक इच्छित भावों या हब्वों को) पहुँचाते हैं ॥९ ॥ 
५३८४. कण्वा इब भृगव: सूर्या इव विश्वमिद्धीतमानशु:। 

इन स्तोमेधि्महयन्त आयब: प्रियमेघासो अस्वरन्‌ ॥२॥ 

'कण्व गोजोत्पत्र कषियों को भाँति स्तुति करते हुए भृगु गोजोत्पत्र ऋषियों ने इद्नदेव को चारों ओर से उसी 
प्रकार घेर लिया, जिस प्रकार सूर्य रश्पियाँ इस संसार में चारों ओर फैल जाती हैं । ग्रियपेध ने स्तुति करते हुए 
भहान्‌ इद्रदेव का पूजन किया ॥२ ४ 
५३८५. उदिन््वस्थ रिच्यतेंडशो धन॑ न जिग्युष: । 

य इन्द्रो हरिवान्न दभन्ति त॑ रिपो दक्ष दधाति सोभिनि ॥३ ॥ 

जो बजमान हरि (अश्न) बुर इ्देव के लिए सोषरस तैयार कर आर्पित काते है, वे इहदेव की कृपा से प्राप्त 
बल द्वारा रु को जीतते हैं ॥३ ५ 
५३८६. मन््रमखर्व॑ सुथितं सुपेशसं दब्यात यज्ियेष्वा। 

पूर्वाश्चन प्रसितयस्तरन्ति त॑ य इन्द्रे कर्मणा भुवत्‌ ॥४॥ 
है स्तोतागण ) यजनीय देवताओं के बौच इ्देव के लिए बड़े- खुगढ़ एवं सुन्दर शोधनीय स्तोत्र अर्पित 
'करो | जिसके स्तोज़ं को इद्देव मन से स्वीकार कर लेते है उसे किसी प्रकार का बन्धन्‌ कष्ट नहीं दे सकता ॥४ ॥ 
| सूक्त- ६० ] 
| ऋषि- सुतकक्ष अथवा सुकक् ४-६ मधुच्छन्दा । देवता- इत्र । छन्‍्द- गायत्री || 
५३८७. एवा हासि बीरयुरेवा शूर उत स्थिर: । एवा ते राष्यं मन: ॥९॥ 

है बलवान्‌ इत्रदेव ! रणकेत्र में शबुओं को पराजित करने वाले, युद्ध में अिग रहने वाले आप शूरवीर हैं। 
आपका मन (संकल्पशील) प्रशंसा के योग्य है ॥६ ४ 
५३८८. एवा रातिस्तुवीमघ विश्लेषियायि थातृभि:। अधा चिदिन्द्र मे सचा ॥२॥ 

हे ऐश्वरयवान्‌ इद्रदेव ! आपके द्वार पद साधन सभी वाजक आप्त करते हैं । आप हमें ऐशवर्य प्रदान कं ॥२। 
५३८९. भो चु ब्रहेव तन्द्रयुर्भुवो वाजानां पते । मत्स्वा सुतस्य गोमतः ॥३ ॥ 

अन्नाधिपति, बलवान्‌ हे इन्द्देव ! आप गोदुरध में मिलाये गये मधुर सोमरस का पान कर आलच्दित हों । 
_आलसी नाह्ामण की भाँति निष्क्रिय न रहें ४३ ४ 


० अक््विद संहिता घाक-र 


५३९०. एवा हास्य सूनृता विरष्शी गोमती मही । पक्वा शाखा न दाशुषे ॥४ ॥ 

इन््रदेव की अति मधुर और सत्यवाणी उसी प्रकार सुख देती है, जिस प्रकार गोघन के दाता और पके फल 
बाली शाखाओं से युक्त वृक्ष यजमानों ( हविदाताओं ) को सुख देते हैं ॥४ # 
५३९१. एवा हि ते विभूतय ऊतय इन्द्र माबते । सद्यश्चित्‌ सन्ति दाशुषे ॥५ ॥ 

है इद्रदेव ! आपकी इश्टदाजरी और संरक्षण प्रदान करने वाली जो विभूतियाँ हैं; वे हमारे जैसे सभी 
दानदाताओं ( अपने साधन श्रेष्ठ कार्य में नियोजन करने वालों ) को तत्काल प्राप्त होती है ॥५ ॥ 
५३९२. एवा हास्य काम्या स्तोम उक्थ॑ च शंस्था। इन्द्राय सोमपीतये ॥६ ॥ 

दाता की स्तुतियाँ अति मनोरम एवं प्रशंसनीय हैं। ये सब सोमपान करने वाले इद्धदेव के लिए हैं ॥६ ॥ 

[सूक्त-६१ ] 
| ऋषि- शोपूक्तिअचसूकित । देवता- इत्र । छ्ट- उष्णिक्‌ ।] 

५३९३. त॑ ते मर्द गृणीमसि वृषणं पृत्सु सासहिम्‌। उ लोककूल्नुमद्रिवो हरिश्रियम्‌॥ 

हे वज्रपाणि इन्द्रदेव ! शक्तिशाली, संग्राम में शत्रु को पराजित करने वाले, कल्याणकारक तथा अश्नों के लिए. 
सेवनीय आपके उत्साह की हम प्रशंसा करते हैं ॥१ ॥ 
५३९४. येन ज्योतीष्यायवे मनवे च विवेदिथ । मन्दानो अस्य बर्हियो वि राजसि ॥२॥ 

है इददेव ! आपने दीर्घजीवो मनुष्य के हित के लिए ज्योतिष्मान्‌ (सूर्ादि नक्षत्र) प्रकाशित किये हैं। आप 
इस बर्हि (यज्ञ वेदिका) पर विराजमान होते हैं ॥२ ॥ 
५३९५. तदद्या चित्त उक्थिनोउनु छ्ुवनन्ति पूर्वथा । वृषपत्नीर॒पो जया दिवेदिये ॥३ ॥ 

है इन्रदेव ! सनातन स्तुतिकर्ता आज भी आपके बल की स्तुति करते है । पर्जन्य की वर्षा करने वाले जल 
को आप ग्रतिदिन मुक्त करें अर्थात्‌ समयानुसार वर्षा करते रहें ॥३ ॥ 
७५३९६. तम्बधि प्र गायत पुरुदूत॑ पुरुष्ठतम्‌। इन्द्रं गीर्भिस्तविषमा विवासत ॥४ ॥ 

है स्तोताओ ! अनेक यजमानों द्वार सतुतिपूर्वक आवाहन किये जाने वाले, प्रशंसा के योग्य उन महान इद्रदेव 
की विभिन्न स्‍्तोजों से स्तुति करो ॥४ ॥ 
५३१७. यस्य ड्िबहसो बृहत्‌ सहो दाथार रोदसी । गिर्रीरत्राँ अप: स्व वृषत्वना ॥५ ॥ 

वे इद्रदेव अपनी शक्ति से शौघनामी बादलों तथा गतिमान्‌ जल को धारण करते हैं । उनके महान्‌ बल को 
चुलोक और पृथ्वीलोक यहण करते हैं ॥५ # 
५३९८. स राजसि पुरुष्ठुत एको वृत्राणि जिघ्ससे । इन्द्र जैत्रा श्रवस्था च यन्तवे ॥६ ॥ 

अहुपरशंसित हे इन््रदेव ! आप अपनी दिव्य कात्ति से आलोकित होते हैं । ऐश्वरय तथा कीर्ति को ्राप्त करने 
के निषित्त आप अकेले ही वृत्रसुर का वध करते हैं ॥६ # 

| सुक्त-६२ ] 

[ऋषि- सौभरि, ५-७ तुमेध, ८-१० गोषूक्तिअच्सूक्ति । देवता- इन्द्र | छन्द- प्रगाध, ५-१० उष्णिक्‌ ।] 
५३९९. वयमु त्वामपूर्व्य स्थूरं न कच्चिद्‌ भरन्तो वस्यव: । बाजे चित्र हवामहे ॥१॥ 
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च्रधारो, अनुपम हे इद्रदेव ! जिस त्रकार सांसारिक गुण-सम्पत्र शक्तिशाली मनुष्यों को लोग बुलाते हैं; 
उसी प्रकार अपनी रक्षा को कामगरा से विशिष्ट सोमरस द्वार ठृप्त करते हुए, हम आपको स्तुति करते हैं ॥१ ॥ 
५४००, उप त्वा कर्मचूतये स नो युवोग्रश्नक्राम यो घूषत्‌। 

त्वामिद्धवितारं बवृमहे सखाय इद्ध सानसिम्‌॥२ ॥ 

है शह्वुसंहाएक देवेन् ! कर्मशोल रहते हुए हम अपनी सहायता के लिए तरुण और शूरवीर रूप में विध्मान 
आपका ही आश्रय लेते हैं । मित्रवत्‌ सहायता के लिए हम आपका स्मरण करते है ॥२ ॥ 

५४०१. यो न इदमिद पुरा प्र वस्थ आनिनाय तमु व स्तुषे। सखाय इन्द्रमूतये ॥३॥ 

है मित्र! पर्वकाल से हो जो, धर- वैभव प्रदान करने वाले है, उन इन्द्रदेव की हम आपके कल्याण के लिए. 
स्तुति करते है ॥३ ॥ 

५४०२. हर्यश्व॑ सत्पर्ति चर्षणीसहं स हि ष्मा यो अमन्दत। 
आ तु न: स बयति गव्यमश्य॑ स्तोतृभ्यो मघवा शतम्‌ ॥ड ॥ 

'हश्ति अश्चों वाले, घद्रजनों का पालन करने वाले, रिपुओं को परास्त करने वाले तथा स्तुतियों से प्रसत्र 
रहने वाले इद्रदेव की हम प्रार्थना करते हैं, वे हम स्तुतिकर्ताओं को सैकड़ों गौओं तथा अश्चों से भरपूर ऐश्वर्य 
अदान करें ॥४ ॥ 

५४०३. इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌ । घर्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥५ ॥ 

है उद्‌गाताओ ! विवेक-सम्पत्र, महान्‌, स्तुत्य, ज्ञावार्‌ इद्रदेव के निमित आप लोग बृहत्साम (नामक 
स्तोत्रों) का गायन करें ॥५ ॥ 

५४०४. त्वमिन्द्राभिभूरसि त्व॑ सूर्यमरोचय: । विश्वकर्मा विश्वदेवों महाँ असि ॥६ ॥ 

सूर्य को प्रकाशित करने वाले, दु - दुराचारियों को पराजित करने वाले हे इद्रदेव ! आप विश्वकर्मा है, विश 
के प्रकाश है, महान्‌ है ॥६ ॥ 

५४०५. विश्राज॑ ज्योतिषा स्वशरगच्छो रोचन॑ दिव:। देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ॥७ ॥ 
अपने तेज का विस्तार करते हुए सूर्य को प्रकाशित कराने वाले हे इद्रदेव ! आप पार । समस्त देवतागण 

आपसे मि्रतापूर्वक सम्पर्क स्थापित करना चाहते है ॥७ 8 

५४०६, तम्बि प्र गायत पुरुहूत पुरुष्ठतम्‌ | इर््ध गीर्भिस्तविषमा विवासत ॥८ ॥ 

है स्तोताओ ! अनेक यजमातों द्वार सतुतिपूर्वक आवाहन किये जाने वाले, परंसा के योग्य उन महान्‌ इनदेव 
की विभिन्न स्तोजों से स्तुति करो ४८ # 

“५४०७. यस्य द्विबसो बृहत्‌ सहो दाधार रोदसी । गिर्रीरज़ाँ अपः स्वर्वृषत्वना ॥९ ॥ 

ये इद्देव अपनी शक्ति से शीघ्रगामी बादलों तथा गतिमान्‌ जल को धारण कराते हैं। उनके महान्‌ बल को 
चुलोक और पृथ्वीलोक ग्रहण करते हैं ॥९ # 

५४०८. स राजसि पुरु्ठते एको वृत्राणि जिघ्नसे । इन्द्र जैज्रा श्रवस्या च यन्तवे ॥१० ॥ 
अहुएशंसित हे इन्रदेव ! आप अपनी दिव्य कान्लि से आलोकित होते हैं । ऐशव्य तथा कॉर्ति को ग्राप्त करने 
के निमित आप अकेले ही वृत्सुर का वध करते हैं ४३० ७ 


्र _अकर्वविट संहिता घाक-र 


[ सूक्त- ६३ ] 
[ऋषि- १,२३३ (पर्वर्ड) भुवन अदवा साधन ३ ( उत्तार्ड) भरद्वाज, ४-६ गोतम , ७-९ पर्वत । देवता- 
इत्र । छतद- जिहुपू ४-९ उष्णिक्‌ ।] 
५४०९. इमा नु क॑ भुवना सीषधामेन्द्रक्ष विश्वे च देवा: । 
यज्ञ च नस्तन्व॑ च ग्रजां चादित्यैरिन्ट: सह चीक्लूपाति ॥१॥ 
इन समस्त लोकों को हम शौष ही ग्राप्त करें । इद्देव और सभी देवगण हमारे लिए सुख- शान्ति की प्राप्ति 
में सहायक हों । इद्रदेव और आदित्यगण हमारे वज्ञ को सफल बनाएँ , शरीर को निरोग बनाएँ और हपारी 
संतानों को सद्व्यवहार के लिए गरेरित करें ॥९ 8 
५४१०. आदित्यैरिन्द सगणो मरुद्धिरस्माकं भूत्वविता तनूनाम्‌। 
हत्वाय देवा असुरान्‌ यदायन्‌ देवा देवत्वमधिरक्षमाणा: ॥२॥ 
इनददेव, आदित्यों और परुद्गणों के साथ पधार कर हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करें । जिस समय देवगण 
वृज्ादि असुरों का संहार करके अपने स्थान की ओर लौटे , उस समय अमर देवत्व की सुरक्षा हो सकी ॥२॥ 
५४११. प्रत्यज्वमर्कमनयज्छचीभिरादित्‌ स्वधामिषिरां पर्यपश्यन्‌। 
अया बाज देवहित॑ सनेम मदेम शतहिमा: सुवीरा: ॥३ ॥ 
स्तोताओं ते इब्रादि देवों के निमित श्रेष्ठ यज्ञादि को से यु सतुतिय प्रस्तुत को । उसके पश्चात्‌ सभी ने 
अन्तरिक्ष मे बरसते हुए जल को देखा । हे इन्रदेव ! आप हष स्तोताओं को अन्नादि से युक्त करें । हम वीर पुत्र 
'ौज़ादि से युक्त होकर शतायु हों तथा खुख़मय जौवनयापन करें ॥३ ॥ 
५४१२. य एक इद्‌ बिदयते बसु मर्ताय दाशुषे । ईशानो अप्रतिष्कुत इन्रो अड्ढ ॥४॥ 
है प्रिय याजको ! दानशौल होने के कारण मनुष्यों को धन देने वाले, ग्रतिकार न किये जाने वाले, वे अकेले 
इद्धदेव ही सभी (प्राणियों ) के अधिषति हैं ॥४ ॥ 
५४१३. कदा मर्तमरायसं पदा क्षुम्पमिव स्फुरत्‌। कदा न: शुश्रवद्‌ गिर इन्रो अड्ड॥ 
वे इन्द्र हमात स्तुतियाँ कब सुनेंगे ? और आराधना न करने वालों को कदर पौधे को भाँति कब नष्ट कंगे ? ॥ 
| के किसार- पाली, निराई करके उन पौधों को उछाड देते है; ओो फसल के स्तर के अनुरूय हीं है। हौन पावस 
'वाले व्यक्ति मनुष्यता को कलंकित न के, इस हेतु इच्ददेव से शा के उन्यूलर की प्रार्थता की गई है। ] 
५४१४. यश्चिद्धि त्वा बहुभ्य आ सुताबाँ आविवासति। उग्रं तत्‌ पत्थते शब इन्द्रो अड्ड ॥ 
असंख्यो में से जो यजमान सोमयज्ञ करके आपकी आराषता करता है, उसे हे इद्रदेव ! आप शौघ बल 
सम्पन्न बना देते हैं ॥६ ॥ 
| सोष पोषद तत्व है। उसे यजीय चाय से सभी तक पहुँचाया सोपय़ कहा आता है। इस गरकार के यीय का में अपनी 
पता का वियोजत करने वालों को ही शक्ति अनुदान दिये जब हैं। | 
५४९१५, य इन्द्र सोमपातमो मद: शविष्ठ चेतति। येना हंसि न्य१त्तिणं तमीमहे ॥७॥ 
सोमपान कलले वालों मं ्रेष्ठ हे बलशाली इन्द्रदेव ! आप उल्लझ्वित होकर कार्यो के प्रति जागल्‍ूक होते हैं। 
जिस बल से आप घातक असुरों ( आसुरी वृत्तियों ) को वष्ट करते है, हम आपसे वही सामर्थ्य माँगते हैं ॥७ ॥ 
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५४१६. येना दशम्वमश्निगुं वेषयन्तं स्वर्णरम्‌। येना समुद्रमाविथा तमीमहे ॥८ ॥ 

हे इद्रदेव ! जिस शक्ति से आपने “अंगिरा वंशोय अधिगु' को, अंधेरे को नष्ट करने वाले सूर्य की तथा समुद्र 
या अन्तरिक्ष की रक्षा की थी, उसी शक्ति की हप आपसे याचना करते हैं ॥८ ॥ 
५४१७, येन सिन्युं महीरपो रथाँ इव प्रचोदय: । पन्धामृतस्य यातवे तमीमहे ॥९ ॥ 

है इद्रदेव ! आपने जिस बल से विशाल जल राशियों को रथ को भाँति समुद्र को ओर ग्रेरित (गतिशील) 
किया, उसी बल को हम यज्ञौय पथ पर गमन करने के लिए आपसे माँगते हैं ॥९ ॥ 

[ सूक्त- ६४ ] 
[ऋषि- तमेष्‌ ४-६ विश्वमता । देवता- इत्र । छद- उष्णिक्‌ ।, 

५४१८. एन्र नो गधि प्रिय: सत्नाजिदगोहा: । गिरिर्न विश्वतस्पृथु: पतिर्दिव: ॥९॥ 

सर्वश्रिय, सभी शतुओं को जीते वाले, अपराजेय हे इ्नदेव ! पर्वत के सद्श सुविशाल चुलोक के अधिपति 
आप (अनुदान देने हेतु) हमारे पास पारें ॥१ ॥ 
५४१९. अभि हि सत्य सोमपा उधे बभूथ रोदसी । इन्द्रासि सुन्वतो वृध: पतिर्दिव: ॥ 

सत्यपालक, सोमपायी हे इद्रदेव ! आप आकाश और पृथ्वी दोनों लोकों को अपने प्रभाव में लेने में समर्थ 
है। हे घुलोक के स्वाभी | आप सोमयाग - कर्ताओं को उन्नति प्रदान करे वाले हैं ॥२ ॥ 
५४२०. तय हि शश्वतीनामिन्द्र दर्ता पुरामसि। हन्ता दस्योर्मनोर्व॒घ: पतिर्दिव: ॥३ ॥ 

है इन्रदेव ! आप दुषटों के अविनाशी पुरों का नाश करने वाले, अज्ञान पिटाने वाले, यज्ञकर्ता, मनुष्यों के 
मनोबल को बढ़ाने वाले तथा प्रकाशलोक के स्वामी है ॥३ ॥ 
५४२१. एदु मध्वो मदिन्तरं सिज्ब वाध्वयों अन्धस:। एवा हि बीर स्तबते सदावृध: ॥ 

है ऋत्विग्गण ! मधुर सोमपान से आनन्दित होने वाले इन्द्रदेव को यह रस समर्पित करो । पराक्रमी और 
'निस्तर वृद्धि को प्राप्त होने वाले इन्द्रदेव ही स्तोताओं द्वारा सर्वदा प्रशंसित होते हैं ॥४ ॥ 
५४२२. इन्द्र स्थातरहरीणां नकिष्टे पूर्व्यस्तुतिम्‌। उदानंश शबसा न भन्दना ॥५ ॥ 

है अश्नपति इन्द्रदे ! ऋषि प्रणोत आपकी स्तुतियों को अपनी सामर्ध्य एवं तेजस्विता से अन्य कोई भी ग्राप्त 
नहीं कर सकते ॥५ ॥ 
५४२३. त॑ वो बाजानां पतिमहूमहि श्रवस्थवः । अप्रायुभिर्यज्ञेभिर्वाविधेन्यम्‌ ॥६ ॥ 

ऐश्वर्य की कामना से हम उन वैधवशाली इस्द्रदेब का आवाहन करते है, जो प्रमादरहित होकर याजकों के 
चज्ञों ( सत्कमों ) से वृद्धि को (पोषण को ) प्राप्त करते हैं ६ ॥ 

[सूक्त-६५ ] 
[ ऋषि- विश्वमना । देवता- इद्र ।छन्द- उष्णिक्‌ू ।] 

५४२४. एतो न्विन्ध्र स्‍्तवाम सखाय स्तोम्यं नरम्‌। कृष्टीयों विश्वा अध्यस्त्येक इत्‌ ॥१। 

है भित्रो! शीत्र आओ; हम उन स्तुल्य॒ बोर इद्रदेव की ार्थत करें, जो अकेले हो सभी शत्रुओं को 
'परास्त करने में सक्षम हैं ॥९ ॥ 


ड़ अरववेद संहिता भार. 


५४२५. अगोरुधाय गविषे ब्युक्षाय दस्म्यं बच: । घृतात्‌ स्वादीयो मधुनश्च वोचत ॥२॥ 
है याजो ! गौ ( गाय, वाणों अथवा इड्रियों ) का वध व करके उसके संरक्षित करने वाले तेजस्‌- सम्पन्न 
इब्ददेव के निमित घृत एवं शहद से भी अधिक सुस्वाटवुकत स्तुठि बच का पाठ करें ॥२ ॥ 
५४२६. बस्थामितानि वी्यां३ न राय पर्येतवे । ज्योतिर्न विश्वमभ्यस्ति दक्षिणा ॥३॥ 
वे इद्रदेव असौम शौर्य से सम्पन्न हैं। उनकी सम्पत्ति को कोई प्राप्त नहीं कर सकता । उनका दान , प्रकाश 
के सपान सबके लिए उपलब्ध है ॥३ ॥ 
[सूक्त-६६ ] 


[कऋषि- विश्पता । देवता- इठ्र । छन्‍द- उष्णिक्‌ ।] 
५४२७. स्तुहीद व्यश्ववदनूमिं बाजिनं यमम्‌ | अर्यों गय॑ मंहमान॑ वि दाशुषे ॥१ ॥ 
है स्तोताओ ! वे इन््रदेव अहिंसित शक्ति- सम्त्न तदा समस्त जगत्‌ को नियमित करने वाले हैं। आप व्यक् 
ऋषि के सदृश उनकी प्रार्थना करे । वे दानियों को सराहनौय ऐशर्य प्रदान करते हैं ॥१ ॥ 
५४२८. एवा नूनमुप स्तुष्ि वैयश्व दशम नवम्‌ । सुविद्वांसं चर्कृत्यं चरणीनाम्‌॥२॥ 
है विश्मना वैयष करे ! वे विद्वान इद्रदेव मनुष्यों के अन्दर जौ पराणों के अतिरिक्त दसवें प्राण (मुख्य प्राण) 
'की तरह विद्यमान रहते है- ऐसे पूजनीय इन्रदेव की आप स्तुति करें ॥२ ॥ 
५४२१. वेत्था हि निर्कतीनां वज्हस्त परिवृजम्‌। अहरहः शुन्ध्यु: परिपदामिव ॥३॥ 
जिस अकार शोधलकर्ता (सूर्य, अम्सि आदि) सब ओर गतिसौल ( पराणियो- पश्षियों ) को जानते (उरं शुद्ध 
नाते) है, उसी प्रकार हे वज्रपाणे ! आप नि्तियों ( राथसों- सभी लोकों ) को नियंत्रित काना जानते हैं ॥३ ॥ 
[सूक्त-६७ ] 
| ऋषि- परुच्छेप, ४-७ गृत्समद । देवता- इन्द्र २, ४ मह्दगण, ३.५ अमर ७ ड्रविणोदा | छलद- अत्पष्टि, 
४-७ जगली ॥| 
५४३०. बनोति हि सुन्वन्‌ क्षय परीणसः सुन्वानो हि ष्या यजत्यव द्विषो 
देवानामव द्विष-सुन्वान इत्‌ सिघासति सहस्ना वाज्यवृत: । 
सुन्वानायेन्रो ददात्याभुव॑ रचिं ददात्याभुवम्‌॥१॥ 
सोमयाग करने वाले यजमान धनयुक्त आवास ब्राप्त करत हैं । वे हो दु्टों और देव- विरोधियों को दूर करते 
हैं। जो याजक अबोधों से पेरे न जाकर सहखों प्रकार के दिव्य धन को जीतना चाहते हैं; इद्धदेव उरहे पर्यापत 
धन देते है, पर्याप्त (दिव्य- सम्पद) देते है ॥ह ॥ 
५४३१. मो घु वो अस्मद्ि तानि पौंस्या सना भूवन्‌ दुम्नानि मोत जारिषुरस्पत्‌ 
घुरोत जारिषु:। यद्‌ वश्षित्र युगेयुगे नव्यं घोषादमर्त्यम्‌। 
अस्मासु तन्मरुतो यच्च दुष्टरं दिधृता यच्च दुष्टरम्‌॥२ ॥ 
है मरुदगणो ! पुरातनकाल को आपकी पराक्रमी खामध्यों को हम कभी विस्मृत न करें, उसी प्रकार हमारी 
कॉर्ति सदैव अध्ुण्ण रहे तथा हमारे नगतों का विध्वंस व हो । आशरयप्रद स्तुतियोग्व और अपृतरूपी रस प्रदान 
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करने वाली गौओं से सम्बन्धित तथा मनुष्य मात्र के लिए जो घन सम्पदाएँ है, वे सभी युगों- युगों तक हमारे पास 
विद्यमान रहें । आप हमें कठिनाई से शा्त होने योग्व सम्पदाएँ भी प्रदान करें ॥२ ॥ 
५४३२. ऑन होतार॑ मन्ये दास्वन्त॑ बसु सूनुं सहसो जातवेदसं विप्रं न 
जातबेदसम्‌। य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा घृतस्य 
विश्राष्टिमनु वष्टि शोचिषाजुड्डानस्य सर्पिष: ॥३॥ 
दैवी गुणों से सम्पन्न श्रेष्ठ कर्म के सम्पादक, जो अम्मिदेव देवताओं के सभीष जाने वाली ऊर्ध्वगापी 
ज्वालाओं से प्रदीष्त और विस्तारयुकत होकर, अनवरठ पृठपान की अभिलाधा कराते हैं; उन देव - आबाहलकर्ता, 
दानकर्ता सबके आश्रयभूत, अरणिमन्यन से उत्पत् शक्ति के पुत्र सर्वज्ञार- सम्पन्न, शाखज्ञाता और बहानिष्ठ ज्ञानी 
के सदृश; अग्निदेव को हम स्वीकार करते हैं ॥३ ॥ 
५४३३. यज्ञैः संमिश्ला: पृषतीभिर्कष्टिभि्यामज्छू घ्रासो अज्जिषु प्रिया उत। 
आसद्या ब्हिर्भरतस्य सूनव: पोत्रादा सोम॑ पिबता दिवो नर: ॥४ ॥ 
यज्ञीय कार्य में सहायक, भूमि को सिज्वित करने वाले, सखों से खुशोषित, आभूषण ग्रेपी, घरण-पोषण में 
समर्थ, देवपुत्र तथा नेतृत्व प्रदान करने वाले हे मर्दगणो !आप यज्ञ में विराजमान होकर पवित्र सोम का पान करें। 
५४३४. आ वक्षि देवाँ इह विप्र यक्षि चोशन्‌ होतर्नि षदा योनिषु त्रिषु । 
प्रति वीहि प्रस्थितं सोम्य॑ मधु पिबास्नीश्वात्‌ तव भागस्य तृष्णुहि ॥५ ॥ 
है मेधावी अस्िदेव ! हमारे इस यह में देवगणों को सत्कारपूर्वक बुलाएँ । हे होता अमिदेव ! हमारे यज्ञ 
की कामना से आप तौनों लोकों में प्रतिष्ठित हों । शोधित सोमरस को स्वीकार करके इस यज्ञ में सोमपान करें, 
समर्पित किये गये भाग से आप दृष्त हों ॥५ ॥ 
५४३५. एप स्थ ते तन्वो नृम्णवर्धन: सह ओज: प्रदिवि बाड्नोर्हित: । 
तुध्य॑ सुतो मघवन्‌ तुभ्यमाधृतस्त्वमस्य ब्राह्मणादा तृपत्‌ पिब ॥६ ॥ 
है इद्रदेव ! आप हमारे यज्ञ में आएँ। होतागण उत्तम स्तोज़ों से स्तुति करते हैं, अतः हघारे आवाहन को 
सुनकर यज्ञ में बैठकर सुशोभित हों । हे देवो ! याजकं द्वारा लोचित यह सोमरस दुः्ध मिश्रित है , जो शरीर के 
बल की वृद्धि करने वाला है; अत: आप हमारे इस वज्ञ में आकर इस सोमरस का पान करें ॥६ ॥ 
५४३६. यमु पूर्वमहुवे तमिदं हुवे सेदु हव्यो ददियों नाम पत्यते। 
अशध्वर्युनि: प्रस्थित सोम्य॑ मथु पोत्रात्‌ सोम॑ द्रविणोद: पिब ऋतुभि: ॥७ ॥ 
जिन अमिवदेव को हमने पहले भी बुलाया वा, उन्हें अब भी आवाहित करते हैं। ये अग्निदेव निश्चित ही 
याजकों को धर प्रदान करने वाले तथा सभी के स्वामी हैं, आवाहन के योग्य हैं। इन देव के लिए याजकों ड्वारा 
सोमरस शोधित किया गया है । हे अग्निदेव ! इस पवित्र यज्ञ में ऋतु के अनुरूप सोमरस का पान करें ॥७ ॥ 
[ सूक्त - ६८ ] 
[ ऋषि- मधुच्छदा । देवता- इद्ध । छत्द- गायत्री ।] 


५४३७. सुरूपकूलुमूतये सुदुघामिव गोदुहे | जुहूमसि द्यविद्यवि ॥९ ॥ 
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शोदोहन करे जले के ड्वारा जिस प्रकार प्रतिदिन मधुर दूध ्दाय करने वाली गाव को बुलाया जाता है, 
उसी प्रकार हम अपने संरक्षण के लिये सौन्दर्य पूर्ण यज्ञकर्म सम्पन्न करने वाले इन्द्र देव का आवाहन करते हैं ॥९ ॥ 
५४३८. उप न: सवना गहि सोमस्य सोमपा: पिब । गोदा इद्‌ रेवतो मद: ॥२॥ 

, सोमरस का पान करने वाले हे इद्धदेव ! आप सोम ग्रहण करने हेतु हमारे सवन- यज्ञों में पधार कर, सोमरस 
'पौने के बाद प्रसन्न होकर याजकों को यश, वैधव और गौएँ एदान करें ४२ ॥ 
५४३९. अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌। मा नो अति ख्य आ गहि॥३॥ 

सोमपान कर लेने के अन्तर हे इद्रदेव ! हम आपके अत्यन्त समीषवर्ी ब्रेष् ्ज्ञावान पुरुषों की उपस्थिति 
में रहकर आपके विषय में अधिक ज्ञान ्राप्त करें। आप भी हमारे अतिरिक्त अन्य किसी के समक्ष अपना स्वरूप 
प्रकट न करें ॥३ ॥ 
५४४०.परेहि विग्रमस्तृतमिर्द्ध पृच्छा विपश्चितम्‌। यस्ते सखिभ्य आ बरम्‌ ॥४॥ 

है ज्ञानवानों ! आप उन विशिष्ट बुद्धि वाले, अपराजेद इद्रदेव के पास जाकर मित्रो बन्धुओं के लिए धक- 
ऐ्वर्य के निमितत प्रार्थना करें ॥४ ॥ 
५४४९. उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत। दधाना इन्द्र इद्‌ दुषः ॥५ ॥ 

इत्रदेव की उपासना करने वाले उपासक उत (इत्रदेव) के रिनदकों को यहाँ से अन्यत्र निकल जाने को कहें; 
ताकि वे यहाँ से दूर हो जाएँ ॥५ ॥ 
५४४९. उत क सुभगाँ अरिवॉचेयु्दस्म कृष्टय: । स्थामेदिद्वस्थ शर्मण ॥६ ॥ 

है इन्द्रदेव ! हम आपके अमुप्रह से समस्त वैधव त्ाप्त करें, जिससे देखने वाले सभी शत्रु और मित्र हमें 
सौभाग्यशाली समझें ॥६ ॥ 
५४४३. एमाशुमाशबे भर यज्ञश्नियं नृमादनम्‌। पतयन्मन्दयत्‌ सखम्‌॥७॥ 

(हे याजको !) यज्ञ को श्री - सम्पन्न बनाने वाले, प्रसन्नता प्रदाव करने बाले, मित्रों को आनन्द देने वाले इस 
सोमरस को झौघगामी इन्रदेव के लिए भरें ( अर्पित करें) ॥७ ॥ 
५४डड. अस्य पीत्वा शतक्रतो घनो वृत्राणामभव: । प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌॥८ ॥ 

है सैकड़ों यज्ञ सम्पन्न करने वाले इड्देव : इस मोमरस को पौकर आप वृत्र आदि प्रमुख शबुओं के संहारक 
सिद्ध हुए हैं। आप सर भूमि में वौर योद्धाओं की रक्षा करें ॥८ # 
५४४५. त॑ त्वा बाजेषु वाजिन॑ बाजयाम: शतक्रतो । धनानामिन्द्र सातये ॥९॥ 

है शतकर्षा इद्रदेव ! युद्धों में बल प्रदान करने वाले आपको हम धनरप्राप्ति के लिए हि अर्पित करते हैं ॥९ । 
५४४६. यो रायो३वनिर्महान्त्सुपार: सुन्वत: सखा । तस्मा इन्द्राय गायत ॥१० ॥ 

है याजको । जो थनों के महान्‌ रक्षक दुखों को दूर करने वाले और सोमयाग करने वाले याज्चिकों से मित्रवत्‌ 
भाव रखते हैं, उन इद्रदेव के लिए आप स्तोज़ों का गान करें ॥९० ॥ 
५४४७. आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । सखाय स्तोमवाहस: ॥११ ॥ 

हे स्तोज़गायक मित्रो! इद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए स्तुति हेतु जोत्र आकर बैठो और हर प्रकार से उनका 
गुणगान करे ॥११॥ 
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५४४८. पुरूतम॑ पुरूणामीशान वार्याणाम्‌ । इन्द्रं सोमे सचा सुते ॥१२ ॥ 
है याजक मित्रो ! सोम के अभिवुत होने पर शतुओं को पराजित करने वाले और ऐश्वर्य के स्वामी इन्द्रदेव 
की संयुक्त रूप से स्तुति करें ॥१२ ॥ 
[सूक्त-६९ ] 


| ऋषि- मधुच्छस्दा । देवता- इत्र, १२ मढ़दगण। छन्द- गायत्री ॥| 

५४४९. स था नो योग आ भुवत्‌ स राये स पुरंथ्याम्‌। गमद्‌ वाजेभिरा स न: ॥१॥ 

ये इन्रदेव हमारे पुरुषार्थ को प्रखर बनाने में सहायक, घन - खान्य से हमें परिपूर्ण करें तथा ज्ञान प्राप्ति का 
मार्म ्रशस्त करते हुए पोषक अन्न सहित हमारे निकट आएँ ॥१॥ 
५४५०. यस्य संस्थे न वृण्वते हरी समत्सु शत्रव: । तस्मा इन्द्राय गायत ॥२॥ 

'े स्तोताओ ! संग्राम में जिनके अडों से युक्त रथों के सम्पुख शत्रु टिक वहीं सकते, उन इत्रदेव के गुणों 
का आप गान करें ॥२ ॥ 
५४५१. सुतपाव्मे सुता इमे शुचयों यन्ति बीतये। सोमासो दष्याशिरः ॥३॥ 

यह निचोड़ा और शुद्ध किया हुआ दही मिश्रित सोम्रस, सोषपान की इच्छा करने वाले इ्रदेव के भोग 
हेतु जाता है ॥३॥ 
५४५२. त्व॑ सुतस्य पीतये सच्यो वृद्धो अजायथा: । इन्द्र ज्यैष्ठच्चाय सुक्रतो ॥४॥ 

है उत्तम कर्मवाले इन्द्रदेव ! आप सोमरस पीने के लिए और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ होने के लिए वृद्ध (बड़े) 
हो जाते हैं ॥४ ॥ 
५४५३. आ त्वा विशन्ववाशव: सोमास इन्द्र गिर्वण: । शं ते सन्तु प्रचेतसे ॥५ ॥ 

हे इन्रदेव ! ये तीखे (तिक्त स्वाद वाले) सोग: आपके अन्दर प्रवेश करें और आप ज्ञानसम्पन्न देव के लिए 
कल्याण कारक हों ॥५ ॥ 
५४५४. त्वां स्तोमा अवीवृथन्‌ त्वामुक्था शतक्तो । त्वां वर्धन्तु नो गिर: ॥६ ॥ 

है सैकड़ों यज्ञ करने वाले इन्द्रदेव ! स्तोत्र आपकी वृद्धि करें । यह उक्थ (स्तोज) वचन और हपारी वाणी 
आपकी महत्ता बढ़ाए ॥६ ॥ 
५४५५. अक्षितोति: सनेदिम वाजमिन्द्र: सहस्त्रिणम्‌। यस्मिन्‌ विश्वानि पौंस्या ॥७ ॥ 

रक्षणीय को सर्वधा रक्षा करने वाले इन्द्रदेव बल- पराक्रम प्रदान करने वाले विविध रूपों में विद्यमान सोमरूप 
अन्न का सेवन करें ॥७ ॥ 
५४५६. मा नो मती अभि हुहन्‌ तनूनामिन्द्र गिर्वण:। ईशानो यवया वधम्‌॥८ ॥ 

है स्तुत्य इन्द्रदेव ! हमारे शरीर को कोई भी शत्रु क्षति न पहुँचाए। हमें कोई भी हिंसित व करे, आप हमारे 
संरक्षक रहें ॥८ ॥ 
५४५७. युज्जन्तिब्रध्नमरुष चरन्तं परि तस्थुष:। रोचन्ते रोचना दिवि ॥९॥ 

आ्रध्न (बॉघकर रखने वाले) तेजस्वी (इन) स्थित रहते हुए भी चारों और घूपने वालों को जोड़कर रखते हैं। 
वे (इसी प्रकार) प्रकाशमान दुलोक को प्रकाशित किए रहते है ॥९ ४ 
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५४५८. युज्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे। शोणा थृष्णू नवाहसा ॥९० ॥ 

इन (इक के रब के दोनों पदों में कामनायोग्य येता (इद्ध) का वहन करे वाले विचार एवं संघर्ष क्षमतायुक्त 
दो हरी (गतिशौल-अब् जुड़े रहते है ॥१० ॥ 

[इत्र को अपन बचा रखने वाली-संगठक सा के रूप मे वर्जित किया गया है" वे स्थि रहकर चारों और पूपने काल 
जड़े एक हं। यश प्रकिया परपणुओं से लेकर नयूक्लियस के बातों ओर पूप हुएकेड से जड़े के है डी प्रकार चले वाले 
जह - व्पाह अपने केद् से जड़े रह हैं। इ के रच (इस प्रिया) में दो घोड़े जे है। एक शक्ति यूपरे खालों को अपनी ओर 
-खीचे रहती है तथा दूसरी शक्ति उमके बीच की उचित दूरी विखास्पूर्थक कराए रखती है।] 

५४५९. केतु कृष्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे | समुषद्धिरजायथा: ॥११॥ 

हे मनुष्यों ! तुम रत मे निद्धाधिभूत होकर संज्ञा शुतय नि! होकर, प्रा: पुर: सचेत एवं सचेष्ट होकर मानो 
अतिदिन नवजीवन प्राप्त करते हो (अतिदिन जन्‍म लेते हे) । 

५४६०. आदह स्वथामनु पुनर्गर्भत्वमेरिरे । दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥१२॥ 

'यज्ञीय नाम वाले, धारण करने में समर्थ महत्‌ वास्तव में अत को (वृद्धि को) कापता से बार-बार (मेष आदि) 
गर्भ को प्राप्त होते हैं । 

[पके जायुभू पदार्व पेण आदि के धर ें स्वापत झेकर उर्वस्‍ता को बढ़ते है। ]. 

[ सूक्त-७० ] 
( कि मधुच्छनदा। देवता- इत्द, मस्द्गण, ३-५ मस्ट्गण । छन्द- गायत्री ॥| 
५४६९. वोलु चिदारुजलुभिरुहा चिदिन्द्र व्धिभि:। अविन्द उख्रिया अनु ॥९॥ 

हे इन्रदेव ! सुदृढ़ किलेकनदी को ध्वस्त करे में समर्थ, तेजस्वी महद्गणों के सहयोग से आपमे गुफा में 
अवरुद्ध गौओं ( किरणों ) को खोजकर ग्राप्त किया #९ ॥ 

५४६२. देवयन्तो यथ मतिमच्छा विदद्‌ वसुं गिर: । महामनूषत श्रुतम्‌॥२॥ 

देवा प्राप्ति की कामना वाले ज्ञानी क्विज, यशस्वी,ऐर्यवान्‌ वीर इत्र की बुद्धूर्वक स्तुति करते है ॥२ ॥ 
५४६३. इन्द्रेण सं हि दृक्षसे संजग्मानो अविध्युषा। मन्दू समानवर्चसा ॥३॥ 

सदा असज्न रहने वाले, समान तेज वाले महदूगण निर्भय रहने वाले इन्रदेव के साथ (संगठित हुए, 
सुशोभित होते है ७३ ॥ 

| विफित् कं के सफान प्रतिधा- समपत् व्यक्ति परस्पर सहयोग करें, हो सपाज सुखी होता है। ] 

५४६४. अनवद्यैरभिद्युभि्मख: सहस्वदर्चीति। गणैरिन्रस्य काम्यै: ॥४ ॥ 

अत्यन्त तेजस्वी और पापरहित इन्ददेव की कामसा करने वालों ( मस्तों ) से यह यज्ञ सुशोभित होता है ॥४॥ 
५४६५. अतः परिज्मन्ना गहि दिवो वा रोचनादथि। समस्मिन्नज्जते गिर: ॥५॥ 

है सर्व गमनशौल मस्दूगणो ! आप अन्तरिक्ष से, आकाश से अथवा ग्रकाशघान चुलोक से यहाँ पर आएँ; 
क्योंकि इस यज्ञ में हमारी वाणियां आपकी स्तुति कर रही है ॥« ॥ 

५४६६. इतो वा सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवादथि । इन्द्र महो वा रजस: ॥६ ॥ 

इस पृथ्वी, अंतरिक्ष अथवा चुलोक से- कहों से भी प्रभूत धन ज्राप्त करने के लिए, हम इन्रदेव की 

पर्थना करते हैं ॥६ ॥ 
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५४६७. इन्द्रमिद्‌ गाथिनो बृहदिन्द्रमकेंभिरकिंण:। इन्द्र बाणीरनूषत ॥७ ॥ 

सामगान के साथक नये गाये जाने वोग्य बहत्साम को स्तुतियों (गाथा) से देवराज इन्् को प्रसन्न करते हैं। 
इसी तरह याज्ञिक भी मन्ोच्चारण के डरा इद्रदेव की हो स्वुति करते हैं ७७ ॥ 
५४६८. इन्द्र इद्धयों: सचा संमिश्छ आ बचोयुजा। इन्द्रो बज्री हिरण्यय: ॥८ ॥ 

करारी, स्वर्ण वस्र मण्डित इस्रटेव, वचम के संकेत मात्र से जुड़ जाय वाले अश्वों के साथी हैं ॥८ ॥ 
५४६३९. इन्द्रो दीर्धाय चक्षस आ सूर्य रोहयद्‌ दिवि। वि गोभिरद्रिमैरयत्‌ ॥९ ॥ 

(देवशक्तियों के संगठक) इ्देव ने विद को व्रकाशित करने के महान्‌ उद्देश्य से सू्दिव को उच्चाकाश में 
स्थापित किया और सूर्यत्मक इत्र ने हो अपनी किरणों से मेष-पर्वत आदि को दूर हटाया ॥९ ॥ 
५४७०, इन्द्र बाजेषु नोडव सहस्नप्रथनेषु च। उग्र उग्राभिरूतिभि: ॥१० ॥ 

है वीर इद्रदेव ! आप सहलों प्रकार के लाष वाले छोटे- बड़े सग्रायो ये वोरतापूर्वक हमारी रक्षा करें ॥९० ॥ 
५४७१. इन्द्र बयं महाधन इन्द्रमभें हवामहे। युज॑ वृत्रेषु वच्रिणम्‌॥११॥ 

हम छटे-बड़े सभी (जीवन) संगामों पें वृशसुर के संहारक्‌ वद्रपाणि इन्रटेव को सहायतार्थ बुलाते है ॥११। 
५४७२. स नो वृषन्नमुं चरु सत्रादावन्नपा वृधि | अस्मभ्यमप्रतिष्कुत: ॥१२॥ 

सतत दानशील, सदैव अपराजित हे इद्रदेव ! आप हमारे लिए मेघ से जल की वृष्टि करें ॥१२॥ 
५४७३. तुज्जेतुड्जे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वश्रिण: । न विन्धे अस्य सुष्ठतिम्‌॥१३॥ 

अ्त्येक दान के समय, वज्रधारी इन्रदेव के सदर दानी की उपया कहीं अत्यत् तहीं मिलती । इद्रदेव की 
इससे अधिक उत्तम स्तुति कलले में हम सपर्थ वहीं हैं ॥९३ ॥ 
५४७४. यूषा यूथेव बंसग: कृष्टीरियत्योंजसा । ईशानो अप्रतिष्कुत: ॥१४॥ 

सबके स्वामी, हमारे विरुद्ध कार्य न करे वाले, शक्तिमान्‌ इन्द्रदेव अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनुदान बौटने 
के लिए मनुष्यों के पास उसी प्रकार जाते है, जिस प्रकार वृषध गौओं के समूह में जाता है ॥१४ ॥ 
५४७५. य एकश्षर्षणीनां वसूनामिरज्यति । इन्द्र: पज्व क्षितीनाम्‌॥१५॥ 

इद्रदेव पाँचों श्रेणियों के मनुष्यों (बआह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद) और सब ऐश्वर्यों- सम्पदाओं के 
अद्वितीय स्वामी हैं ॥१५ ॥ 
५४७६. इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्य: । अस्माकमस्तु केवल: ॥१६॥ 

है कत्विजो ! हे यजमानो ! सभी लोगों में उत्तम इद्रदेव को, आप सबके कल्याण के लिए हम आमंत्रित 
करते हैं, वे हमारे ऊपर विशेष कृपा करें ॥१६ ॥ 
५४७७. एन्द्र सानसिं रयिं सजित्वान॑ सदासहम्‌ । वर्षिष्ठमूतये भर ॥९७॥ 

हे इन्देव ! आप हमारी जीवन रक्षा तवा शबुओं को पराघूत करे के निमित हमें ऐशवर्य से पूर्ण कं ॥१७ ॥ 
५४७८. नि येन मुष्टिहत्यया नि वृत्रा रुणधामहै । त्वोतासो न्यर्वता ११८ ॥ 

उस ऐश्वर्य के प्रभाव और आपके द्वारा रक्षित अश्चों के सहयोग से हम मुक्के का प्रहार करके (शक्ति प्रयोग 
द्वारा) शबुओं को भगा दें १८ ॥ 
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५४७९. इन्द्र त्वोतास आ वयं वर घना ददीमहि । जयेम स॑ युधि स्पृष: ॥१९ ॥ 

है इद्रदेव ! आपके द्वार संरक्षित होकर तीदण कड्रो के धारण कर हम युद्ध मे स्पर्धा करने वाले शुओं पर 
विजय प्राप्त करें ॥१९ ॥ 
५४८०. वयं शूरेभिरस्तृभिरित्द्र त्ववा युजा वयम्‌। सासह्वाम पृतन्यतः ॥२० ॥ 

है इद्देव ! आपके द्वार संरक्षित कुल शस्त्र चालक वीरों के साद्‌ हम अपने शबुओं को पराजित करें ॥२०, 

[ सूक्त-७१ 
[ ऋषि मघुच्छदा । देवता- इद्र । छन्‍्द- गायती।] 

५४८९१. महाँ इन्द्र पर्व नु महित्वमस्तु बच्रिणे। छोर्न प्रथिना शव: ॥९ ॥ 

इन्ददेव श्रेष्ठ और महान्‌ हैं । वत्रघारी इद्रेव का यश घुलोक के समान व्यापक होकर फैले तथा इनके बल 
की प्रशंसा चतुर्दिक हो ॥१ ॥ 
५४८२. समोहे वा य आशत नरस्तोकस्य सनितौ। विद्रासो वा धियायव: ॥२॥ 

जो संग्राम मे जुटत है, जो पुत्र की विजय हेतु संलम् होते है और बुदपर्वक ज्ञान प्रापि के लिए यल करते 
है, वे सब इ्रदेव की स्तुति से इशफल पाते है ४२ ॥ 
५४८३. यः कुक्षि: सोमपातम: समुद्र इव पिन्यते । उर्वीरापो न काकुद: ॥३॥ 

अत्यधिक सोमपान करने वाले इन्रदेव का उदर समुद्र को तरह विशाल हो जाता है । वह (सोमरस) जौघ 
से प्रवाहित होने वाले रसों की तरह सतत ड्रवित होता रहता है ॥३ ॥ 
५४८४. एवा हास्य सूनृता विरष्णी गोमती मही । पक्‍्वा शाखा न दाशुषे ॥४॥ 

इन्रदेव की मधुर और सत्यवाणी उसी प्रकार सुख देते है, जिस प्रकार गोधन के दाता और पके फल वाली 
शाखाओं से युक्त वृक्ष आदि ( हविदाताओं ) को सुख देते है ४४ ॥ 
५४८५.एवा हि ते विभूतय ऊतय इन्द्र मायते । सद्यक्षित्‌ सन्ति दाशुषे ॥५ ॥ 

है इद्रदेव ! आपकी इृष्टदाज और संरक्षण अरदान करने वाली विभूतियाँ हमारे जैसे सभी दानदाताओं 
( अपनी विधूतियाँ श्रेष्ठ कार्य में नियोजन करले वालों ) को उल्वाल प्राण होती है ॥५ ॥ 
५४८६. एवा ड्ास्य काम्या स्तोम उक्थ॑ च शंस्या। इद्भाय सोमपीतये ॥६ ॥ 

दाता को स्तृतियाँ और उक्थ वचन अति घजरोरम एवं प्रश्ंसतैय हैं। ये सब सोषपान करने वाले 
इद्रदेव के लिये हैं ॥६ ॥ 
५३८७. इन्दरेहि मत्स्यन्यसो विश्लेभि: सोमपर्वाभ:। महाँ अभिष्टिरोजसा ॥७ ॥ 

है इद्रदेव ! सोपरूपी अन्नों से आप प्रफुल्लित होते हैं । अपरी शक्ति से दुर्दास शतुओं पर विजय श्री वरण 
करे की क्षमता प्राप्त करे हेतु आप ( यह्श्ञला में ) पथारे #७ » 
५४८८. एमेन॑ सृजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने । चाक्रिं विश्वानि चक्रये ॥८ ॥ 

'है याजको ! प्रसत्रता देने वाले सोमरस को (निचोड़कर) तैयार करें तथा सम्पूर्ण कायों के सम्पादक इद्रदेव 
सामरघ्य बढ़ाने वाले इस सोष को आर्पित करें ८ # 
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५४८९. मत्स्वा सुशिप्र मन्दिभि स्तोमेभिर्विश्चरर्बणे । सचैधु सबनेष्वा ॥९ ॥ 
है उत्तम श्र से सुसज्जित (अबवा शोभन नासिक वाले सर्वर इद्रदेव ! हमारे इन यज्ञों में आकर. 
अफुललता प्रदान करने वाले स्तोतरों से आप आनन्दित हों ९ ॥ 
५४९०. असृग्रमिन्द्ध ते गिर: प्रतित्वामुदहासत। अजोषा वृषभ पतिम्‌॥१० ॥ 
हे इद्रदेव ! आपकी स्तुति के लिए हमे स्तोजों को रचना की है । जैसे कामगायुक्त ख्ियाँ समर्थ पति के 
पास पहुँचती है, वैसे ही हमाती स्तुतियाँ आपके पास पहुँचें ॥१० # 
५४९९१. स॑ चोदय चित्रमर्वाग्‌ राध इन्द्र वरेण्यम्‌। असदित्‌ ते विभु प्रभु ॥११॥ 
है इददेव ! आप ही विपुल ऐश्यों के अधिपति है, अत: विविध प्रकार के ऐड्यों को हमारे पास प्रेरित करें । 
५४९२. अस्मान्त्सु तत्र चोदयेन्द्र राये रधस्वतः । तुविद्युम्म यशस्व॒तः ॥१२॥ 
हे प्रभूत ऐश्वर्य सम्पन्न इद्धदेव ! आप वैधव की प्राप्ति के लिए हा श्रेष्ठ क्मो में प्रेरित करें, जिससे हम 
परिक्रमी और यशस्वी हो सकें ॥१२ ॥ 
५४९३. स॑ गोमदिन्द्र वाजवदस्मे पृथु श्रवों बृहत्‌ । विश्वायुर्थेडधक्षितम्‌ ॥९३ ॥ 
है इददेव ! आप हमें गौओं, घर-घानयो से युक्त अपार वैभव एवं अक्षय पूरणाय प्रदान करें ॥१३ ॥ 
५४९४. अस्मे थेहि श्रवो बृहद्‌ छुम्न॑ सहस्लसातमम्‌ । इद्ध ता रथिनीरिष: ॥१४॥ 
हे इद्रदेव ! आप हमें प्रभूत यज्ञ एवं विपुल ऐश्वर्य तदा बहुत से रखें में भरकर अन्नादि अदान करें ॥१४ ॥ 
५४९५, वसोरित्ध् वसुपतिं गीर्धिगगृणन्त ऋग्पियम्‌ । होम गन्तारमृतये ॥१५ ॥ 
'धर्नों के अधिपति, ऐेश्न्ों के स्वाणी, ऋचाओं से स्तुत्य इद्रदेव का हम स्तुतिपूर्वक आवाहन कराते हैं। ये 
हमर यज्ञ में पधार कर हमारे ऐ्वर्य की रक्षा को ॥१५ ४ 
५४९६. सुतेसुते न्‍्योकसे बृहद्‌ बृहत एदरि: । इन्राय शूषमर्चति ॥९६॥ 
प्रत्येक सोमयजञ में सोम निचोड़ने के अवसर पर याजकगण इ्देव के पराक्रम की प्रशता करते हैं ॥१६ ॥ 
| सूक्त-७२ ] 
[ ऋषि: परच्छेष | देकता- इत्र । छद- अत्यष्टि 
५४९७, विश्ेषु हि त्वा सबनेषु तुब्जते समानमेक॑ वृषभण्यव: पृथक्‌ स्वः 
सनिष्यव: पृथक्‌ । त॑ त्वा नाव॑ न पर्षणिं शूषस्थ थुरि धीमहि। 
इज न यज्जैक्षितयन्त आयब स्तोमेभिरिद्रमायव: ॥९॥ 
है इददेव ! सभी सोमयज्ों में विभि्र उद्देश्यों वाले याजक आपको हवि्या् प्रदान करते हैं। स्वर्ग की 
पिन के इच्छुक भी पृथक रूप से आहूठियाँ देते है । मरुष्यों को सागर से पार ले जाने वाली नाव के समान ही 
इनद्देव को जागरूक करके सेना के अग्रिम भाग मं प्रतिष्ठित करते है । हम स्तोत्र द्वार आपकी स्तुति करते है ॥१। 
५४९८. वि त्वा ततस्ने मिथुना अवस्यवो व्रजस्य साता गव्यस्थ निःसूज: 
सक्षन्त इन्द्र निःस॒ज: | यद्‌ गव्यन्ता द्वा जना स्वश््यन्ता समूहसि। 
आविष्करिक्रद्‌ वृषणं सचाभुव व्रमिद्र सचाभुवम्‌ ॥२॥ 
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हे इद्रदेव ! संरक्षण के इच्चुक गृहस्थजन सपलीक स्वर्ग ्ाष्त एवं गौओं की प्राप्ति के लिए आपके सम्मुख 
अस्तुत होते हैं । ऐसे में हे इन्रदेव ! गौ समूह को ग्राप्ति के लिए होने वाले संग्राम में आपको स्वयं ले जाकर प्रेरित 
करने वाले वजमान आपके लिए बह्ञ कर्म सम्पादित करते हैं। आएने ही अपने साथ रहने वाले वज्न को प्रकट 
युक्त) किया है ॥२ ४ 
५४९९. उतो नो अस्या उषसो जुषेत ढ्ा९र्कस्य बोधि हविषो हवीमभि: 
स्वर्षाता हवीमभि: । यदिन्द्र हन्तवे मृथो वृषा वच्रिज्विकेतसि। 
आ मे अस्य वेधसो नवीयसो मन्म श्रुधि नवीयस: ॥३॥ 
है इद्धदेव ! आप हमारे प्रभातकालौन वज्ञादिकर्ों के समय उच्बारित स्तुतियो पर ध्यान दें और. 
को ग्रहण करें । सुखों की प्रापि हेतु सतुतियों के अितय को जानें । हे वज़धारी इद्रदेव ! जिस 
'शतरुनाशक कार्यो में सजग रहते है, उसी गष्धौरता से आए नवोन रचित स्तोज़ों और नये ज्ञावी स्तोताओं की 
आर्थनाओं पर ध्यान दें ॥३ ॥ 





| सूक्त-७३ | 
| ऋषि- वासष्ठ ४-६वसुक् । देवता- इत्र । एन्द- १ विपदा विराद अनुषठप, ४-५ जगती, ६ अधिसारिणी 
दर] 
५५००, तुभ्येदिमा सवना शूर विद्या तुध्य॑ ब्रह्माणि वर्धना कृणोमि। 
ल्व॑ नृभि्व्यो विश्वधासि ॥९॥ 
है इन्रदेव ! आपके लिए ये अनेक सवन हैं । ये स्तोत़ भी आपका यश बढ़ाने के लिए है। आप ही मनुष्यों 
के द्वारा हवि प्रदान करने योग हैं ॥९ ॥ 
५५०१, नू चिन्रु ते मन्यमानस्य दस्मोदश्नुवन्ति महिमानमुग्र । न वीर्यमिन्ध ते न राध: ॥२॥ 
है दर्शनीय इनददेव ! आपकी ऐसी सम्माननीय महिषा का कोई पार वहीं पा सकता है । हे शूरवीर ! आपके 
पराक्रम एवं धन का पार भी कोई नहीं पा सकता है ॥२ # 
५५०३. प्र वो महे महिवृथे भर्व॑ प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणुध्वम्‌। 
विश: पूर्वी: प्र चरा चर्षणिप्रा: ॥३॥ 
है मनुष्यो ! महान्‌ कार्य सम्पन्न करने वाले, प्रख्यात इद्देव के लिए सोम प्रदान करते हुए श्रेष्ठ स्तोजों से 
उनकी स्तुति करो । हे इन्रदेव ! आप भी हविदाता ग्रजाओं की काम पूर्ण करते हुए उनका कल्याण करें ॥३ ॥ 
५५०३. यदा बच्र॑ हिरण्यमिदथा रथ॑ हरी यमस्य वहतो वि सूरिभि:। 
आ तिष्ठति मघवा सनश्रुत इन्द्र वाजस्य दीर्घश्रवसस्यति: ॥४ ॥ 
इन््रदेव जब अपने तेजस्वी स्वर्णिम क्र को घारण कर अपने टो अ्चो से जोते गये रथ पर आरूद़ होते है, 
तब वे विशेष रूप से सुशोभित होते हैं। इद्रदेव सभी के द्वारा जाने गये उत्तम अन्रों और ऐश्वर्य- सम्पदा के 
अबीधर है ॥४ # 
५५०४. सो दित़रु वृष्टियूथ्या३ सवा सर्च इन श्मश्रृणि हरिताभि प्रुष्णुते । 
अब बेति सुक्षय॑ सुते मधूदिद्धनोति बातो यथा वनम्‌॥५.॥ 
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जिस प्रकार वर्षा के जल से पशु समूह भोगता है, उसो त्रकार इन्देव हरितवर्ण सोघरस से अपनी दाढ़ी- 
'मूँछ को भिगोते है। तत्यक्षात्‌ वे उत्तम यजञस्थल में जाकर ग्रसतुठ मधुर सोमरस का पान कराते है, तब जैरे वायु 
बन वृक्षों को कम्पायमान करती है, वैसे हो वे रिपुओं को संवस्त करते हैं ॥५ ॥ 
५७०५. यो बाचा विवाचो मृश्चवाच: पुरू सहस्नाशिवा जघान। 
तत्तदिदस्थ पौंस्य॑ गृणीमसि पितेव यस्तविषीं वावृधे शव: ॥६॥ 
अनेक प्रकार की उत्तेजक वाणी का श्रयोग कस्बे वाले शबुओं को सामर्थ्यशाली इन्द्रदेव ने अपनी 
ललकार से शान्त किया और क्रोथ से हजारों शतुओं का समूल नाश किया । पिता जिस ्रकार अन्नादि से पुत्र 
का पोषण करता है, उसी प्रकार इन््रदेव मनुष्यों का पोषण करते हैं। हम उन बलवान्‌ इद्रदेव की महिमा का 
शुणगान करते है ॥६ # 
[ सूक्त-७४ ] 
| ऋषि: शुरू शेष । देवता- इत्र । छनद- पॉक्ति ] 
५५०६, यच्चिद्धि सत्य सोमपा अनाशस्ता डब स्मसि। 
आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्नेषु शुप्रिषु सहस््रेषु तुजीमघ ॥९॥ 
है सत्यस्वरूप सोषपायो इन्द्रदेव ! यद्यपि हम प्रशंसा पाने के पात्र तो नहीं हैं, तथापि आप हमें सहसों श्रेष्ठ 
मौएँ और घोड़े प्रदान करके सम्पन्न बनाएँ ॥३ ४ 
५५०७, शिप्रिन्‌ वाजानां पते शचीवस्तव दंसना। 
आतू न इन्द्र शंसय गोष्वश्चेषु शुप्रिषु सहल्लेषु तुवीमध ॥२॥ 
है इद्रदेव ! आप शक्तिशाली, शिरख्नाण धारण काले वाले, बलों के अधीश्चर और ऐश्वर्यशाली हैं। आपका 
सदैव हम पर अमुग्रह बना रहे । हमें सहसों श्रेष्ठ गौएँ और घोड़े प्रदान करके सम्पत्र बनाएँ ॥२ ॥ 
५५०८. नि घ्वापया मिथूदुशा सस्तामबुध्यमाने । 
आ तू न इन्र शंसय गोष्वश्षेषु शुध्रिषु सहस्नेषु तुवीमघ ॥३॥ 
है इन्देव ! दोनों दुर्गतियाँ (विषत्ति और दरिद्रता) परस्पर एक दूसरे को देखती हुई सो जाएँ । वे कभी न 
जागें, वे अचेत पड़ी रहें । आप हमें सहसों श्रेष्ठ गौएँ और अश्व प्रदान करके सम्पन्न बनाएँ ॥३ ॥ 
५५०९. ससन्तु त्या अरातयो बोधन्तू शूर रातय:। 
आ तू न इन्र शंसय गोष्वश्रेषु शुप्रिषु सहस्नेषु तुवीमघ ॥४ ॥ 
है इद्धदेव ! हमारे शत्रु सोते रहें और हमारे वीर दानी घित्र जागते रहें । आप हमें सहसों श्रेष्ठ गौएँ और 
अश्व प्रदान करके सम्पन् बनाएँ ॥४ ॥ 
५५१०. समिद्र गर्दभन॑ मृण नुवन्तं पापयामुया। 
आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुप्रिषु सहल्लेषु तुवीमघ ॥५ ॥ 
है इन्रदेव ! कषटपूर्ण वाणी बोलते वाले राजुरूप गथे को यार डाले । आप हमें सहसौं पष्ट गौएँ और अन्न 
देकर सम्पन्न बनाएँ ॥५ ॥ 
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५५११. पताति कुण्ड्णाच्या दूर॑ वातो वनादथि। 
आ तू न इद्ध शंसय गोष्वश्लेषु शुप्रिषु सहस्लेषु तुवीमघ॥६॥ 
हे इन्द्रदेव ! दुष्ट शत्रु विध्वंसकारी बवण्डर को भाँति वनों से टूर जाकर गिरें। आप हमें सहसों पुष्ट गौएँ 
और अश्व देकर सम्त्न बनाएँ ॥६ ॥ 
५५१२. सर्ब॑ परिक्रोशं जहि जम्भया कृकदृश्वम्‌ । 
आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुप्रिषु सहस्नेषु तुवीमघ ॥७ ॥ 
है इद्रदेव ! हम पर आक्रोश करने वाले सब राजुओं को विनष करें, हिंसकों का नाश कं । आप हमें सहसों 
पुष्ट गौएँ और अश्व देकर सम्पन्न बनाएँ #७ ॥ 
[ सूक्त-७५ ] 
[ ऋषि- परुच्छेप । देवता- इन्र । छन्द- अत्याष्ट |] 
५५१३. वि त्या ततस््रे मिथुना अवस्यवों वजस्य साता गव्यस्थ निसृजः 
सक्षन्त इन्र निःस॒ज: | यद्‌ गव्यन्ता द्वा जना स्वर््यन्ता समूहसि। 
आविष्करिक्रद्‌ वृषणं सचाभुव॑ बच्रमिद्र सचाभुवम्‌ ॥१॥ 
है इत्देव ! संरक्षण के इच्छुक गृहस्थजन सपत्लोक स्वर्ग प्राप्त एवं गौओं की भ्राप्ति के लिए आपके 
सम्मुख प्रस्तुत होते है। ऐसे मे हे इन्रदेव ! गौ समूह को प्राप्ति के लिए होने वाले संयाम में आपको स्वयं ले 
जाकर प्रेरित करने वाले यजपान आपके लिए यज्ञ कर्म सृम्पादित करते हैं । आपने ही अपने साथ रहते वाले वर 
को प्रकर (युक्त) किया है ॥१॥ 
५५१४. बिदुष्टे अस्य बीर्यस्य पूरवः पुरो यदिन्द्र शारदीरवातिरः 
सासहानो अवातिर: | शासस्तमिन्द्र मर्त्यमयज्युं शबसस्पते । 
महीममुष्णा: पृथिवीमिषा अपो मन्दसान इमा अफ ॥२॥ 
है इद्देव ! जब आपके ड्वारा शत्रुओं की सामर्च्य को पददलित तथा उनकी शरत्कालीन आवासीय 
जगयियों को विध्व॑स किया गया, तब प्रजाजनों में आपको सक्ति विख्यात हुई ।हे शक्ति के प्रतिनिधि इद्रदेव ! 
आपने मुष्यों के कल्याण के लिए यह विध्व॑सक रास को दष्डित करके पृथ्वी एवं जल पर उमके प्रभुत्व 
को समाप्त किया ॥२ ॥ 
५५१५. आदित्‌ ते अस्य वीर्यस्य चर्किरन्मदेषु वृषन्नुशिजो यदाविध 
सखीयतो यदाविथ। चकर्थ कारमेभ्य: पृतनासु प्रवन्तवे । 
ते अन्यामन्यां नद्यं सनिष्णत श्रवस्यन्त: सनिष्णत॥३॥ 
है शक्तिशाली इन्रदेब ! आनन्दित होते हुए आपसे यजमायों तथा मित्र भाव रखने वालों का संरक्षण 
किया । उनके द्रारा आपको शक्ति को चारों ओर विस्तारित किया गया । आपने ही घनादि वितरण से संग्रामो 
मे बीरों को प्रोत्साहित किया । आपने एक-दूसरे के सहवोग से थन लाघ देते हुए अन्नादि के इच्छूकों को अन्न 
उपलब्ध कराया ॥३ ॥ 
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[ सूक्त-७६ ] 
[ ऋषि- वसुक्र । देवता- इन्र । छत्द- विहुप।] 
५५१६. बने न वा यो न्यथायि चाकब्छुचिवाँ स्तोमो भुरणावजीग:। 
अस्थेदिन्द: पुरुदिनेषु होता नृणां नयों तृतम: क्षपाबान्‌ ॥१॥ 
जिस प्रकार पक्षी फलाहार को इच्छा से अपने शिशु को वृक्ष के नौड़ में सावधानौपूर्वक रखते हैं, 
उसी प्रकार ये अति पवित्र स्तोत्र आपके निमित सम्रर्पित हैं ।बहुत दिनों तक हम इन्हं स्तोत्र से इन्द्रदेव का 
_आबाहन करते रहे, वे इन्द्रदेव नेतृत्व प्रदान करने वालों में सर्वश्रेष्ठ पताक़मशालो, नायक तथा रात्रिकाल में भी 
सोमपान करे वाले हैं ॥३ ॥ 
५५१७, प्र ते अस्था उषस:ः प्रापरस्था नृतौ स्थाम नृतमस्य नृणाम्‌। 
अनु ब्रिशोक: शतमावहब्ून्‌ कुत्सेन रथो यो असत्‌ ससवान्‌ ॥२॥ 
है मनुष्यों को येतृत्व प्रदान करने वाले ! इन उश्षओं और अन्य उषाकालों में आपको अर्चना से हमारी भी 
अष्ठता जाय हो । है इद्नदेव ! विशोक वाषक ऋषि ने आपकी स्तुकि शर्थता द्वार आपसे सौ मनुष्यों का सहयोग 
आ्रप्त किया तथा कुत्स ऋषि जिस रथ पर आरूद़ होते है. वह भी आपकी सहायता का परिणाप है ॥२ ॥ 
५५१७. कस्ते मद इन्द्र रन्यो भूद्‌ दुरो गिरो अध्युश्ग्रो वि थाव। 
कद्‌ बाहों अर्वागुप पा पनीषा आ त्वा शक्यामुपम॑ राथो अन्नै: ॥३॥ 
है इद्रदेव ! हमारी स्तोत्र वाजियों को सुनकर यज्स्थल के द्वार को ओर आप शौघता से आएँ । किस प्रकार 
'का हर्षदायक सोम आपको अति प्रसत्रतात्रद तथा रूचिकर है ? हमें कब श्रेष्ठ वाहन मिलेंगे ? हमारे मगोरध कब 
पूर्ण होंगे ? हम (आपके स्तोता) अन्न-धन की श्राप्ति के लिए कौन सौ साधना से आपको प्रसन्न कर सकेंगे ? ॥३ ॥ 
५५१९. कदु धुम्नमिन्द्र त्वावतो नून्‌ कया थिया करसे कन्न आगन्‌। 
मित्रो न सत्य उरुगाय धृत्या अन्ने समस्य यदसन्मनीषा: ॥४॥ 
है इद्रदेव | आप किस समय हपारे ध्यान में प्रकट होंगे और किस समय हमें स्राधता की सिद्धि मिलेगी ? 
किस प्रकार के स्तोत्रों और सत्कम्ों से आप हम मनुष्यों को अपने समान हो सामर्थ्यवान्‌ बनायेंगे ? हे यशस्वी 
इब्रदेव ! आप तो सभो के सच्चे सखारूप हितेबो हैं, यह बात इससे सिद्ध होतो है कि सभी साथकों का अन्न से 
'पालक पोषण करने की आपकी अधिलाबा रहती है ॥॥ 
५५२०, प्रेरय सूरो अर्थ॑ न पार॑ ये अस्य काम जनिथा इब ग्मन्‌। 
'गिसक्ष ये ते तुविजात पूर्वर्र इन प्रतिशिक्षन्यन्नी: ॥५ ॥ 
तेजस्वी आप: देवताओं के लिए भली प्रकार प्रवाहित हो । हे ऋत्विजो ! मित्र और वरुणदेव के लिए श्रेष्ठ 
अन्नरूप सोम संस्कारित करो तबा महावेगशालो इन््रटेव के लिए श्रेष्ठ ौति से स्वृतियों का उच्चारण करो ॥५ ॥ 
५५२३१. मात्रे नु ते सुमिते इन्द्र पूर्वी द्लर्मज्यना पृथिवी काव्येन। 
बराय ते घृतवन्त: सुतास: स्वाद्मन्‌ भवन्तु पीतये मथूनि ॥६ ॥ 
है इद्रदेव ! आपको विशेष कृषा से ग्राचोन समय में विनिर्मित ये जो चुलोक और पृथ्वी लोक है वही विविध 
लोकों के निर्माता है । आपके लिए पृतयुक्त सोम प्रस्तुत किया जा रहा है, उस मधुर रस पीकर आप हर्षित हो ॥६ ॥ 
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५५२२. आ मध्वो अस्मा असिचन्नमत्रमिद्धाय पूर्ण स हि सत्यराधा:। 
स वाबृथे वरिमन्ना पृथिव्या अभि क्रत्वा नर्य: पौस्वैश्च ॥७ ॥ 
थे इन्ददेव निश्चित हो ऐड्र्यदाता हैं, अतरव ऐसे देव के निमितत मधुपर्क से परिपूर्ण सोम- पात्र को 
सादर समर्पित करें । वे मनुष्यों के हितकारी है तथा पृथ्वी के व्यापक क्षेत्र मं अपने पराक्रम से, सभी प्रकार से 
उम्रतशील है ॥७ ॥ 


५५२३. व्यानब्ठिस्ढ पृतना: स्वोजा आस्मै यतन्ते सख्याय पूर्वी:। 


आ समा रथ॑ न पृतनासु तिष्ठ यं भद्रया सुमत्या चोदयासे ॥८ ॥ 
अतिशक्तिशाली इद्रदेव ने शुसेना को घेर लिया, श्रेष्ठ रा- सेनाएँ भी इ्रदेव से मैज्रीरूप सन्धि करने के 
लिए सदैव प्रयलशौल रहती हैं । है इनरदेव ! जिस ब्रकार संसार के हित के लिए सत्पेरणा से आप समर क्षेत्र में 
रवारूढ् होकर जाते हैं, उसी प्रकार इस समय भी रथ पर आरूढ़ होकर प्रस्थान करें ॥८ ॥ 


| सूक्त-७७ ] 
| ऋषि- वामदेव । देवता- इद्र । छत्द- विश्रप्‌ ।] 
५५२४. आ सत्यो यातु मधवाँ ऋजीषी द्रवन्त्वस्थ हरय उप न: । 
तस्मा इदन्थ: सुषुमा सुदक्षमिहाभिपित्व॑ करते गृणान: ॥१॥ 

व्यवहार कुशल, सत्यनिष्ठ तथा धनवान्‌ इन्रदेव हमारे समोष पधारे । दौड़ते हुए उनके अश (उन्हें साथ 
लेकर) हमारे समीप शीघ्र ही पहुँचे । उन इन्रदेव के निधित हम याजक अन्ररूप सोपरस अभिषुत करते हैं। तृपत 
होकर वे हारी कापनाओं को पूर्ण करें ॥९ ॥ 
५५२५. अब स्थ शूराध्वनो नान्तेउस्मिन्‌ नो अद्य सबने मन्दष्यै। 


श॑सात्युक्थमुशनेव वेथाश्चिकितुषे असुर्याय मन्‍्म ॥२॥ 

हे शूरबोर इददेव ! जिस प्रकार लक्ष्य पर पहुँचे हुए अं को मुक्त करते है, उसी श्रकार आप हमे मुक्त को; 
ताकि हम इस यज्ञ में आपको हर्षित करने के लिए पली-भौँति परिचर्या कर सकें। हे इ्रदेव ! आप सर्वज्ञाता 
तथा असर का संहार करले वाले हैं । याजकगण “उशना' ऋषि के सदूश उत्त स्तोत्र को उच्चारित करते है ॥२ ॥ 

| सलव सह जूँघक असल अभे ो पर कर दे है बह कब सु शा प्राय को हएए कला! 
इलदेव संगठन (संयुक्त रखने) जी साय के रूप में मय है। किसी ची ऊर्जा खोह से उचरन वाले ऊर्जा प्रवाह (अध) 
हद के कारण अपने खोत से जड़े कह है। वे ऊर्ज प्रवाह जब किसी पदार्थ फरणी तक पहुँच जाे है तो वे उन पदाों- 
आ्रणियों ) के द्वारा कारण किये जाने है और उती के अच के हम करने के लिए ऊर्जा खोत के अनधान से पु हो जाने है। जैसे 
सूर्य की हर किस्ण सरय से जुड़ी है जब वह किसी दृक् की पल पर पड़ आती है, तो वह वृक्ष के (पस पकाने जमे) प्राण चक्र 
का अड्ठ वन जानी है एर्य उसे बुर कर देता है। ) 
५५२६ कबिर्न निण्य॑ विदथानि साधन्‌ वृषा यत्‌ सेक॑ विपिषानो अर्चात्‌। 


दिव इत्था जीजनत्‌ सप्त कारूनहा चिच्चक्रर्वयुना गृणन्त: ॥३ ॥। 
जब यज्ो को रूम्पादित करते हुए तथा सोमषार बहज करते हुए वे इन्रदेव पूजे जाते है, तब वे चुलोक से 
सप्त रश्मियों को उत्पन्न करते हैं। जैसे विद्वान्‌ सृढ़ अथों को जानते है, उसी प्रकार कामना की वर्षा करने वाले 
इब्देव समस्त कार्यों को जानते है । उनको रश्पियों को सहायता से दाजकगण अपने कर्म सम्पत्र करते है ॥३ ॥ 
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५५२७. स्वरर्यद्‌ बेदि सुदूशोकमकैंरमहि ज्योती रुख्चुर्यद्ध वस्तो: । 
अन्धा तमांसि दुधिता विचक्षे नृभ्यक्षकार नृतमो अभिष्टौ ॥ड॥ 

'जब विस्तृत तथा तेजोबुक्त घुलोक प्रकाशित होकर दर्शनीय बनता है, तब सभी के आवास भी आलोकित 
होते है। जगत्‌ नायक सूबदिव ने उदित होकर मनुष्यों के देखरे के लिए सघन पिला को विनष्ट कर दिया है ॥४॥ 
५५२८. ववक्ष इद्रो अमितमृजीष्यु१ भे आ पप्रौ रोदसी महित्वा। 

अतश्चिदस्य महिमा वि रेच्यचि यो विश्वा भुवना बभूव ॥५ ॥ 

अपरिमित महिषा को धारण करले वाले इ्रदेव ने समस्त घुवनों पर अपना अधिकार कर लिया है । सोमरस 
पान कले वाले वे इन्रदेव अपनी महिमा के द्वार धावा- भृथिवी दोनों को पूर्ण करते है। इसौॉलिए इनकी महानता 
की कोई तुलना हीं की जा सकती ॥५ ॥ 

५५२९. विश्वानि शक्रो नर्याणि विद्वानपो रिरेच सखिभिरनिकामै:। 
अश्यान॑ चिद्‌ ये बिभिदुर्बचोभित्न॑ंज गोमन्तमुशिजो वि बदुः ॥६॥ 

वे इडदे भुष्यों के समस्त केल्याजकारी कार्यो के झाता है। कापना करने वाले सखवाधाव युक्त मश्तों के 
'निमित्त उन्होंने जल वृष्टि कौ । जिन मरतों ने अपनी ध्वनि के द्वारा मघों वर भी विदीर्ण कर दिया, उन आकांक्षा 
करने वाले महतों ने गौओं ( किरणों) के भण्डार खोल दिये ॥६ ॥ 

५५३०. अपो वृत्र॑ वत्रिवांसं पराहन्‌ प्रावत्‌ ते वजन पृथिवी सचेता:। 
प्राणॉसि समुद्रियाण्यैनो: पतिर्धवज्छवसा शूर यृष्णों ॥७॥ 

है इन्रदेव ! सुरक्षा करने वाले आपके क्र ने जब पानी को अवरुद्ध करने वाले मेघ को विनष्ट किया, तब 
पानी बरसे से धरती चैतन्य हुई । हे रिपुओं के संहारक, पराक्रमो इद्रदेव ! आपने अपनी शक्ति से लोकपति 
होकर आकाश में स्थित जल को ग्रेरित किया #७ ॥ 

५५३१. अपो यदद्विं पुरुद्दृत दर्दराविर्भुवत्‌ सरमा पूव्य॑ ते। 
स नो नेता वाजमा दर्धि भूरिं गोत्रा रुजत्रड्िरोभिगृणान: ॥८॥ 


बहुतों के द्वारा आहूत किये जाने वाले हे इद्देव ! जब 'सरमा'ने आपके निधित्त गौओं ( प्रकाश किरणों ) 
को प्रकट किया, तब आपने जल से परिपूर्ण मेघों को विदीर्ण किया । अंगिरा-वंशियों से स्तुत्य होकर आप हमें 


अचुर अन्न प्रदान करें ॥८ ॥ 
[ सूक्त-७८ ] 
[ऋषि शंयु । देवता- इत्र | फन्द- गायत्री ] 

५५३२. तद्‌ वो गाय सुते सचा पुरुह्दूताय सत्वने । श॑ यद्‌ गबे न शाकिने ॥१ ॥ 

है स्तुत्िसत स्तोताओ ! आए शतुओं को जीतने वाले इडदेव दा यशोगान करें । जैसे गाय उत्तम घास से 
असर होती है, बैसे हो तैयार सोम सहित स्तुठि से इद्रदेव सुख पाते हैं ॥१॥ 
५५३३. न घा वसुर्नि यमते दान वाजस्य गोमतः। यत्‌ सीमुप श्रवद्‌ गिर: ॥२॥ 

सभी के आश्रयदाता वे इन्देव हमारी स्तुतियों को सुलते के बाद हमें घर-धान्य के रूप में अपार वैधव देने 
से नहीं रुकते हैं ॥२ # 


् _अकर्विद संहिता चाग-र 


५५३५. कुवित्सस्य प्र हि ब्रज॑ गोमन्त दस्युहा गमत्‌। शचोभिरप नो वरत्‌ ॥३॥ 
॥ इद्धदेव ! हिंसा करे वालों, गौशाला से गौएँ चुने और उन्हें छिपा देने वालों को आप शौघता से दूँढ़कर 
दष्डित करें और गौओं को मुक्त कराएँ ॥३ # 
[ सूक्त-७९ ] 
[ ऋषि- शक्ति अबवा वसिष्ठ । देवता- इद्र । छन्द-प्रगाव।] 
५५३५. इन्द्र क्रतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा। 
शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥९ ॥ 
है इद्रदेव ! हमें उत्तम कम ( यज्ञों) का फल प्राप्त हो । जैसे पिता पुत्रों को घन आदि प्रदान करके उनका 
पोषण करता है, वैसे हौ आप हमें पोषित करें । बहु़ों ड्वारा सहायता के लिए पुकारे गये हे इद्रदेव ! यज्ञ में आप 
हमे दिव्य तेज प्रदान को ॥९ ॥ 
५५३६. मा नो अज्ञाता बृजना दुराध्यो३ माशिवासो अब क्रमु:। 
त्वया ब्॑ प्रवत: शश्चतीरपो5ति शूर तरामसि ॥२॥ 
है इद्रदेव ! अज्ञात, पापी. दुष्ट कुटिल, अपंगलकारी लोग हम पर आक्रपण न करें । हे श्रेष्ठ वौर आपके 
संरक्षण में हम विष्नों- अवरोधों के प्रवाह से पार हों २ ॥ 
| सूक्त-4० ] 
(जि सुयु । देकता- इद् । छत्द-प्रगाच] 
५५३७. इन्द्र ज्येष्ठ न आ भरँ ओजिष्ठं पपुरि भ्रव:। 
येनेमे चित्र बज़हस्त रोदसी ओधे सुशिप्र परा:॥९॥ 
है कजरपाणि देवेन्द्र ! हमें ओज एवं बल ब्रदान करने वाले अन्न (पोषक तत्व) प्रदान करें । जो पोषक अन्न 
चुलोक एवं पृथ्वी दोनों को पोषण देते है उन्हें हम अपने पास रखने की कामना करते हैं ॥१॥ 
५५३८. त्वामुग्रमबसे चर्षणीसहं राजन्‌ देवेषु हमहे । 
बिश्वा सु नो विथुरा पिब्दना वसोउमित्रान्‌ सुषहान्‌ कृषि ॥२॥ 
है इद्रदेव ! हम अपनी रक्षा के लिए आपका आवाहन करते है । आप महावलशाली और शत्रुओं के विजेता 
है । आप सभी असुरों से हमारी रक्षा करे । संग्राम में हम विजयी हो सकें, आप ऐसी कृपा को ॥२॥ 
| सूक्त-<१ | 
| ऋषि- पुरुहसा । देखता- इत्र । फ़्द- अगाथ।] 
५५३९. यद्‌ द्ाव इन्द्र ते शतं शर्त भूमीरुत स्युः॥ 
न त्वा वच्रिन्सहस्त् सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी ॥९ ॥ 
है इनददेव ! सैकड़ों देवलोक सैकड़ों भूियाँ ता हजातं सूर्य भी यदि उत्पन्न हो जाएँ , तो भी आपकी 
समानता नहीं कर सकते + दावा- पृथिवो में (कोई थी) आपकी बराबरी करने वाला नहीं है ॥९ ॥ 


[ यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण सही है। इन संगठक सका के रूप यें सकिय हैं । उस इन्द्शक्ति के कार ही नीहारिकाओं 
'फ्धर् परी पुन होकर तार, पहों एव उप के रू में साय ह। रफ अपने आकाश गया यें अ्ो सर जैसे उपोतिषान्‌ 
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'फिल्ड- तो हैं। उनके उ्हों-उपाओों की संख्या को उससे थी अनेक गुकी है, थे सब संगठक- इ्ाला के प्रषाव से ही अपना 
सूप बारण किये है। ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से यह लब्य देखते है इसलिए इन डो अलुसरीय कहते हैं।.] 
५५४०. आ पप्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्‌ विश्वा शविष्ठ शवसा। 
अस्माँ अब मघवन्‌ गोमति बजे वख्रिज्ित्राभिरूतिभि: ॥२॥ 
है बलशाली इन्रदेव ! आप अपनी सामर्थ्य से सभी को इच्छा पूरी करते हैं । हे बलवान्‌ घवान्‌ वज्रधारी 
इद्देव ! आप हमें गौयुक्त (पोषण साधनों सहित) संरक्षण प्रदान करें ॥२ ४ 
[ सूक्त-5२ ] 
[ऋषि- वशिष्ठ । देवता- इत्र । छतद- बरगावा।] 
५५४९ यदिन्द्र याबतस्त्वमेतावदहमी शीय । 
स्तोतारपिद्‌ दिधिषेय रदावसो न पापत्वाय रासीय ॥१॥ 
है सम्पत्तिशाली इद्रदेव ! हम आपके समान सम्पदाओं के अधिपति होने कौ कामना करते हैं । स्तोताओं 
को धन प्रदान करने की हमारी अभिलापा है; पसतु पापियों को हों ॥१ ॥ 
५५४२, शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुहचिद्विदे । 
नहीं त्वदन्यन्मघवन्‌ न आप्य॑ वस्यो अस्ति पिता चन ॥२॥ 
कही भी रहकर हम आपके यजन के लिए धन निकालते है । है इदरदेव ! मेरा तो आपके सिवाय और कोई 
भाई नहीं, कोई पिता तुल्य रक्षक भी यहीं है ॥ 
| सूक्त-८३ ] 


[ ऋषि- सु । देवता- इत्र । फ़्द- प्रगाथ।] 
५५४३. इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिबरूथ॑ स्वस्तिमत्‌। 
छर्दियच्छ पधवज्ध्यश्च मह्ं च यावया दिद्युमेभ्य: ॥१॥ 
है इद्रदेव ! ऐश्वर्य-सम्पतरों जैसा विधातुयुक्त तोनों ऋतुओं में हितकारी आश्रय (घर या शरीर) हमें भी प्रदान 
करें । इससे चमक (प्रामक चकाचौध) दूर करें ॥९ ॥ 
५५४४. ये गव्यता मनसा शत्रुमादभुरभिप्रष्नन्ति धृष्णुया। 
अध स्मा नो मघवत्निन्द्र गिर्वणस्तनूपा अन्तमो भव ॥२॥ 
है इद्देव ! जो श्ु गौओं को छौसने के लिए आते हैं. उन पर आप घर्षण शत से ग्रहार करते हैं। है 
धनवान्‌ प्रशंसवीय इद्रदेव ! आप सपीषवततों सहुओ से हमारी रक्षा को । हमारे शरीर को रक्षा करें ॥२॥ 
[ सूक्त-८४ ] 
[ ऋषि- मधुच्छस्दा । देवता- इत्र । छद- गायत्री ॥] 
५५४५. इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायव: | अण्बी भिस्तना पूतास: ॥१॥ 
है अद्भुत दीप्तिमान्‌ इडदेव ! अँगुलियों द्वारा खाविल, श्ेष्ट पवितायुक्त वह सोमरस आपके निभितत है। 
आप आएँ और सोम रस का पान करें ॥६ #. 
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५५४६. इन्द्रा याहि थियेषितो विप्रजूत: सुताबत: | उप बरह्माणि बाघत: ॥२॥ 
है इन्रदेव ! श्रेष्ठ बुद्धि डरा जासे योग्व आप, सोमरस ब्रस्तुत करते हुए कं के द्वार बुलाए गए हैं। 
उनकी स्तुति के आधार पर आप यज्ञशाला में पधारें ४२ ॥ 
५५४७, इन्द्रा याहि तृतुजान उप ब्ह्माणि हरिब:ः। सुते दक्षिष्य नश्चनः ॥३ ॥ 
है अशयुक्त इन्रदेव ! आप स्तनों के श्रवणार्थ तथा इस यश मे हमारे द्वारा प्रदत्त हवियों का सेवन करने के 
लिए यज्ञशाला में शीध हो पथारें ॥३ ॥ 
[ सुक्त-८५ ] 
[ ऋषि- प्रमाव. ३-४मेध्याठिथि । देवता-डद्ध । छद- प्रगाव।] 
५५४८. मा चिठन्यद्‌ थि शंसत सखायो मा रिषण्यत। 
इन्द्रमित्‌ स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुरुक्था च शंसत ॥१॥ 
है भिज्रो ! इद्रदेव को छोड़कर अन्य किसी देव की स्तुति उपादेय नहीं हैं। उसमें शक्ति नष्ट न करें । सोम 
शोधित करके, एकत्र होकर, संयुक्त रूप से बलशाली इस््रदेव को ही बार-बार प्रार्थना करें ॥९ ॥ 
५५४९, अबवक्रक्षिणं बृषभ॑ यथाजुरं गां न चर्षणी सहम्‌ । 
विद्वेषणं संबननोभयंकर मंहिष्ठमुभयाविनम्‌॥२॥ 
हे स्तोतागण ! आप) सशक्त वृष (सा) के सदृश संपर्षशौल जरारहित, शबुओं का विरोध और उनका 
संहार करने वाले, महान्‌ दैविक और भौतिक ऐश्र्यों के दाता इद्रदेव का ही स्तवन करें ॥२ ॥ 
५५५०. यच्चिद्धि त्वा जना इमे नाना हबन्त ऊतये। 
अस्माकं ब्रह्मोदमिन्द्र भूतु तेहा विश्वा च वर्धनम्‌॥३॥ 
है इन््रदेव ! अपनी रक्षा के निधितत यद्यपि सभी पनुष्य आपका आवाहन करते है, फिर भी हमारी स्तुतियाँ 
आपके गौरव को सतत बढ़ाती रहें ॥३ ॥ 


५५५१, वि त्तुर्यन्ते मघबन्‌ विपक्चितो5यों बिपो जनानाम्‌। 
उप क्रमस्व पुरुरूपमा भर बाज नेदिष्ठमूतये ॥४ ॥ 
ऐशर्यवान्‌ ज्ञान, श्रेष्ठ तथा मनुष्यों के पालक हे इन्रदेव ! आपकी अनुकम्पा से स्तोतागण सपस्त विषत्ियों 
से बचे रहते हैं। आप हमारे निकट पधारे और पोषण के निमित विविध घ्रकार के बल प्रदान करें ॥४ ॥ 
| सूक्त-<८६ | 
| ऋषि विज्ञामित्र । देबता- इन्द्र । छन्द- जिह्प।] 
५५५२. ब्रहणा ते ब्रहायुजा युनज्मि हरी सखाया सधमाद आशू। 
स्थिरं रथ सुखमिनद्राथितिष्ठन्‌ प्रजानन्‌ विद्यों उप याहि सोमम्‌॥९॥ 
है इन्रदेव ! मतों से नियोजित होने वाले. युद्ध मं कोर्ति सम्पत्र. भि्र- भाव सम्पन्न हरि नामक दोनों अब्नों 


को हम घचों के लिए योजित करते है । हे इद्रदेव ! सुदृढ़ और सुखकाती रच यें अशिष्टित होकर आए सोघयाग 
के समीप आएँ । आप सब बच्चों को जाने वाले विद्वार है ॥९ ॥ 
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| सूक्त-८७ ] 
[ ऋषि- वस्सिष्ठ | देवता- इस ,७ इत्र, बृहस्पति । छत्द- तिलटप्‌] 
५५५३. अध्वर्यवो$रुण दुग्धमंशुं जुहोतन वृषभाय क्षितीनाम्‌। 
गौराद बेदीयाँ अवपानमित्रो विश्वाहेद्याति सुतसोममिच्छन्‌ ॥१॥ 
है अध्वरयुगण ! मानों मं श्रेष्ठ इद्रदेव के लिए निचोड़े हुए रक्मभ सोमरस का हवन करें । पीने योग्य सोम 
को दूर से जानकर वे गौर मृग सदृश तीवगति से सोमयाग करने वाले यजमान के पास शौष्र जाते है ॥१ ॥ 
५५५४ , यद्‌ दधिषे प्रदिवि चार्वन्न॑ दिवेदिवे पीतिमिदस्य वक्षि। 
उत हृदोत मनसा जुषाण उशन्निद्ध प्रस्थितान्‌ पाहि सोमान्‌ ॥२॥ 
है इन्ददेव ! प्राचीनकाल में आप जिस सुन्दर अत्र (सो) को उदर में धारण कराते थे, वहीं सोम आप प्रतिदिन 
पौने की इच्छा करें । हृदय और मन से हमारे कल्याण की इच्छा काते हुए सोमरसों का पान को ॥२ 
५५५५. जज्ञान: सोम॑ सहसे पपाथ प्र ते माता महिमानमुवाच। 
एब्द्र पप्राथोर्व १नतरिक्ष॑ युथा देवेध्यो वरिकश्चकर्थ ॥३॥ 
है इद्धदेव ! जन्म के सपय से हो आपने शक्ति प्राप्ति के लिए सोमपान किया था । आपकी महिमा का वर्णन 
आपकी पाता अदिति ने किया । आपने अपने वर्चस से विस्तृत अंतरिक्ष को पूर्ण किया और युद्ध के माध्यम से 
देवों या स्तोताओं के लिए धन एकत्र किया ॥३ # 
५५५६. यद्‌ योधया महतो मन्यमानान्‌ साक्षाम तान्‌ बाहुभि: शाशदानान्‌ । 
यद्दा नृभिर्वृत इन्द्राभियुध्यास्तं त्वयार्जि सौअवस जयेम ॥४॥ 
हे इद्धदेव | अहंकार पूर्ण, अपने को बड़ा मानने वाले शत्रुओं से जब हमारा युद्ध हो, तब हम अपनी बाहुओं 
से ही हिंसक शत्रुओं का दमन कर सकें । आप यदि स्वयं अन्न अथवा यश के लिए युद्ध करें, व हम आपके 
साथ रहकर उस युद्ध को जीतें ॥४ ॥ 
५५५७, प्रेन्रस्थ बोचं प्रथमा कृतानि प्र नूतना मघबा या चकार। 
यदेददेवीरसहिष्ट माया अधाभवत्‌ केवल: सोमो अस्य ॥५ ॥ 
प्राचीन और अर्वाचीन काल में इद्रदेव द्वार किये हुए पराक्रमों का हम वर्णन करते है| इद्रदेव ने जब से 
कुटिल- कपटी असुरों को परास्त किया, तब से सोम केवल इद्रदेव के लिए हो (सुरक्षित) है ॥५ ॥ 
| सोष - पोषक ग्रवाह विचाता ने ग्ेप्ट जय के लिए उप किये हैं। आसुरी कब उसका दुरुपयोग करते है। बाहा 
जगत मे दष्ट परवाह तथा अल: दुष्यकृति को जब इ् सत्ता पाल का देखी है, तथ पोषक सोम ग्रवह अप जड़ों के लिए. 
सर्कल हो जाते है। | 
५५५८. तबेद॑ विश्वमभित: पशव्यं१ यत्‌ पश्यसि चक्षसा सूर्यस्य। 
गवामसि गोपतिरेक इन्द्र भक्षीमहि ते प्रयतस्य वस्वः ॥६ ॥ 
है इद्धदेव ! आप सूर्य के तेज त्रकाश) से जिसे टेखते हैं, वह पशुओं ( ्राणियो ) से युक्त विश्व आपका हो 
है। सभी गौओं ( किरणों इद्धियों ) के स्वामी आप हो है। आपके द्वारा दिये थन का हम भोग करते हैं ॥६ ॥ 
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५५५९, बृहस्पते युवमिन्द्रश्न बस्वो दिव्यस्थेशाथे उत पार्थिवस्थ । 
थत्तं रविं स्तुबते कीरये चिद्‌ यूथ पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥७॥ 
है इद्र और बृहस्पतिदेव ! आप दोनों चुलोक और पृथ्वी पर उत्पन्न धन के स्वामी हैं। आप दोनों स्तुति 
'करने वाले स्तोता को धन प्रदान करें तवा कल्याणकारो साथयों से सदैव हमारी रक्षा करें ७ ॥ 


| इद् स्वूल पर्ार्थकणों- शक्तिकणों के 'कृह्यलिदेव किचारकणणों (जिसके बारे मे वर्तघान विज़ञान के 
'मदष्योन्स' की अवधारणा वनायी है) के संगठक हैं। ड़ के प्रधाव से पदार्थ तथा पेघालाक्ति रूप सम्यत्तियों अस्कल 


जेआशीहैं।] 
| सूक्त-<८ ] 
| ऋषि- वामदेव । देवता- बृहस्पति । छन्द- त़िषटप्‌ ।]] 
५५६०. यस्तस्तम्भ सहसा बि ज्मो अन्तान्‌ बृहस्पतिस्त्रिषथस्थो रबेण। 
त॑ प्रयास ऋषयो दीश्याना: पुरो विध्रा दथिरे मन्द्रजिद्वम्‌॥९॥ 
तीनों लोकों में निवास करने वाले जिन वृहस्पतिदेव ने धरती को दज्ों दिशाओं को स्तम्पित किया, मीठी 
बोली बोलते वाले उन देव को पुरातन ऋषियों तथा तेजस्वी बिद्वाजं ने पुरो भाग मे स्थापित किया ॥१ ॥ 
५५६१. धुनेतयः सुप्रकेत॑ मदन्तों बृहस्पते अधि ये नस्ततस््रे। 
पृषन्त सृप्रमदब्धमूर्व॑ वृहस्पते रक्षतादस्य योनिम्‌॥२॥ 
है बृहस्पतिदेव ! जिनकी गति रिपुओं को त्रकब्पित करने वाली है, जो आपको आनन्दित करते हैं तथा 
आपकी प्रार्थना करते हैं; उनके लिए आप फल प्रदान करने वाले, वृद्धि करने वाले तथा हिंसा न करने वाले होते 
हैं। आप उनके विस्तृत वज्ञ को सुरक्षा ब्रदान करें ॥२ ॥ 
५५६२. बृहस्पते या परमा परावदत आ त ऋतस्पृशो नि चेदु: । 
तुध्य खाता अबता अद्विदुग्घा मध्व ओोतन्त्यभितों बिरष्शम्‌ ॥३॥ 
है वृहस्पतिदेव ! दूरवतं प्रदेश में जो अत्यधिक श्रेष्ठ स्थान है, वहाँ से आपके अ्च यज्ञ मं पधारते है। जिस 
प्रकार गहरे जलकुण्ड से जल ख्रवित होता है, उसी प्रकार आपके चारों ओर ग्रार्थनाओं के साथ पत्थों द्वारा निचोड़ा 
जया पधुर सोम रस प्रवाहित होता है ॥३ ७ 
५५६३. बृहस्पति: प्रथम॑ जायमानो महो ज्योतिष: परपे व्योमन्‌। 
सप्तास्यस्तुविजातो रवेण वि सप्तरश्मिरथमत्‌ तमांसि ॥४॥ 
सप्त छन्दोमय मुख वाले, बहुत प्रकार से पैदा होने वाले तथा सप्त रियो वाले वृहस्पतिदेव, महान्‌ सूदिव 
के समान परय आकाश में सर्वश्रवम उतपत्न होते हैं । वे अपनी ज्योति के द्वार तयि्ला को नष्ट करते हैं ॥४ ॥ 
५५६४. स सुष्ठुभा स ऋक्‍वता गणेन बल॑ रुरोज फलिगं रवेण। 
बृहस्पतिरुस्त्रिया हव्यसूद: कनिक्रदद्‌ वावशतीरूदाजत्‌ ॥५ ॥ 
'बृहस्पतिदेव ने अपनी तेजस्विता तथा प्रार्थना करने वाले ऋचा समूहों के साथ ध्वनि करते हुए ( मेघ) वल 
जामक राक्षस का वध किया । उन्होने हवि प्रेरित करने वालो ठबा रंभाने वाली गौओं ( वाणियों ) को ध्वनि करते 
हुए बाहर निकाला ॥५ ॥ 
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५५६५. एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे यजैविग्रेम नमसा ह॒विर्भि: । 
बृहस्पते सुप्रजा वीरवन्तो बय॑ स्थाम पतयो रयीणाम्‌॥६ ॥ 


इस ्रकार सबके पालनकर्ता समस्त देवों के स्वामी ठदा बलशाली बृहस्पतिदेव की हम लोग यज्ञों, आह॒तियों 
तथा प्ार्थनाओं के द्वारा सेवा करते है । हे बृहस्पतिदेव ! उसके प्रभाव से हम लोग श्रेष्ठ सनतानों तथा पराक्रम से 
सम्पन्न ऐश्र्य के स्वामी हों ॥६ ४ 
| सूक्त-८९ ] 


[ ऋषि: कृष्ण | देवता- इत्र । छद-ष्दुप 
५५६६. अस्तेव सु प्रतर॑ लायमस्थन्‌ भूषश्निव प्र भरा स्तोममस्मै । 
बाचा विप्रास्तरत बाचम्रयों नि रामय जरितः सोम इन्द्रम्‌ ॥१॥ 
जिस प्रकार धरुर्घारी उतम रीति से लक्ष्यवेधी बाणों का प्रहार करते हैं तथा पुरुष आभूषणों से सुसज्जित 
होते है, वैसे ही इन््रदेव के लिए श्रेष्ठ स्ततियों का प्रयोग करे, जिससे प्रतिस्पर्धा काने वाले पराजित हो जाएँ । हे 
स्तोताओ ! पराक्रमी इन्रदेव को सोमपान की ओर आकर्षित कों ॥६ ॥ 
५५६७. दोहेन गामुप शिक्षा सखायं प्र बोधय जरितर्जारमिद्रम्‌। 
कोश न पूर्ण बसुना न्यृष्टमा च्यावय मघदेयाय शूरम्‌॥२॥ 
हे स्तुतिकर्ताओ ! गौओं का दोहन कस्के अपमा प्रयोजन पूर्ण करने के समान इन््रदेव से अपने अधीष्ट फल 
को प्राप्त कें तथा प्रशंसा योग्य इन्रदेव को जायरत्‌ करे । जैसे अन्न से धरे हुए पात्र के मुख को नीचे की ओर 
करके उसके अन्न को निकालते है, वैसे ही शूर इख्देव को अधोष्ट सिड्धि के लिए अनुकूल बनाएँ ॥२॥ 
५५६८. किमझ्ड त्वा मघबन्‌ भोजमाहु: शिशीहि मा शिशवं त्वा श्रूणोमि। 
अप्रस्वती मम धीरस्तु शक्र वसुविदं भगमिन्द्रा भरा न: ॥३ ॥ 
है वैधवशञाली इद्रदेव ! आपको ज्ञानी लोग कामना पूरक क्‍यों कहते हैं? आप हमें धन से सम्पत्र 
बनाएँ। हे इत्रदेव ! हमारी विवेक- बुद्धि जामत्‌ करें, कार्य कुललता प्रदान करें तथा श्रेष्ठ ऐश्वर्य- सम्पदा से 
सौधाग्ययुक्त को. 
५५६९. त्वां जना ममसत्येष्विन्द्र संतस्थाना वि ह्वयन्ते समीके। 
अन्ना युजं कृणुते यो हविष्यान्नासुन्वता सख्य॑ वष्टि शूरः ॥४॥ 
है इद्रदेव ! योद्धा लोग समर भूमि में जाते हुए सहयोगार्थ आपका स्मरण कराते हैं ।जो हावि (सोम) समर्पित 
'करता है, वीर इन्द्रदेब उसकी सहायता करते है। जो हवि (सोम) बरसतुत नहों करते, वे उनकी मैत्ो भावना से 
बम्बित रहते है ॥४ ॥ 
५५७०. धन न स्पन्ध बहुल॑ यो अस्पै तीब्रान्सोमां आसुनोति प्रयस्वान्‌। 
तस्मै शब्रून्सुतुकान्‌ प्रातरह्ो नि स्वष्ट्रान्‌ युवति हन्ति वृत्रम्‌ ॥५ ॥ 
जो प्रयलशील साधक सरस सम्पदा के समान तीव सोमरस इन््रदेव को समर्पित करते हैं, इद्धदेव उनके 
लिए: ा्थवाव अनेक आयुष से युक्त सजुओं को परास्त कर देते हैं तथा वृत्र घेरने वाले) असुर का भी 
संहार करे है ॥५ ॥ 








] अववववेद संहिता घाक-र 


५५७१. यस्मिन्‌ बब॑ दथिमा शंसमिद्रे य: शिक्ाय मघवा काममस्मे। 


आराच्चित्‌ सन्‌ भयतामस्य शजुर्न्यस्मै द्युप्ना जन्या नमन्ताम्‌॥६ ॥ 

जिन ऐश्वर्यवान्‌ इद्रदेव की हम स्तोजं से गरर्थश करते हैं तथा जो हमें अभीष्ट वैभव प्रदान करते है, उनके 
सामने से शत्रु भयभीत होकर पलाय करें तथा शत्रु पक्ष की सम्पदा उन प्राप्त हो ॥६ ॥ 
५५७२. आराच्छत्रुभप बाधस्व दूरमुग्रो यः शब्ब:ः पुरुदत तेन। 

अस्मे धेहि यवमद्‌ गोमदिन्द्र कृथी थिय॑ जरित्रे वाजरत्ताम्‌ ॥७॥ 

प्रथम आवाहित है इद्रदेव ! अपने तौद्ण बज़ से आप हमारे समीपस्थ शत्रुओं को खदेड़कर दूर करें तथा 
हमे अन्न- जौ एवं गवादि से युक्त सम्पदा प्रदान करें । अपने स्तुतिकर्ता की ग्रार्थया को अन्न- रललप्रस़विनी बनाएँ ॥७॥॥ 
५५७३. प्र यमन्तर्वृषसवासो अम्मन्‌ तीव्ा: सोमा बहुलान्तास इन्द्रम्‌। 

नाह दामान॑ मघवा नि यंसन्‌ नि सुन्वते वहति भूरि वामम्‌॥८॥ 

तोकषण सोमरस, मधुरस के रूप में विधिन्न धाराओं से गिरता हुआ. जिस समय इद्रदेव की देह में प्रविष्ट 
होता है, उस समय वैभव- सम्पन्न इद्देव सोमरस फरदाता यजमान का विरोध नहीं करते, अपितु (सोमरस के 
पस्तुतकर्ता को) प्रचुर मात्रा में (इच्छित) सब्यतति पदान करते हैं ४८ # 

५५७४. उत प्रहामतिदीबा जयति कृतमिव श्रश्नी वि चिनोति काले। 
यो देवकामो न धन॑ रुणद्धि समित्‌ त॑ राय: सृजति स्वधाभि: ॥९॥ 

जैसे पराजित जुआरी विजयी जुआरी को खोजकर अपनी पिछली पराजय का बदला, उसे पराजित करके 
लेता है, बैसे हो इद्रदेव भी अनिष्टकारी शत्रुओं के ऊपर पराक्रमी हमला करके उन्हें पराजित करते हैं। जो साधक 
देवपूजन(यज्ञदि। में कंजूसी नही दिखाते, ऐश्र्यवान्‌ इद्रदेव उत साथकों को धन- सम्पदा से सम्पन्न बनाते हैं ॥९ ॥ 
५५७५, गोभिष्टरेमामर्ति दुरेवां यवेन वा क्षुथ पुरुहृत विद्वे । 

बय॑ राजसु प्रथमा धनान्यरिष्टासो वृजनीभिर्जयेम ॥१० ॥ 

'बहुसंख्यकों द्वारा आवाहनीय हे इन्रदेव ! आपकी कृषा दृष्टि से हम गोधन ढ्वार दुःख-दारिद्रयं से निवृतत 
हो; जौ आदि अन्नों से धुधा को शान्त करें । हम शासग्रध्यक्षों के साथ अग्रसर होते हुए अपनी सामर्थ्य (क्षमता) 
से शत्रुओं की विपुल सम्पदाओं को अपने (आधिपत्य) में ले सकें ॥९० ॥ 

५५७६. बृहस्पतिर्न: परि पातु फश्चादुतोत्तरस्मादथरादघायो: । 
इन्द्र: पुरस्तादुत मच्यतो न: सखा सखिध्यो बरीय: कृणोतु ॥११॥ 

दु- पापी शत्रुओं से वृहस्पतिदेव हमें पक्िम, उत्तर ठवा दक्षिण से संरक्षित करे ! इद्रदेव पूर्व दिशा और 
मध्यभाग से आने वाले शत्रुओं से हमे संरक्षित करें । वे इन््देव सबके मित्र तथा हम भी उनके प्रिय सखा हैं, वे 
हमारे अभीष्टों को सिद्ध करें ११३ ॥ 

[ सूक्त-९० ] 


[ कऋमि- भरद्ाज । देवता बृहस्पति । छन्‍्द- जिशरप्‌] 
५५७७. यो अद्विभित्‌ प्रथमजा ऋतावा बृहस्पतिरा्रिरसो हविष्मान्‌। 
बिज्मा प्रार्मसत्‌ पिता न आ रोदसी वृषभो रोरवीति॥९॥ 


काष्ड २० सूछ ९१ जद 


'बूहस्पतिदेव सबसे प्रधम उत्पत्र हुए. उन्होंने पर्वत को ध्वस्त किया । जो अद्धिरसों के हविष्या् से यु्त हैं 
जो स्वयं के तेज से तेजस्वी हैं, वे उत्तम गुणों से भूमि को खुरक्षा करने काले, बलवान्‌, हमारे पालक बृहस्पतिदेव, 
धुलोक और भूलोक में गर्जना करें ॥६ ॥ 

५५७८. जनाय चिद्‌ य ईवत उ लोक बृहस्पतिदेंवह्ुती चकार। 
प्रन्‌ वृत्राणि वि पुरो दर्दरीति जयज्छब्रूंरमित्रान्‌ पृत्सु साहन्‌ ॥२॥ 

जो वृहस्पतिदेव स्तोताओं को स्थान देते है, जो शबुओं को मारने वाले और शतरुजयी हैं । वे शत्रुओं को 
'परास्त करके उनके नगरों को ध्वस्त करें ४२ ॥ 

५५७९. बृहस्पति: समजयद्‌ बसूनि महो बजान्‌ गोमतो देव एब:। 
अप: सिषासन्त्वश रप्रतीतो बृहस्पतिईनत्यमित्रमकैं: ॥३ ॥ 

'जृहस्पतिदेव ने असुरों को परास्त करके गोधन जोता है । दिव्य प्रकाश एवं रसों को धारण करने वाले 
मृहस्पतिदेव स्वर्ग के शबुओं का मन द्वारा विनाश करते हैं ॥३ ॥ 

| सूक्त-९१ ] 
| ऋषि- अवास्थ । देवता- कृहस्यति । छन्द- फिष्टुए। ] 
५५८०. इम्रां थियं सप्तशीष्णीं पिता न ऋतप्रजातां बृहतीमविन्दत्‌। 
तुरीय॑ स्विज्जनयद्‌ विश्वजन्यो5यास्य उक्थमिन्द्राय शंसन्‌ ॥९॥ 

हमारे पिता (सूजेत॥ ने ऋत से उत्पत्र सात शोर वाली इस विशाल बुद्धि को प्राप्त किया । विश्वजन्य अयाल्य 
ते इद्देव के लिए स्तोत बोलते हुए तुरीय (कर सात्रिध्य) अवस्था का सृजन किया ॥९ ॥ 
५५८९१. ऋत॑ शंसन्त ऋजु दीध्याना दिवस्पुत्नासो असुरस्य बीरा:। 

विप्रं पदमड्लिरसो दधाना यज्ञस्य थाम प्रथम मनन्त ॥२॥ 

अंगिस ऋषियों ने यज्ञ के श्रेष्ठ स्थल यें जाने का निकय किया । वे सत्यबती, घने भावों से सरल, दिव्य पुर, 
भहावलवान्‌ तथा ज्ञाियों के समान आचरण निष्ठ है ४२ ४ 
५५८२. हंसैरिव सख्खिभिर्वावदद्धिरश्मन्मयानि नहना व्यस्यन्‌। 


बृहस्पतिरभिकनिक्रदद्‌ गा उत प्रास्तौदुच्च विद्वों अगायत्‌ ॥३ ॥ 

'बृहस्पतिदेव के मित्रों ( मतों ) ने हंसों के समान स्वर निकाले । उनके सहयोग से वृहस्पतिदेव ने पत्थरों 
के बने ड्ारों को खोल दिया। अन्दर अवरुद्ध गौएँ आवाज करने लगी । वे ज्ञानी, देवजबों के प्रति श्रेष्ठ स्तोज़ों का 
उच्च स्वर से गान करने लगे ॥३ ॥ 

(परत ने सवा निकाले' यह कर विजञान सब्पत है । कण्ठ मे वायु के संघान े ही स्वर की उप होती है दृहातिदेव- 
बुद्धि के अधि्ठाता की ग्ेरणा से वायु प्रवाह उसके विखों की तरह यह कार्य कराते हं। कृहर्थतिदेव जब जड़तारूप फ्ों 
उठते है. लो अदर स्वत चाय वाणी के साथ व्यक्त होने लगते है। ) 

५५८३. अबो द्वाभ्यां पर एकया गा गुहा तिष्ठन्तीरनृतस्थ सेतौ। 
बृहस्पतिस्तमस्ि ज्योतिरिच्छब्रुदु्रा आकर्वि हि तिख्र आव: ॥४॥ 
असत्‌ (अव्यत्त) गुहक्षत्र में गौए७ँ (प्रकाश किरणें टिव्व वाणियाँ) छिपी हुई थीं । बृहस्पति (ज्ञान या वाणी 
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के अधिपति) देव ने अन्थकार से प्रकाश (अज्ञान से ज्ञाु) व्ये कामग्रा करते हुए नौचे के दो (अन्तरिक्ष एवं पृथ्वी) 
तथा ऊपर का एक (चुलोक) इस प्रकार तीन द्वारो व्ये खोलकर गौओं ( किरणों वा वाणियों ) को प्रकट किया ॥ ४ ॥ 
५५८४. विधिद्या पुरं शयथेमपाची निस्त्रीणि साकमुदबरेरकृन्तत्‌। 

यृहस्पतिरुषसं सूर्य गामक॑ विवेद स्तनयज्रिव दो: ॥५॥ 

गौओं के लिए अवरोधक बल के अधोमुख पुरों (संस्था) को बेदन करके वृहस्पतिदेव ने एक साथ तीनों 
'बन्धन काट दिये । उन्होंने जलाशय ( मेघों या अप्‌ परवाहों ) से उचा सूर्य एवं गौओं (किरणों ) को एक साथ प्रकट 
किया । वे (बृहस्पतिदेव) विद्युत्‌ की तरह गर्जना करे वाले अर्क (बाण के खत) को जाने हैं ॥५ ॥ 

५५८५. इन्द्रो वल॑ रक्षितारं दुधानां करेणेव वि चकर्ता रवेण। 
स्वेदाओ्जिभिराशिरमिच्छमानो 3 रोदयत्‌ पणिमा गा अमुष्णात्‌ ॥६ ॥ 

जिस वल (राक्षस ने गौओं को छिपाया वा; उसे इद्रदेव ने हिंसक हथियार के समान अपनी तीव हुंकार से 
छिक्रपिन्र कर दिया । परुट्गणों की सहायता के इच्छुक उन्होंने पणि (बल के अनुचर) को नष्ट किया और उस 
असुर द्वारा चुताई गई गौओं को मुक्त किया ॥६ ॥ 

५५८६. स्‌ ईं सत्येभि: सखिभि: शुचद्धिगोंघायसं वि धनसैरदर्द;। 
ब्रह्मणस्पतिर्वृ पिर्वराहैर्धर्मस्वेदेभिद्रवि्ण व्यानद्‌ ॥७ ॥ 

वृहस्पतिदेव ने सत्यस्वरूप, मित्ररूप, तेजस्वी और ऐ्र्ययुक्त मस्ट्गणों के सहयोग से गौओं के अकरोधक 
इस वल (राक्षस) को विपष्ट किया । उन्होंने वर्षणशोल में द्वाए प्रज्वलित एवं गतिशोल मरूद्‌गणों के सहयोग 
से धन-घान्य को प्राप्त किया ॥७ ॥ 

५५८७. ते सत्येन मनसा गोपतिं गा इयानास इषणयन्त घीमि:। 
बृहस्पतिर्मिथो अवद्यपेभिरुदुल्लिया असृजत स्वयुग्भि: ॥८ ॥ 

'गौओं (किरणों) से प्रौति रखने वाले मरुद्गण सत्यतिष्ठ मत एवं अपने श्रेष्ठ कर्मों से बृहस्पतिदेव को गौओं 
के अधिपति बनाने के लिए प्रेरित किया ।उनहोंने दुष्ट ग़ाक्षसों से गौओं के संरक्षणार्थ एकत्रित हुए मरुदगणों के 
सहयोग से गौओं को विमुक्त किया ॥८ ॥ 
५५८८,त॑ वर्धयन्तो मतिभि: शिवाधि: सिंहमिब नानदत॑ सबस्थे। 


बूहस्पतिं वृषणं शूरसातौ भरेभरे अनु मदेम जिष्णुम्‌ ॥९॥ 
अन्तर मे सिंह के समान बार-बार गर्जत करने वाले, कामगओं के वर्षक और विजयशौल उन बृहस्पतिदेव 
को प्रोत्साहित करे वाले हम मर्त्‌ वो के युद्ध मं कल्याणकारी स्तुतियों से उनकी प्रार्थना करते है ॥९ ॥ 
५५८९. यदा वाजमसनद्‌ विश्वरूपमा द्यामरुक्षदुत्तराणि सदा । 
बृहस्पति वृषणं वर्धयन्तो नाना सन्‍्तो बिश्रतो ज्योतिरासा ॥१० ॥ 
'जिस समय वृहस्पतिदेव सभी सांसारिक अम्नों का सेवन करते है तथा आकाश में ऊपर जाकर उत्तप लोको 
मं ्रतिष्ठित होते है, ठब बलशाली बृहस्मतिदेव को टेवगण मुख (वाणी) से परेत्साहित करते है.वे विधिन्र दिशाओं 
में रहते हुए उन्हें च्नतिशौल बाते है ॥१० ॥ 
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५५९०. सत्यामाशिष॑ कृणुता वयोथै कोरि चिद्धजवथ स्वेभिरेव: । 
फश्चा मृथो अप भवन्तु विश्वास्तद्‌ रोदसी श्रृणुतं विश्वमिन्वे ॥९९॥ 
है देवगण ! अन्न आ्ष्ति के निमितत की गई हपारी प्रार्थजओं को आप सफलता ब्रदान करें । आप अपने 
आश्रय से हम साधकों का संरक्षण करें और हारी रुभी प्रकार की विषदाओं का निवारण करें । सम्पूर्ण विश को 
हर्षित करने वाली हे घादा- पृथिवी ! आप दोनों हमारे निवेदन के अभिश्ञव को सबसे ॥११ ४ 
५५९१. इन्द्रो मद्ठा महतो अर्णवस्य वि मूर्थानमभिनदर्बुदस्थ । 
अहन्नहिमरिणात्‌ सप्त सिन्यून्‌ देवैद्यावापृथिवी प्रावतं न: ॥१२॥ 
सर्व्रधम वृहस्पतिदेव ने विशाल जल भण्डार रूप मेघों के सिर को छित्र- भिन्न किया । जल के अवरोधकः 
'शदुओं को विनष्ट किया ।सप्तधाराओं को प्रवाहित एवं संयुक्त किया ।रे घात्रा- पृथिवी ! आप देवताओं के साथ 
आगमन करके हमारा संरक्षण करें ॥१२ ॥ 
| इस सूक्त पें यृहस्थतिदेव द्वारा अवरोधों- | का उच्छेटर करके गौओं को प्रात करने का वर्णन है। कृतिदेव 
हम 62024 ०१०००१००४०५१०९०००५/०००६ 
का आल्कारिक वर्णन इस सूक्त में है। वृहा्पतिटिव उच्चादा में, भूषण्डल में तब घारवीय काया पें सभी जगह प्रकाशलर से 
क्रियाशील राहे हैं। वैदिक मत विधित् सत्ट्ो में प्रशुर होते हैं। ] 
| सूक्त-९२ ] 
| ऋषि- प्रियगेध्‌, १-३ अयास्य, १६-२१ पुरुहनसा । देवता- इन्द्र, ८ विश्वेदेवा, वरुण । छन्‍्द- गायत्री, 
४-७, ९-१२ अनुष्ठप, ८. १३ पंक्ति १४-१५ पच्याबूहतो, १६-२३ प्रगाध] 
५५९२. अभि प्र गोपतिं गिरेद्धमर्च यथा विदे । सूनु सत्यस्य सत्पतिम्‌॥९१॥ 
है याजको ! गोपालक,सत्यानिष्द सज्जन के संरक्षक इ्रदेव की घतरोज्चारण सहित प्रार्थना करें, जिससे 
उनकी शक्तियों का आभास हो सके ॥९ ४ 
५५९३.आ हरयः ससृज़िरे5रुपीरधि बर्हिषि । यत्राभि संनवामहे ॥ 
जिन इन्ददेवकी हम अपने यज्ञ मण्डप मे प्रार्थना करते है. उसको उतम अश्न. यज्ञशाला की ओर ले आएँ ॥: 
५५९४.इन्बाय गाब आशिरं दुदुढे वच्रिणे मधु । यत्‌ सीमुपद्धरे विदत्‌ 
जब यज्ञस्थल के समोष ही इन्टेव मधुर रस का पान करते है, तब गौएँ व़हस्त इन्रदेव के (पान करने के) 
जलिए मधुर दुग्ध प्रदान करती हैं ॥३ ॥ 
५५९५. उद्‌ यद्‌ ब्रध्नस्य विष्टपं गृहमिन्द्रश्न गन्‍्वहि। 
मध्य: पील्वा सचेवहि त्रि: सप्त सख्यु: पदे ॥४ ॥ 
अब हमने इस्रदेव के साथ सूर्यलोक में गमन किया, तब अपने सा उन इ्रदेव के साथ मधुर सोमपान 
करके हम विसप्त स्थानों पर उससे संयुक्त हुए । 


( इस सुक्त के ऋषि फ्रिययेध (इतर को त्रिय बेचा या जिययज) हैं। कद पदार्थ करों को बीयों आयायों या लोकों के सातों 
अाहों मे संगठित करते है। उन शी के साथ येदा या यजौय चाल का संयोग होने से सुष्टिकक सुचार रूप से चलता है। ] 


५५९६. अर्चत प्रार्चत प्रियमेघासो अर्चत। अर्चानु पुत्र॒का उत पुरं न यूष्णवर्चत ॥५ ॥ 
हे प्रियपेध के वंशज मनुष्यों ! यजषप्रिय, सन्‍्तान एव साधकों को कामगा को पूर्ण करने वाले तथा शत्रुओं को 








बढ _अकर्विद संहिता घाक-र 


पराजित कले वाले इद्रदेव का आप सभी (अड्धापूरित होकर) रप्पान करें ॥५ ॥ 
को अधिकांश टीकाकारों ने युद्ध पर घटित किया है; किसयु इसका अर्थ प्रकृति पर ची बहुत सहज. 
ही घटित होता है । यहाँ शब्दार्व इस डंग से करने का प्रयास किया गया है कि दोनों ही अर्थ सहज ही सिद्ध हो: 


५५९७.अब स्वराति गर्गरो गोधा परि सनिष्वणत्‌ । पिड्न परि चनिष्कददिन्द्राय बरह्मोद्यतम्‌। 
'गर्गर स्वर (रणवाद्यों अदा पेघो से) उधर रहे है । गोधा (हस्वरक्षक आवरण अथवा किपणों के धारणकर्ता- 
_अवरोधक) सब ओर शब्द कर रहे है। पिंगा (धनुष को त्रत्यंचा अवा विद्युत) की ध्वनि (टंकार अथवा कड़क) 
सब ओर सुनाई देती है । ऐसे में इन्रदेव (पराक्रमी संरक्षक अथवा वर्षा के देवता) के लिए स्तोत्र बोलें ॥६ ॥ 
५५९८.आ यत्‌ पतन्त्येन्य: सुदुघा अनपस्फुर: । अपस्फुरं गृभायत सोमभिन्द्राय पातवे ॥७ । 
जब उ्ज्वल जल से समृद्ध नदियाँ प्रवाहित होती हैं। उस समय इब्रदेव के पीने के लिए श्रेष्ठ गुणों से 
युक्त मधुर सोमरस लेकर उपस्थित हों ॥७ ॥ 
५५९९. अपादिन्द्रो अपादम्निर्विश्वे देवा अमत्सत। 
वरुण इृदिह क्षयत्‌ तमापो अध्यनूषत वत्सं संशिश्वरीरिव ॥८ ॥ 
अभिनि, इन्दर तथा विद्वेदेवा सोमपान करके हर्षित हुए । वल्णदेव भी यहाँ उपस्थित रहें । जिस प्रकार गौएँ 
अपने बच्चे को प्राप्त करन के लिए शब्द करती हैं, उस जकार हमारे स्तोत्र उन वरुणदेव की प्रार्थना करते हैं ॥८ ॥ 
५६००.सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्यव: । अनुक्षरन्ति काकुदं सूप्य॑ सुषिरामिव ॥ 
है बरुणदेव ! जिस प्रकार किरणें सूर्य की ओर गणन करती हैं, उसी प्रकार आपके ओज से सातों सरिताएँ 
समुद्र को ओर प्रवाहित होती है ॥९ ॥ 
५६०१. यो व्यरतीरफाणयत्‌ सुयुक्ताँ उप दाशुषे । तक्‍्वो नेता तदिद्‌ वपुरुपमा यो अमुच्यत ॥ 
जो इत्देव दुतगाभी अश्नों को रथ में नियोजित करके हविश्रदाता यजपान के पास जाते है, वे विशाल शरीर 
बाल ायक इत्रदेव यज्ञशाला में प्रमुख स्थान प्राप्त करत है ॥, 
५६०२, अतीदु श॒क्र ओहत इन्द्रो विश्वा अति द्विप:। 
'भिनत्‌ कनीन ओदन॑ पच्यमान परो गिरा ॥११॥ 
समर्थ इन््रदेव सभी विद्वेषियों को दूर हटाते हैं। उन्होंने अपनी छोटी सी आवाज से बादलों को वश 
करदिया॥११॥ 
५६०३. अर्भको न कुमारको5धि तिष्ठन्नव॑ रथम्‌। 
स पक्षन्महिषं मृग पित्रे मात्रे विभुक्रतुम्‌ ॥१२॥ 
ये इन्रदेव अपने बिज्ञाल शरीर से वृतन रथ पर खुशोपित होते है । वे विविध श्रेष्ठ कमों को सम्पत्र करते 
हुए बादलों को जल वरसाने के लिए ब्ेरित करते है ॥३२ ४ 
५६०४. आ तू सुशिप्र दंपते रथ॑ तिष्ठा हिरण्ययम्‌। 
अध दुक्ष॑ सचेवहि सहस्नरपादमरुष स्वस्तिगामनेहसम्‌॥१३॥ 
है सुन्दर आकृति वाले दम्पते (इद्रदेव) ! सहसों रश्मियों से आलोकित, दुगामी स्वर्णिम रथ पर आप भली 
पकार आरूढ़ हों (यहाँ आएँ); तब हम दोनों एक साथ मिलेंगे ४१३ ॥ 
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५६०५. त॑ घेमित्था नमस्विन उप स्वराजमासते। 
अर्थ चिदस्य सुथित॑ यदेतव आवर्तयन्ति दावने ॥१४॥ 
उन स्व्रकाशित इद्रदेव की वन्दना करने वाले दाजक साधता ढरते हैं । उसके बाद वे श्रेष्ठ सम्पत्ति तथा 
सदबुद्धि ग्रहण करते हैं ॥१४ ॥ 
५६०६. अनु प्रलनस्यौकसः प्रियमेथास एषाम्‌। 
पूर्वामनु प्रयतिं वृक्तबर्हिषो हितप्रयस आशत ॥१५॥ 
'कुश- आसन फैलाने वाले तथा य्ञो में हविध्यात्न दान करने वाले 'प्रियमेध' ऋषषि अथवा श्रेष्ठ बुद्ध या 
वज्ञ युक्त साधकों ) न पूर्वकाल के अनुरूप साकत निवास स्थल (स्वर्ग) को ग्राप्त किया ॥१५ ॥ 
५६०७. यो राजा चर्षणीनां याता स्थेभिरप्िगु:। 
विश्वासां तरुता पूलनानां ज्येष्ठो वो वृत्रहम गृणे ॥१६ ॥ 
मावों के अधिपति, वेगवान्‌, सुसेता के संहारब, वृत्रहल, श्रेष्ठ इदरदेव की हम स्तुति करते हैं ॥१६ ॥ 
५६०८. इन्द्र त॑ शुष्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्य द्विता विधतीरि। 
हस्ताय बच्र: प्रति थायि दर्शतो महो दिवे न सूर्य: ॥१७ ॥ 
है साधक ! अपनी रक्षा के लिए देवराज इन्द्र की उपासना करो । जिनके संरक्षण मे (देवत्व की) रक्षा एवं 
'असुएता के) विनाश की दोहरी शक्ति है । वे इ्रदेव सूर्य के समान तेजस्वी वद् को हाथ में घारण करते हैं ॥१७ ॥ 
५६०९. नकिष्टं कर्मणा नशद्‌ यक्षकार सदावृथम्‌। 
इन्द्र न यज्ञैविश्वगूर्तमृभ्वसमधृष्ठं धृष्णयो जसम्‌॥१८ ॥ 
स्वुत्य, महाबलशाली, समृद्ध, अपराजित, शजुओं का दमन करे वाले इस्द्देव को जो साधक यज्ञादि करो 
द्वार अपना सहचर (अनुकूल) बना लेता है, उसके कर्मों को कोई न वहीं कर सकता॥१८ ॥ 
५६१०. अषाव्हमुग्र॑ प्तनासु सासहिं यस्मिन्‌ महीरुरुअ़्य:। 
सं धेनवो जायमाने अनोनवुर्दयाक: क्षामो अनोनवु:॥१९॥ 
जिन इन्दरदेव के प्राकद्य पर महान्‌ वेगवाली गौएँ ( किरणें ) और पृथ्वी तथा आकाश भी उसके समक्ष 
जझुककर अभिवादन करते है. उन उदय, रु विजेता और पराक्रमी इब्नदेव की हम स्तुति करते हैं ॥१९ ॥ 
५६११. यद्‌ द्याव इन्द्र ते शत श् भूमीरुत स्यु:। 
न त्वा वख्िन्सहस्तर सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी ॥२० ॥ 
है इद्ददेव ! पृथ्वी एवं घुलोक सैकड़ों गुना विस्तार कर लें, सूर्य हजारों गुता विस्तार कर ले, तो भी आपकी 
समानता नहीं कर सकते । चावा- पर में (कोई थी) आपको वरावरी करने वाला नही है ॥२० # 
५६१२. आ पप्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्‌ विश्वा शविष्ठ शवसा। 
अस्माँ अब मघबन्‌ गोमति ब्रजे बज्रिज्वित्राभिरूतिभि: ॥२१ ॥ 
है बलशाली इद्ददेव ! आप अपनी सामरथ्व से सधी की इच्छा पूरी करते है । हे चलवान्‌ घनवान्‌,वज्रघारी 
इन्द्रदेव ! आप गौयुक्त (पोषण साधमों सहित) हमें संरक्षण ब्रदान करें ॥२१ # 
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| सूक्त-९३ | 
[ ऋषि-अगाव, ४-८ देवजामि इद्रमाता । देवता- इत्र । छदद- गायती ॥] 
५६१३. उत्‌ त्वा मस्दनतु स्तोमा: कृणुष्व राथो अद्रिव: । अब ब्रह्मद्गिषो जहि ॥९॥ 
है इद्रदेव ! आपको ये स्तोत्र आस्द प्रदान करने वाले हों । हे वज्रधारों इद्ददेव ! आप हमें ऐशवरय प्रदान 
करें तथा ज्ञान के साथ ट्रेष रखने वालों का संहार करें ॥९॥ 
५६९१४. पदा पर्णीरराधसो नि बाधस्व महाँ असि। नहि त्वा कड्षन प्रति॥२॥ 
है इद्रदेव ! आप महान्‌ है । आपके समान सामर्थ्य किसी में उहीं है । आप यज्ञादि कर्म न॒ करने वाले कृपणों 
को पीड़ित करें ॥२ ४ 
५६९५. त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ । त्वं राजा जनानाम्‌ ॥३॥ 
है इद्रदेव ! आप सिद्ध रसयुक्त (सोमरस) पदावों एवं निषिट पदायों के स्वायी हैं। आप समस्त प्राणियों 
के शासक हैं ॥३ ॥ 
५६१६. ईश्वयन्तीरपस्युव इन्द्रं जातमुपासते । भेजानास: सुवीर्यम्‌ ॥४॥ 
'इतनदेव के समौप जाकर उनकी सेवा करने वाली, वज्ञादि सत्कर्म करने मं संलग्न माताएँ उनकी ही उपासना- 
अर्चना करती हैं। उससे सुखकाएँ श्रेष्ठ धन ग्रापत करती हैं ॥४ ॥ 
५६१७, त्वमिद्र बलादथि सहसो जात ओजस: । त्व॑ वृषन्‌ वृषेद्सि ॥५ ॥ 
है बलव््धंक इद्रदेव ! आप शत्रुओं को पराजित करे वालो सामर्ध्य और ौर्य से प्रख्यात हुए हैं। आप 
सर्वाधिक सामर्थ्यशाली और साधकों की काथतओं को पूर्ण करने वाले है ॥९। 
५६५८. त्वमिन्द्रासि वृत्रहा व्यशन्तरिक्षमतिर: । उद्‌ द्यामस्तध्ना ओजसा ॥६॥ 
है इद्रदेव ! आप वृतहन्ता और अन्तरिक्ष का विस्तार करने वाले हैं। आपने अपनी सामर्थ्य से चुलोक 
(स्वर्गलोक) को स्थायित्व प्रदान किया है ॥६ ॥ 
५६९९. त्वमिन्द्र सजोषसप्क बिभर्षि बाढ्ो: । वच्न॑ं शिशान ओजसा ॥७॥ 
है इन्रदेव ! अपने कार्यों में सहयोगी (सखा) सूर्य को आपने दोनों हाथों से अन्तरिक्ष में स्थापित किया है । 
आप अपनी समर्थ से वश्र को तौश्णता प्रदान करते है ॥७ ॥ 
५६२०. त्वमिन्द्राभिभूरसि विश्वा जातान्योजसा । स विश्वा भुव आभव: ॥८ ॥ 
है इन्द्रदेव (आप अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को वशीभूत करते हैं समस्त स्थानों पर आपका प्रधुत्व है । 
[ सूक्त-९४ ] 
[ ऋषि- कृष्ण । देवता- इद्ध । छत्द- जिट्टुप्‌ ४-९ जगती।] 
५६२१. आ यात्विन्दन स्वपतिर्मदाय यो धर्मणा तूतुजानस्तुविष्मान्‌। 
प्रत्वक्षाणो अति विश्वा सहांस्थपारेण महता वृष्ण्येन ॥९॥ 
जो शाहौरिक दृष्टि से स्थूल हैं और जो अपनी विज्ञाल वथा पराकरमी सामर्च्य से सम्पूर्ण शक्तिशाली पदा्ों 
को शक्तिहीन कर देते है व ऐदव्य-समपन्न इद्रदेव रवारूढ़ होकर, वहाँ आकर हर्ष को ग्राप्त कें ९ ॥ 
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५६२२. सुष्ठामा रथः सुयमा हरी ते मिम्यक्ष बच्रो नृपते गभस्तो। 
शौर्भ॑ राजन्त्सुपथा याहवर्वाड्‌ वर्धाम ते पपुषो वृष्णयानि॥२ ॥ 
है मुष्यो के पालक इत्द्रदेव ! आपका रब उत्तम रीति से विनिर्मित है, आपके रथ के दोनों अ् भली ग्रकार 
से नियंत्रित हैं और आप हाथ में वत्र को घारण किये हुए हैं। हे अधिपति इन्ददेव ! ऐसे सुशोधित आप श्रेष्ठ 
मार्म से शौधतापूर्वक हमारे समीप आएँ । सोमरस पीने की इच्छा वाले आपकी बीरता का हम संवर्द करेंगे ॥२ ॥ 
५६२३. एन्द्रबाहो नृपतिं ब्रबाहुमुग्रमुग्रासस्तविषास एनम्‌। 
अल्वक्षस वृषभं सत्यशुष्ममेमस्मत्रा सथमादो वहन्तु ॥३॥ 
मनुष्यों के पालक, हाथ में वज्रधारणकर्ता, शत्रु सैन्यबल को क्षीण करने वाले, अभीष्टवर्षक तथा सत्यनिष्ठ 
बोर इद्धदेव के रववाहक, उम्र, बलिष्ठ तथा अति उत्साहित अश्च उन्हें हमारे समीप लेकर आएँ ॥३ ॥ 
५६२४. एवा पतिं द्रोणसाच॑ सचेतसमूर्ज स्कम्भ॑ धरूण आ वृषायसे | 
ओऊज: कृष्व स॑ गृभाय त्वे अप्यसो यथा केनिपानामिनो वृध्े ॥४ ॥ 
है इद्धदेव ! जिस सोमरस द्वारा शरौर परिपुष्ट होता है, जो कलश में मिश्रित होकर बल को संचारित करने 
वाला है, उसे आप अपने अन्दर समाहित करें तथा हमारी साथर्ष्य- शक्ति मे वृद्धि करें । आप हमें अपना आत्मीय 
जन बना ले; क्योंकि आप ज्ञानशौलों की धन- सम्पदा को सपृद्ध करने वाले हैं ॥४ ॥ 
५६२५, गमन्नस्मे वसून्या हि शंसिषष स्वाशिष भरमा याहि सोमिन:। 
त्वमीशिषे सास्मिन्ना सत्सि बर्टिष्यनाधृष्या तव पात्राणि धर्मणा ॥५ ॥ 
है इद्देव ! हम स्तोताओं को आप विपुल सम्पदा प्रदान करें, सोम से युक्त हमारे यज्ञ मं शुभारीर्वाद देते 
हुए आएँ, क्योंकि आप हो सबके स्वामी हैं। आप हमारे यज्ञ में कुशा के आसन पर विराजमान हों । आपके 
सैकनार्थ सम्जित सोमपात्र को बलपूर्वक छोनने की सापर्थ्य किसो में यहीं है ॥५ ॥ 
५६२६. पृथक्‌ प्रायन्‌ प्रथमा देवहूतयो5कृष्वत श्रवस्थानि दुष्टरा । 
न ये शेकुर्यज्ञियां नावमारुहमीमैंव ते न्‍्यविशन्त केपय: ॥६ ॥ 
है इद्रदेव ! जो श्रेष्ठ लोग पुरातजकाल से हो देवताओं को आम करते रहे हैं, उन्होंने यशस्वी तथा 
दुष्कर कार्यो को सम्पन्न करते हुए भिक्र-भि्न देव लोकों को भप्त कियट पस्तु जो यज्ञ- उपासना रूपी नौका पर 
आरूढ़ न हो पाए, वे दुष्कृत्य रूपी पापों में फैसकर, ऋण-बोझ से दबकर दुर्गतियस्त होकर पड़े रहते हैं ॥६ ॥ 
५६२७. एबैबापागपरे सन्‍्तु दृक्घो: श्वा येषां दुर्युज आयुयुद्रे। 
इत्था ये प्रागुपरे सन्ति दावने पुरूणि यत्र वयुनानि भोजना ॥७॥ 
इस समय जो भी दुबवीद्धिसत, यज्ञ विरेधो लोग है, जिनके (जीवन रूपी) रथ में पतन मार्म में पसीटने वाले 
अश्व जोते गये हैं, वे अधोगामी होते है नरकगामी होते है । जो मनुष्य पहले से ही देवताओं के निषित्त हविष्या्र 
समर्पित करे में संल है. वे वारपव मे स्वर्गधाम को ताप करते है, जहाँ पर अचुर माता में आश्षर्य्रद उपभोग्य 
सापग्रिया उपलब्ध हैं ७3 ॥ 
५६२८. गिर्रोरख्रान्‌ रेजमानाँ अधारयद झौ: क्रन्ददन्तरिक्षाणि कोपयत्‌ । 
समीचीने घिषणे वि ष्कभायति वृष्ण: पीत्वा मद उक्थानि शंसति ॥८ ॥ 
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जिस समय इन्ददेव सोमपान करके आलर्दित होते हैं उस समय वे सब जगह घूपते वाले और काँपते हुए. 
बादलों को सुस्थिर करते है । वे आकाश झे विचालित कर देते है, जिससे वह गर्जना करने लगता है। जो चुलोक 
और पृथ्वी आपस में सम्बद्ध है उ्हें उसी स्थिति में धारण करते हुए वे उत्तम वचन उच्चारित करते हैं ॥८ ॥ 
५६२९. इम बिभर्मि सुकृतं ते अड्कुशं येनारुजासि मघवज्छफारुज: । 

अस्पिन्‍्त्सु ते सबने अस्त्वोक्यं सुत इष्टो मघवन्‌ बोध्याभग: ॥९॥ है 

है ऐश्वर्यवान्‌ इद्रदेव ! आपके इस श्रेष्ठ ढंग से बनाये गये अंकुश को हम घारण करते है, जिससे आप 
दुषटचनों को दण्डित करते हैं। आप हमारे इस सोमवाग में पथार कर अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हो । हे इद्रदेव ! 
आप श्रेष्ठ रीति से सम्पन्न किये गये सोमयड में हमाए गरार्थगओं पर ध्यान दें ॥९ ॥ 


५६३०. गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन क्षुघ॑ पुरुहदृत विश्वाम्‌। 
बयं राजभि: प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम ॥१० ॥ 
है बहुतों द्वारा आवाहनीय इन्रदेव ! आपकी कृषा दृष्टि से हम गोधन के द्वारा दु:ख-दारिद्रच्ों से निवृत्त हों. 
तथा जौ आदि अमर से शुथा कौ पूर्ति करें । प्रशासकों के स्नेह पाज़ बसकर अपनी दमता से विपुल सम्पदाओं वो 
हम अपने अधिपत्य में ले सकें ॥९० ॥ 
५६३१. वृहस्पत्ति्न: परि पातु फ्श्चादुतोत्तरस्मादघरादघायो: । 
इनक पुरस्तादुत मध्यतो न: सखा सखिध्यों वरिव: कृणोतु ॥११॥ 
दुष्क्ी पापियो से वृहस्पतिदेव हमें पकिण उत्तर तथा दक्षिण से संरक्षित करें । इद्रदे पूर्व दिशा और मध्य 
भाग के प्रहारक शत्रुओं से हमें बचाएँ । इद्धदेव हारे सख्या हैं। हम भी उपके मित्र हैं। वे हपारे अधीष्ट की पूर्ति 


में सहायक हों ॥११॥ 
[सूक्त-९५ 
| ऋषि- गृत्समद, २-४ सुदा पैजवन । देवता- इन्र । छन्द- अष्टि, २-४ शक्‍्वरी |] 
५६३२. त्रिकट्रकेषु महिषों यवाशिरं तुविशुष्मस्तृपत्‌ सोममपिबद्‌ 
विष्णुना सुत॑ यथावशत्‌ । स ईँ ममाद महि कर्म कर्तवे महामुरु 
सैन॑ सक्षद्‌ देवो देव॑ सत्यमित्ध्र सत्य इन्दु: ॥१॥ 
अत्यत्त बल, पूजनीय इद्रदेव ने तीनों लोको मं व्याप्त ृप्तिदवक टिव्यसोम को जौ के सार भाग के साथ 
मिलाकर किष्णुदेव के साथ इच्छानुसार पान किया । उस (सोम) ने महान्‌ इद्रदेव को श्रेष्ठ कार्य करने के लिए. 
जररित किया । उत्तम दिव्य गुणों से युक्त उस दिव्य सोषरस ने इन््रदेव को प्सत्र किया ॥१ ॥ 
५६३३. प्रो प्वस्मै पुरोरथमिन्द्राय शूषमर्चत। अभीके चिदु लोककृत्‌ संगे समत्सु 
यूत्रहास्माकं बोधि चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि घन्वसु ॥२॥ 
है स्तोताओ ! इन इन्रदेव के रथ के सम्पुख रहने वाले बल को उपासना करो । शुसेना के आक्रमण के 
अवसर पर ये लोकपाल और शबुताशक इब्रदेव ही वेरणा के आधार है यह निक्षित जानें | शबुओं के धनुष की 
अत्यज्बा टूट जाए, यही कामना करते हैं ४२ # 
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५६३४. त्व॑ सिन्धूँरवासृजो5धराचो अहन्नहिम्‌। अशब्रुरिन्द्र जज्षिषे विश्वे पुष्यसि 
वाय॑ त॑ त्वा परि घ्वजामहे नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि बन्वसु ॥३॥ 
है इन्रदेव ! आप नदियों के प्रवाहों में आये अवोधों को तोड़ते है एवं मेघों को फोड़ते है। शत्रु विहोन हुए. 
आप सभी वरणीय पदार्थों के पोषक हैं। हम आपको हविष्यात्र देकर हर्षित करते हैं । शुओं के धनुष की प्रत्यज्वा 
डूट जाए, ऐसी कामना करते हैं ॥३ ४ 
५६३५. वि षु विश्वा अरातयो5यों नशन्त नो थिय:। अस्तास्ति शत्रवे ब्य॑ यो न इन्द्र 
जिघांसति या ते रातिर्ददिवसु नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि घन्वसु | ४॥ 
हम पर आक्रमण करने वाले शत्रु विन हो जाएँ । हे इनद्देव ! हम पर घात कहने वाले जघन्य दुष्टों को 
आप अपने शख्तं से मारते हैं। हमारो बुद्धि आपको ओर प्रेरित हो। आपके धन आदि के दान हें प्रापत हों। 
हमारे शबुओं के धनुष की प्त्यज्वा टूट जाए, ऐसी काम करते है ॥४ ॥ 
| सूक्त-९६ ] 
| षि- पूरण, ११-१६ रक्षोह्‌ १७-२३ बह, २४ प्रचेता । देवता- इस, ६-१० इसी, ह्मनाशन, 
११-१६ गर्भसंखाव प्रायक्ित, १७-२ श्यश्पनाशन, २४ दुसवप्ष्न । । छन्द- जहर, ९ शक्‍वरीगर्धा जगती, 
१०-१८, २४ अनुष्ठुप्‌ , १९ ककुम्मती अनुषठुपु २० चतुझदा भुरिक्‌ उष्णिक्‌, २१ उपरिष्ठात्‌ विराद बृहती, 
२२अष्णिणार्भा निजृत्‌ अनुष्ठुप, २३ प्यापंक्ति |] 
५६३६. तीव्रस्थाभिवयसो अस्थ पाहि सर्वरथा वि हरी इह मुज्व। 
इन्द्र मा त्था यजमानासो अन्‍्ये नि रीरमन्‌ तुभ्यमिमे सुतास: ॥९॥ 
है इद्देव ! आप तौब प्रभाव वाले इस सोमरस का सेवन करें । गतिशौल रथ से योजित किये गये अश्ों 
को यहाँ आकर मुक्त कर दे । अन्य यजमान आपको हर्षित न कर सकें, हम स्वयं आपको सन्‍्तुष्ट कोंगे। आपके 
निमितत ही यह सोमाभिषव किया गया है ॥१ ४ 
५६३७. तुभ्य॑ सुतास्तुभ्यमु सोत्वासस्त्वां गिर: श्वात््या आ ह्यन्ति। 
इन्द्रेदमद्य सबन॑ जुषाणो विश्वस्य विद्ां इह पाहि सोमम्‌॥२॥ 
है इत्र !आपके निमित ही सोम तैयार किया गया है, आगे भी आपके लिए ही प्रस्तुत होगा । ये सभी स्तुतियाँ 
आपका ही आवाहन करती है हे इद्रदेव ! सौध् ही उपस्थित होकर आप हमारे इस यज्ञ में सोमपान करें ॥२ ॥ 
५६३८. य उशता मनसा सोममस्मै सर्वहदा देवकाम: सुनोति। 
न गा इन्द्स्तस्थ परा ददाति प्रशस्तमिच्चारुमस्मै कृणोति ॥३॥ 
जो साधक भावतापू्वक इन्द्रदेव के लिए सोमरस अधिषु करते है. इद्रदेव उसदी गौओं को भी क्षीण कहीं 
करो । उढं श्रेष्ठ और प्रशंसनीय ऐश्वर्य प्रदान करते है ॥३ ॥ 
५६३९. अनुस्पष्टो भवत्येषो अस्य यो अस्मै रेवान्‌ न सुनोति सोमम्‌। 
निरसलौ मधवा त॑ दघाति ब्रह्मद्विषो हन्त्यनानुदिष्ट: ॥ड ॥ 
'जो घनवान्‌ लोग इद्रदेव के निमित सोमरस उ्तुत करते हैं, उरहें वे त्यक्ष लाष प्रदान करते हैं। इ्देव 
अपनी भुजाओं से उन्‍हें सरक्षण प्रदान करते हैं। उत्तम कर्मों से विदवेष करने वालों को इन्देव बिना कहे हो नष्ट 
करते हैं ॥४ ॥ 
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५६४०. अश्वायन्तो गव्यन्तो वाजयन्तो हवामहे त्वोपगन्तवा उ। 
आभूषत्तस्ते सुमतौ नवायां वयमिनद्र त्वा शुन॑ हुवेम ॥५ ॥ 
सुखदाताहे इन्द्रदेव ! अशो, गौओं और ऐद्वर्य की अधिलाका से ग्रेरित होकर हम आपके आगमन की प्रार्थया 
करते हैं। आपके निमित नवीन और श्रेष्ठ स्तोज़ो को रचना करके आपका आवाहन करतेन्‍हैं ५ ॥ 
५६४९१. मुज्यामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । 
ग्राहिर्जग्राह यद्येतदेन तस्या इन्द्राम्नी प्र मुमुक्तमेनम्‌ ॥६ ॥ 
है रोगिन्‌ ! यज्ञ के हविद्रव्य से हम आपको अज्ञात रोगों और राजवक्ष्या से घुक्त करते हैं । जो घेर कर जकड़ 
लेने वाले (रास या व्याधि विदाणु) है, उससे इनद् देव और अम्निदेव हमे मुक्ति दिलाएँ ॥६ ॥ 

( ऋच ओष॑ि संपम और पंत्र के संपु प्रयोष से असच्य रो का थी उतार पूरे वि के साल करे ये सर थे। 

अध्य के स्कफोन से यजीय ऊर्जा ता डा ( आत्य- सत्ि) के सहयोग औवजी कृक्ति का सर्सन काते के । इसीलिए अधि 
'र्था की गयी है।] 
५६४२. यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नी त एवं। 
'तमा हरामि निकऋतिरुपस्थादस्पा्शमेन॑ शतशारदाय ॥७ ॥ 

'यदि रोगी की आयु क्षोण हो गयी है, यदि वह मृत्यु के समोप गया हुआ है, तो भी हम उसे (पृत्युदे 
'निर्कति के समीप से वापस ला सकते हैं । (ऐोग निवारण विद्या के जानकार) हमने उसका स्पर्श किया है, जिससे 
वह सौ वर्ष तक जीवित रहेगा ॥७ # 

५६४३. सहल्नाक्षेण शतवीयेंण शतायुषा हविषाहार्षपेनम्‌। 
इन्द्रो यथैन॑ शरदो नयात्यति विश्वस्य दुर्तिस्य पारम्‌॥८॥ 
सहस अक्ष ( नेत्र या पहलुओं ) वाली, शतवोर्य (प्राणवान्‌ तत्व) वाली तथा शतायु बनाने वाली प 
हमने प्रदान की हैं। उनसे जीवन को सुरक्षित किया है । सम्पूर्ण द:खों का निवारण करके इ्रदेव इन्हें सौ वर्ष 
की आयु प्रदान करें ८ # 
५६४४. शत॑ जीव शरदो वर्थमान: शत हेमन्ताब्छतमु वसन्तान्‌। 
'शत॑ त इन्द्रो अग्नि: सविता बृहस्पति: शतायुषा हविषाहार्षमेनम्‌॥९ ॥ 
है रोगपुक्त मनुष्य ! नित्पमेव वृड्धिशोल झोते हुए आप एक सौ शरद, एक सौ हेमन्त और एक सौ वसन्‍्त 
तक सुखपूर्वक जीवित रहें | इन्रदेव अष्निदेव सवितादेव और वृहस्पतिदेव हतिष्यात् द्वारा परितृप्त होकर आपको 
सौ वर्ष तक के लिए जीवनी शक्ति प्रदान करें ॥९ # 
५६४५. आहार्षमविद॑ त्वा पुनरागा: पुनर्णव:। सर्वाड़ सर्वे ते चक्षु: सर्वमायुश्न तेडविदम्‌॥ 
है रोगी मनुष्य ! हम आपको पृत्यु के पास से लौटाकर लाये हैं । यह आपका पुतजीवन है । हे स्वाद स्वस्थ ! 
आपके लिए समर्थ नेत्रों और आयुष्य को हमने उपलब्ध किया है १० # 
५६४६. ब्रह्मणाग्नि: संविदानो रक्षोहा बाथतामित: । 
अमीवा यस्ते गर्भ दुर्णामा योनिमाशये ॥११॥ 
हमारे स्‍तोज़ं से प्रसन्न होकर अम्निदेव शरीर को सभी बाधाओं ( रोगों ) का निवारण करें । हे नारी ! आपके 
'शीर में जो भी विकार (रोग) प्रत्यक्ष या गोपनीय रूप से विद्यमान है, उन सबके अम्निदेव दूर करें ॥११ ॥ 
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५६४७. यस्ते गर्भभमीवा दुर्णामा योनिमाशये । 
अम्नि्टं ब्रह्मणा सह निष्क्रव्यादमनीनशत्‌ ॥१२॥ 


है वार! जिन असर ( रोगों ) ने आपको पीड़ित किया है तथा आपको सृजन एवं घारण काले की क्षमता 
को विनष्ट किया है; अग्निदेव उन सबको समाप्त करें, हम उसकी स्तुति करते हैं ॥१२ ॥ 
५६४८. यस्ते हन्ति पतयन्त॑ निषत्स्नु : सरीसुपम्‌। 
जात॑ यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥१३॥ 
है स्त्री! विधित्र रोगों के रूप में जो भी पैशाचिक शक्तियाँ आपके गर्ध को पीड़ित करना चाहती है, जो 
आपकी सन्तानों को पीड़ा पहुँचातो है, उन सबको आपके पास से दूर करके वष्ट करते है ॥९३ ॥ 
५६४९.यस्त ऊरू विहरत्यन्तरा दम्पती शये। योनिं यो अन्तरारेक्िह तमितो नाशयामसि। 
है नाप ! जो विकार (रोग) जाने-अनजाने तुम्हारे करीर में प्रवेश कर गये हैं तथा जो तुम्हारी सन्‍तानों को वष्ट 
करा चाहते हैं, अमितदेव को सहायता से हम उन सबका विशयजञ करते है ॥१४ # 
५६५०. यस्त्वा भ्राता पतिर्भूत्वा जारो भूल्वा निपद्चते। 
प्रजां यस्ते जिधांसति तमितों नाशवामस्ति ॥१५॥ 


है सी ! जो रोग आपके पास छलपूर्वक भ्रातारूप से ; पतिरूप से अधवा उपपति बनकर आता है और 
आपकी सन्तति को विनष्ट करने की काम करता है, उसे हम यहाँ से टूर धगाते हैं ॥९५ ॥ 

| सोण का दुरृण हितंयों जैसे, अफसों से रूप बखकर ही छलपुवक स्वचाद यें या शरीर ें प्रवेश करते हं। उसे 
पहचानने और नए काने की वि ऋषिणण जाको पे है] 


५६५९१.यस्त्वा स्वप्नेन तमसा मोहयित्वा निपद्यते !प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि। 
है नारी ! जो रोग स्वणवेला और निद्वाचस्था में आपको मोह- मुरध करके समीप आता है और जो आपकी 
सस्ति को विनष्ट करने की कामना करता है, उसे हम यहाँ से दूर करते है ॥१६ ॥ 
| सकन एवं सर्प की स्थिति ये अबवे अदा यें विकार अपना जाल फँसफते हैं, उस गहाई तक उपाए दिया 
जाना अपीषट है। ] पे 
५६५२. अक्षीभ्यां ते नासिकाध्यां कर्जाध्यां छुबुकादधि। 
यक्ष्म॑ शीर्षण्यं मस्तिष्काज्जिद्वाया वि वृहामि ते ॥१७॥ 
है रोगिन्‌ ! आपके दोगों नें, दोनों कानों, दोनों नासिका रनों, ठोढ़ी, सिर, मस्तिष्क और जिड्ा से हम रोग 
को दूर करते हैं ॥९७ ॥ 
५६५३. ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाध्य: कौकसाभ्यो अनूक्यात्‌ । 
यक्ष्मं दोषण्य१मंसाभ्यां बाहुभ्यां वि वृह्ममि ते ॥१८ ॥ 
है रोगिन्‌ ! आपके गर्दन की गाड़ियों, ऊपरी-स्नायुओं, अस्थियों के संधि भागों, को, भुजाओं और अन्तर्भाग 
से यद्मारोग का निवारण करते हैं ॥३८ # 
५६५४. हृदयात्‌ ते परि क्लोम्नो हलीश्ष्णात्‌ पार्श्राध्याम्‌। 
यक्ष्मं मतस्नाध्यां प्लीह्ो यक्नस्ते वि वृहमसि ॥१९॥ 
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हे मनुष्य ) हम आपके हृदय, फेफड़ों, कलोम ग्रन्य (पित्ताशय, दोजों पार्श ( पसलियों ) गुद्ों, िल्‍्ली, 
जिगर (लीवर) आदि से रोगों का निवारण करते हैं ४१९ ४ 
५६५५. आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादथि। 
यक्ष्म कुक्षिभ्यां प्लाशे्नाध्या वि वृहामि ते ॥२० ॥ 
आपकी आँतो, गुदा नाड़ियों, इदयस्थार मृगजशय्‌ वक़ृद्‌ और अन्वात्य पाचन तवव के अवयवों से हम रोगों 
का निवारण करते हैं ॥२० ॥ 
५६५६. ऊरुभ्यां ते अष्ठीवद्धचयं पा्षिषध्यां प्रपदाभ्याम्‌। 
यक्ष्मं भसद्वं! ्रोणिध्यां भासद॑ भंससो वि वृहामि ते ॥२९॥ 
है रोगिन्‌ ! आपकी दोजों जंघाओं, जानुओं, एड़ियो, पंजो, नितम्ब भागों, कटियागों और गुदाद्वार से हम 
यक्ष्मा रोग का निवारण करते हैं ॥२१ ॥ 
५६५७. अस्थिभ्यस्ते मज्जध्य: स्नावध्यो धमनिध्य:। 
यक्ष्म॑ अमिन्यामइशिष्के लिभ्यो नखेभ्यो वि वृहामि ते ॥२२ ॥ 
है रोगिन्‌ ! आपको अस्वियो, पज्ज, गाड़ियों और शरीर के प्रत्येक सन्धि ाग में जहाँ कही भी रोगों का 
निवास है, वहाँ से हम उसे दूर करते है ४२२ ४ 
५६५८. अड्डे अड्डे लोम्निलोम्नि यस्ते पर्वणिपर्वणि। 
यक्ष्म॑ त्वचस्यं ते बय॑ कश्यपस्य दीबहेंण विष्वज्बं वि वृहामसि ॥२३॥ 
शरीर के प्रत्येक अंग, ऐेमो ( रोमकूपों ) सरीर की सभी संधियों, जहाँ भी रोग का प्रभाव है, उन सभी स्थानों 
से हम उसका निवारण के है ॥२३ ॥ 


[ आज विज्ञान पह घास लगा है कि जंधीर रोनों की जड़े र के तवाव दोज़ों, अब - फ्णों ें पल होती है| को 
अपनी सूढ्म दृष्टि से ग्राणवान उपचार बरक्िया से रोगों के सपूल उचछोदन का एक सशक्त तंत्र बतेहै।] 


५६५९. अपेहि मनसस्पते5 प क्राम पस्कर । परो निर््रत्या आ चक्ष्व बहुधा जीवतो मन: ॥ 

है दुसवप्न ! आपने हमारे मत को अपने अधीन कर लिया है । आप यहाँ से दूर भाग जाएँ। दूर देश में 
जाकर इच्छानुसार विचरण करें । नि्कीत देवता जो यहाँ से दूर रहते है, उनसे जाकर कहें कि जीवित व्यक्तियों के 
मनोरव विस्तृत होते है, अतएव वे मनोरवों के विग्ाशक दुस्‍्व दर्शन को विनष्ट कों ॥२४ ॥ 

| सूक्त-९७ ] 
[ ऋषि- कलि । देवता-इद्र ।छतद- प्रगाथ, ३ वृहतो |] 

५६६०. वयमेनमिदा ह्लोपीपेमेह वच्रिणम्‌। तस्मा उ अद्य समना सुतं भरा नून॑ भूषत श्रुते। 

हम याजकों ने इद्रदेव को कल सोमरस से तृष्त किया वा. उन्हें आज के यह में भी सोमरस प्रदान करते है। 
है याजको ! इस समय स्तोडों का गान करके इन्देव को अलंकृत करें ॥९ ४ 
५६६१. वृकश्चिदस्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति। 

सेम॑ न स्तोम॑ जुजुषाण आ गहीद्ध प्र चित्रया धिया ॥२॥ 
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भेड़िये जैसे कर शहर भी इन््रदेव के समक्ष अनुकूल हो जाते है । वे (देव) हमारी गर्थताओं को स्वीकार 
कस्ते हुए हमें उत्कृष्ट चनतन्‌ संयुक्त विवेक- बुद्धि प्रदान करें ॥२ # 
५६६२. कदू न्व९स्याकृतमिन्द्रस्थास्ति पौंस्थम्‌।॥ 
केनो नु क॑ श्रोमतेन न शुश्रुवे जनुष: परि चृत्रह् ॥३॥ 
ऐसा कौन सा पुरुवार्थ है, जिसको इम््रदेव वे (अरभावित) कहीं किया ठथा उनको वोरता को गाथाएँ किसने 
नहीं सुनी ? वृत्र का सहार करे वाले इस्द्रदेव बचपन से हो विख्यात हैं ॥३ ॥ 
[ सूक्त-९८ ] 
[ ऋषि- जंयु | देखता- इद्र । छतद- श्रगाव॥] 
५६६३. त्वामिद्धि हवामहे साता बाजस्य कारक: । 
त्वां वृत्रेष्चिन्द् सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्वर्वत: ॥९॥ 
है इन्नदेव ! हम म्तोतागण अन्न प्राप्ति को कामना से आपका आवाहन करते हैं। आप सज्जनों के रक्षक 
है। शत्रु को जौतने के निषित आपका आवाहन के हैं ॥९॥ 
५६६४. स त्व॑ नक्नित्र वश्रहस्त धृष्णुया मह स्तवानों अद्विव:। 
गामप्वं रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाज॑ न जिम्युपे ॥२ ॥ 
'विपुल पराक्रमी, वज्घारी, बलघारक हे इद्रदेव ! अपनी असुरजयो शक्ति से महान्‌ हुए आप हमारी स्तुतियों 
से प्रसन्न होकर हम साथकों को पशुधन तथा ऐशार्य प्रदान करें ॥२ ॥ 
[ सूक्त-९९ ] 
[ऋषि मेध्यातिथि । देवता- इत्र । छत्द- प्रा] 
५६६५. अभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेघिरायव: । 
समीचीनास ऋभव: समस्वरन्‌ रुद्रा गृणन्त पूर्व्यम्‌ ॥१॥ 
है इन्रदेव ! प्राचीनकाल से ही करभुगणों तथा रुद्ों ( उमयोरों ) रा आपकी स्तुति की जाती रही है। 
याजकगण स्तुति करते हुए सोमपान के लिए सर्वप्रथम आपको हो बुलाते है ॥१॥ 
५६६६. अस्थेदिन्द्रो बावृथे वृष्ण्यं शबो मदे सुतस्य विष्णवि। 
अद्या तमस्य महिमानमायवो5नु ह्ुबन्ति पूर्वथा ॥ २ ॥ 
वे इन्रदेव सोमरस का सेवन कस्के अत्यधिक आलन्दित होकर यजयान के वीर्य और बल को बढ़ाते है, 
अतएव स्तोतागण आज भी उनकी महिमा का वर्णन करते हैं ॥२ ॥ 
[ सूक्त-१०० ] 
[ ऋषि- मृमेष । देवता-इन्दर । छत्द- उब्णिक्‌ ] 
५६६७. अधा हीन्द्र गिर्वण उप त्वा कामान्‌ मह: ससृज्महे। उदेव यन्त उदभि: ॥१॥ 
स्तोगं से पूजित हे इद्रदेव ! आपके पास हम लोग बढ़ी-बड़ी कापनाएँ लेकर उसी प्रकार आते है, जैसे जल 
स्वभावतः जल भण्डारों की ओर (नाले नदी को ओर लवा सदियों समुद्र की ओर) प्रवाहित होता है ॥९ ॥ 
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५६६८. वार्ण त्वा यव्याभिर्वर्थन्ति शूर ब्रह्माणि। वादृथ्वांसं चिदद्विवों दिवेदिवे ॥२ ॥ 
बज्रधारो, शुरवीर हे इद्रदेव ! जैसे नदियों के जल से समुद्र की गरिमा बढ़ती है, उसी तरह हम अपनो 
स्तुतियों से आपकी गरिमा का विस्तार करते हैं ॥२ ॥ 


५६६९. युउ्जन्ति हरी इषिरस्थ गाथयोरौ रथ उस्युगे। इन्द्रवाहा वचोयुजा ॥३ ॥ 
'गमनशील इन्ददेव के महान्‌ रथ में सेठ मात से ही दो श्रेष्ठ घोड़े नियोजित हो जाते है । स्तोतागण उन्हें 
स्तोजों से नियोजित करते है ॥३ ॥ 
[ सूक्त-१०१ ] 


[ऋषि मेध्यातिचि । देवता- असि । छनद- गाय ।] 


५६७०. ऑम्नि दूत॑ वृणीमहे होतार॑ विश्ववेदसम्‌। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥९ ॥ 
है सर्वज्ञाता अभ्नदेव ! आप यज्ञ के विशेषज्ञ हैं, समस्त देवशक्तियों को तुष्ट करने की सामर्ध्य रखते हैं। 
आप यज्ञ की विधि-व्यवस्था के स्वामी है । ऐसे समर्थ आपको देवदूत रूप में हम स्वीकार करते हैं ॥९ ॥ 
५६७१, अग्निमग्निं हवीमधि: सदा हवन्त विश्पतिम्‌ । हव्यवाहं पुरुष्रियम्‌ ॥२॥ 
अजापालक, देवों तक हि पहुँचाने वाले, परमश्निय, कुशल वेतृत्व शरदान करने वाले हे अम्विदेव ! हम 
याजकगण हवनीय पंत्रों से आपको सदा बुलाते है ॥२ ॥ 


५६७२. अने देवाँ इहा वह जज्ञानो वृक्तबर्हिपे । असि होता न ईक: ॥३॥ 

है स्तुत्य अष्निदेव ! आप अरणिमस्थर से उत्पन्न हुए है विस्तृत कुशाओं पर बैठे हुए यजमान पर अनुग्रह 
करने हेतु आप (यज्ञ की) हवि ग्रहण करने वाले देवताओं को इस यज्ञ ें बुलाएँ ॥३ ॥ 

[ सूक्त-१०२ ] 
| ऋषि- विश्ञामित्र | देखता- अध्लि । छद- गायजो।] 

५६७३. ईकेन्यो नमस्य स्तिरस्तमांसि दर्शतः । समस्निरिध्यते वृषा ॥ ९ ॥ 

स्तुत्य प्रणप्य अन्धकार वाशक, दर्शतीय और शक्तिशाली है अम्निदेव |! आप आहुियों द्वारा घली प्रकार 
अज्वलित तथा संवर्द्धित किये जाते हैं ॥९ ॥ 


५६७४. वृषो अग्नि: समिध्यते5श्वो न देववाहन: । त॑ हविष्मन्त ईछते ॥२॥ 
'बलशाली अध जैसे राजा के वाहन को खींचकर ले जाते है उसी अकार अभ्निदेव देवताओं तक हवि पहुँचाते 
है। उत्तम प्रका से प्रदीष्त हुए अभिदेव यजपान की स्तुतियों को प्राप्त करते है ॥२॥ 


५६७५. वृषण त्वा वयं वृषन्‌ वृषण: समिथ्रीमहि। अस्ने दीद्यतं बृहत्‌ ॥३॥ 
है अम्ने ! घृतादियुक्त हि बरदान करने वाले हम, शक्तिशालो, तेजस्वी और घहान्‌ आपको प्रदीष्त करते है। 
[ सूक्त-१०३ ] 
[ ऋषि- सुदीति और पुरुमीढ, २-३ भर्ग । देवता- अस्त । छद- बहती, २-३ प्रगाथ |] 
५६७६. अम्निमीव्िष्वावसे गाथाभि: शीरशोचिषम्‌। 
आम राये पुरुमीकह श्रुत॑ नरोउसिि सुदीतये छारदि: ॥९ ॥ 
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है स्तोत्र !विस्ृह-विकराल ज्वालाओं वाले अम्वदेवव्य सतुतिकरे । दद्गातागण उनग्रसिद्ध अ्देव 
से घन तथा श्रेष्ठ प्रदाशवुक्त आवास-आि हेतु पर्व करते है ॥९ ॥ 


५६७७. अग्न आ याहाम्निभिहेंतारं त्वा वृणीमहे। 
आ ल्वामनक्तु प्रयता हविष्मती यजिष्ठं ब्हिरासदे ॥२ ॥ 
है अग्निदेव ! आप देवों को बुलाने दाले है, हमारी जार्थशर सुलकर अपनी अग्नियों ( विशिष्ट शक्तियों ) 
सहित यहाँ पधारें । हे पूज्य अम्निदेव ! अध्वर्यु के द्वारा बृदत्त आसन पर आपके प्रतिष्ठित होने पर, हम आपका 
पूजन करें ॥२ ॥ 
५६७८. अच्छा हि त्वा सहसः सूनो अड्डिरः खुच्छरन्तयघ्यरे। 
ऊर्जों नपात॑ घृतकेशमीमहेग्नि यज्ञेषु पूर्वयम्‌ ॥३॥ 
बल से उत्पन्न सर्का गयनशौल हे अष्सिदिव ! आप तक हकिष्या्र पहुँचाने के लिए यह हवि पात्र 
सक्रिय है। शक्ति का हास रोकने वाले अधीष्टदाल, तेजस्वी, ज्यालाओं से युक्त आपकी हम यज्ञस्‍्थल पर 


प्रार्थना करते हैं ॥३ ॥ 
[सूक्त-१०्ड ] 
| ऋषि: मेध्यातिदि, ३-४ मेष । देवता- इत्र । छलद- बरगाब ] 
५६७९. डा उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्थन्तु या मम। 
पायकवर्णा: शुचयो विपश्चितो5भि स्तोमैरनूषत ॥९ ॥ 
है ऐश्ववान्‌ इद्रदेव ! हमारी स्तुतियाँ आपको कॉर्ति को बढ़ाएँ । अस्नि के समान प्रखर पवित्ात्मा और 
विद्वान साधक स्तोतो द्वार आपकी प्रार्थना करते है ॥९ ॥ 
५६८०. अय॑ सहस्रमृषिभि: सहस्कृत: समुद्र इब पप्रथे। 
सत्य: सो अस्य महिमा गृणे शवो यज्ञेषु विप्रराज्ये ॥२ ॥ 
थे इद्रदेव हजारों क्षियों के स्तुतिबल को पाकर प्रख्यात और सुद्र की तरह विस्तृत हुए हैं। इनकी 
सत्यनिष्ठा और शक्ति प्रसिद्ध है। यज्ञ मे स्तोतरगान करते हुए इनका सम्मान किया जाता है ॥२॥ 
५६८९. आ नो विश्वासु हव्य इन्द्र समत्सु भूषतु। 
उप ब्रह्माणि सबनानि वृत्रहा परमज्या ऋचीषम: ॥३ ॥ 
संग्राम में रक्षा के लिए बुलाने योग्य, वृतहत्त; धनुष की श्रेष्ठ प्त्यंचा के समाद्‌ उत्तम पंत से सतुत्य हे 
इद्देव ! हमारे ( तौनों) सबनों एवं स्तोत्र को आप सुशोषित को ॥३ ॥ 
५६८२. त्व॑ दाता प्रधमो राघसामस्यसि सत्य ईशानकृत्‌। 
तुविद्युम्सस्थ युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शवसो महः ॥४॥ 
हे इद्रदेव ! आप सर्करथप धनदाता है । ऐदर्य बाल करने वाले है। आपसे हम पराक्रमी एवं ्ेष्ट संतनों 
की कामना करते है ॥४ ॥ 
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[ यूक्त-१०५ ] 
| ऋषि- वृपेष, ४-५ पुरूहटसा । देवता-इद्र । छत्द- प्रगाद, ३ बृहती ॥] 
५६८३. त्वमिन्र प्रतृर्तिष्वभि विश्वा असि स्पृथ:। 
अशस्तिहा जनिता विश्वतूरसि त्वं तूर्य तरुष्यत: ॥९॥ 
हे इच्रदेव ! आप संग्राम में शजुओं को पराजित करने वाले हैं । सबके जन्मदांता आए पालन न करने वालों 
व असुरों को वष्ट करने बाले हैं ॥९ ४ 
५६८४. अनु ते शुष्म॑ तुरयन्तमीयतु: क्षोणी शिशुं न मातरा। 
विश्वास्ते स्पृथ: श्वथयन्त मन्यवे वृत्र॑ यदिन्द्र तू्वीसि ॥२॥ 
है इन्रदेव ! जिस प्रकार माता-पिता अपने शिशु की रक्षा में तत्यर रहते हैं। आकाश और पृथ्वी उसी प्रकार 
'शलुसंहारक आपके बलों के संरक्षक होते हैं । जब आप वृत्ासुर दा वध करते है, तब आपके क्रोध के समक्ष युद्ध 
के लिए तत्पर शत्ुपक्ष कमजोर पड़ जाता है ॥२ ॥ 
५६८५. इत ऊती वो अजर॑ प्रहेतारमप्रहितम्‌। 
आशु जेतार॑ हेतार॑ रथीतममतूर्त तुफ़्यावृधम्‌ ॥३॥ 
है साधको ! शजुसंहारक, सकीरक वेगवानू यजलस्थल पर जाने वाले, उत्तप रधी, अहिंसनीय, जलवृष्टि करने 
वाले तथा अजर-अमर इ्द्रदेव का अपने संरक्षण के लिए आवाहन करे ॥३ ॥ 
५६८६. यो राजा चर्षणीनां याता रथेपिरप्निगु:। 
विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठो यो वृत्रहा गृणे ॥४ ॥ 
मानवों के अधिपति, वेगवान्‌, शतु-सेना के संहारक, वृत्रहतता, श्रेष्ठ इद्भदेव की हम स्तुति करते हैं ॥४ ॥ 
५६८७. इन्द्र तं शुम्भ पुरुहन्मश्नवसे यस्य द्विता विधर्तरि। 
हस्ताय बक्र: प्रति धायि दर्शतो महो दिवे न सूर्य: ॥५ ॥ 
है साधको ! अपनी रक्षा के लिए देवराज इ्र की उपासता करो । जिनके संरक्षण मे (टेवत्व की) रक्षा एवं 
(असुरता के) विनाश की दोहरी शक्ति है । वे इद्रदेव सूर्य के समान तेजस्वी वद्र को हाथ में घारण करते है ॥(५ ॥ 
[ सूक्त-१०६ | 
| ऋषि- गोपूक्ति और अच्सूक्ति । देवता- इन । छन्द- उष्णिक्‌ ] 
५६८८. तब त्यदिद्ध्रिय॑ं बृहत्‌ तव शुष्ममुत क्रतुम्‌। व्रं शिशाति घिषणा वरेण्यम्‌ ॥ 
है इन्द्र ! हमारी प्रार्थनाएँ आपके शौर्य, सामर्थ्थ, कुशलता, पराक्रम और श्रेष्ठ वद्र को तेजस्वी बनाती हैं ॥ 
५६८९. तब दोरिन्द्र पौंस्थं पृथिवी वर्धति श्रव: । त्वामाप: पर्वतासश्ष हिन्विरे ॥२॥ 
है इन्रदेव ! अ्तरिक्ष से आपकी जक्ति-सामर्थ्य का और पृथ्वी से आपके यशस्वी स्वरूप का विस्तार है। 
जल प्रवाह और पर्वत (मेष) आपको अपना अधिपठि मानकर आपके पास पहुँचते हैं ॥२ ॥ 
| इस देवों की सार का चप्कार आदत ये है, पृ्वी पर उसका फ्र्यकष प्रयोग होने से यहँ उनका यहास्ती स्वह्य 


प्रकट होता है। सामर्थ्य प्राप्ति के लिए अन्सरिक्षीय सूक्ष्म परवाहों को धारण ढस्ते ठवा यह: प्राप्त के लिए उसके प्रत्यक्ष सदुफ्योग 
'डी किला पनुष्यों को भी अपने अल्दर विकसित करनी पढ़ी है।] 
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५६९०. ल्वां विष्णुर्बृहन्‌ क्षयो मित्रो गृणाति वरुण: । त्वां शर्थों मदत्यनु मारुतम्‌ ॥३ ॥ 
है इन्द्देव ! महान्‌ आश्रयदाता मान करके विष्णु , मित्र और वरुणादि देवता आपका स्तुतिगान करते हैं। 
सरदगणों के बल से आप हर्षित होते है ॥३ ॥ 
| सूक्त-१०७ ] 
[ ऋषि- वत्स, ४-१२ वृहदिव और अर्वा, १३-१४ बहा, १५ कुत्स । देवता- इत्र, १३-१५ सूर्य । छद- 
गायत्री, ४-३१, १४-१५ जिह्रुप्‌, १२ भुरिक्‌ परातिजागता जिष्टुप्‌ , १३ आर्षी पंक्ति ।] 
५६९९१, समस्य मन्यबे विशो विश्वा नमन्त कृष्टय: । समुद्रायेव सिन्धव: ॥९॥ 
'समस्त प्रजाएँ उ्इद्दव के प्रति तमसपूर्वक उसी जकार आकर्षित होती है, जैसे सी नदियाँ सपुद्द मं 
मिलने के लिए वेग से जाती हैं ४९ ॥ 
५६९२. ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्‌ समवर्तयत्‌ | इन्द्षमेंव रोदसी ॥२ ॥ 
इत्नदेव का वह ओजस्‌ (बल) अत्यत्त परभावयुक् है, जिससे वे घुलोक से पृथ्वी लोक तक आवरण के समान 
कैलकर सुरक्षा करते हैं ॥२॥ 
५६९३. वि चिद्‌ वृत्रस्थ दोषतो वग्रेण शतपर्वणा । शिरो बिभेद वृष्णिना ॥३॥ 
संसार को भयभीत करने वाले (कम्पित करने वाले) वृज्ञसुर के सिर को शक्ति-सम्पन्न इद्रदेव ने अपने तोधण 
प्रहार वाले बदन से अलग कर दिया ॥३ # 
५६९४. तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनृष्ण: । 
सच्यो जज्ञानों नि रिणाति शत्रूननु यदेन॑ मदन्ति विश्व ऊमा: ॥४॥ 
संसार का कारणभूत बहा स्वयं हो सब लोकों में अरकाशरूप में संव्याप्त हुआ; जिससे प्रचण्ड तेजस्वी बल. 
से युक्त (इद्रदेव) देव का प्राकदय हुआ | जिनके प्रकट होते हो शत नष्ट हो जाते हैं। उन्हें देखकर सी प्राणी 
हर्षित हो उठते हैं ॥४ ॥ 
५६९५, बावृधान: शवसा भूयोंजा: शत्रु्दासाय भियसं दघाति। 
अव्यनच्च व्यनच्च सस्नि स॑ ते नवन्त प्रधृता मदेणु ॥५ ॥ 
अपनी सामर्थ्य से वृद्धि को प्राप्त हुए अन्त शक्तियों से यु; दो के शबु इद्देव शबुओं के अन्तकरण 
में भय उत्पन्न करते है । वे सभो चर-अचर प्राणियों को संचालित करते है। से टेव की हम(याजकगण) सम्मिलित 
रूप से, एक साथ स्तुति करके उन्हें तथा स्वयं को आलस्दित करते है ॥५ ॥ 
५६९६, त्वे क्रतुमपि पृज्वन्ति भूरि द्वियदिते त्रिर्भवन्यूमा: । 
स्वादो: स्वादीय: स्वादुना सजा समद: सु मथु मधुनाभि योथी: ॥६ ॥ 
है इद्धदेव ! सभी यजमान आपके लिए हो अनुष्ठान करते हैं। जब यजमान विवाहोपरान्त दो तथा एक 
सन्तान के बाद तोन होते हैं , प्रिय लगने वाले (सन्तान) को त्रिय ( धन या गुणों ) से युक्त करें । बाद में इस प्रिय 
सन्तान को पुत्र- पौत्रादि की मधुरता से युक्त करें #६ ॥ 
५६९७. यदि चिन्रु त्वा धना जयन्त॑ रणेरणे अनुमदन्ति विप्रा:। 
ओजीय: शुष्मिन्स्थिरमा तनुष्व मा त्वा दभन्‌ दुरेवास: कशोका: ॥७॥ 
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कभी पराजित न होने वाले हे इद्रदेव ! युद्ध में आप सदैव अपने पराक्रम से घन-सम्पदाओं पर विजब 
आ्रप्त करत हैं । ब्रह्मनिष्ठ साथक (वाजक) ऐसे अवसरों पर आपके स्तुति करते हैं । आप स्तोताओं को तेजस्विता 
दान करें । दुस्साहसी असुर कभी आपको पराघूत न कर सकें ॥७ ॥ 
५६९८. त्वया वयं शाशदहे रणेषु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि। 
चोदयामि त आयुधा वचोभि: सं ते शिशामि ब्रह्मणा व्यांसि ॥८ ॥ 
है इद्ददेव ! आपके सहयोग से हम रणभूमि में दु्ट शहुओं पर विजय भ्राप्त करते है। युद्ध की इच्छा से 
जरित अनेक शत्रुओं पर हम दृष्टि रखते हैं। आपके वज्रादि आयुों को हम स्तोजं दा प्रोत्साहित करते है । स्तुति 
मंत्रों से हम आपकी तेजस्विता को तीदण करते हैं ॥८ ॥ 
५६९९. नि तद्‌ दश्षिषेउवरे परे च यस्मिन्नाविधावसा दुरोणे। 
आ स्थापयत मातर॑ जिगलुमत इन्बत कर्वराणि भूरि ॥९॥ 
है इद्रदेव ! आप जिस यजमान के घर में हविरूप अन्न से परितृष्त होते है, उसे दिव्य और भौतिक सम्पदाएँ 
प्रदान करते है। समस्त प्राणियों के निर्मात गतिशौल घुलोक और पृथ्डोलोक को आप हो सुस्थिर करते हैं। उस 
समय आपको अनेक कार्यों का निर्वाह करना पड़ता है ॥९ # 
५७००. स्तुष्य वर्ष्न्‌ पुरुवरत्मानं समृध्याणमिनतममाप्तमाप्यानाम्‌। 
आ दर्शति शबसा भूयोंजा: प्र सक्षति प्रतिमान॑ पृथिव्या: ॥९० ॥ 
स्तुत्य, विधिन्न स्वकपों वाले, दीष्तिमार्‌, सर्वे्वर और सर्वश्रेष्ठ द्नदेव कौ हम स्तुति करते हैं। वे अपनी 
सामर्थ्य से आसुरी वृत्तियों का विनाश करें तथा पृथ्वी पर यज्ञौय प्रतिमा को ग्रतिष्ठित करें ॥१० ॥ 
५७०१. इमा ब्रह्म बृहदिव: कृणवदिन्द्राय शूषमग्रिय: स्वर्षा: । 
महो गोत्रस्य क्षयति स्वराजा तुरक्षिद्‌ विश्वमर्णवत्‌ तपस्वान्‌ ॥१९१॥ 
ऋषियों में ्रेष्ठ और स्वर्गलोक के आकांक्षी वृहदिव (बृहृद्‌ आकाश तक गति वाले) ऋषि इच्रदेव को सुख 
प्रदान करने के लिए ही इन वैदिक मं का पाठ करते है । वे तेजस्वी, दीप्तिमान इद्रदेव विशाल पव्व॑तों (अवरोध) 
जो हटाते है तथा शतुपुरियों के सभी द्वार के उद्पाटक है ॥९९ ५ 
| "कब अकषे परम व्योषर्‌ के अुसाए वेद पत्र परप ब्योय अबवा वृहदादा मे रह है ऋषि अपनी परिषकृत चेतना 
'शात कह से करें अवतरित करते है। इसीलिए वृहविव साथ या गुण काले ऋषि दवा पं्र पठ की आजा की गयी है। ] 
५७०२, एवा महान्‌ वृहदिवो अथर्वावोचत्‌ स्वां तन्‍्व१मिन्रमेव। 
स्वसारौ मातरिध्वरी अरिप्रे हिन्वन्ति चैने शवसा वर्धयन्ति च॥१२॥ 
अवर्वा ऋषि के पुत्र महाआइ वृहहिव ने इ्रदेव के लिए अपसी वृहद्‌ सतुतियों का उच्चारण किया । माता 
सदृश भूमि पर उत्पन्न पवित्र नदियों पारस्परिक भरमिनी तुल्थ स्नेह से जल श्रवाहित करती हैं तथा अन्नचल से 
लोगों का कल्याण करती है ॥१२ ॥ 
५७०३. चित्र देवानां केतुरनीक॑ ज्योतिष्मान्‌ प्रदिश: सूर्य उद्यन्‌। 
दिवाकरोउति द्युम्नैस्तमांसि विश्वातारीद्‌ दुरितानि शुक्र: ॥१३ ॥ 
वीर पराक्रमी, पूजनीय, तेजस्वी प्रकाश किरणों से सम्पत्र, सभी दिज्ञाओं को प्रकाशित करने वाले तथा 
अन्यकार को दूर करे वाले सूर्दिव (इद्रदेव) समस्त पायो को विनष्ट कर डालते है ॥१३ ॥ 


काष्ड २० सूछ १०९ हे 


५७०४. चित्र देवानामुदगादनीक॑ चक्षुमित्रस्थ वरुणस्थास्ने: । 
आप्राद्‌ ज्वावापृथ्चिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषक्ष ॥१४॥ 
ज॑गम स्थावर जगत्‌ के आत्मारूप सूरदिव, दैवी शक्तियों के अद्भुत तेज के समूह सहित उदित हो गये हैं। 
मिल, कब कि के चथु रूप इन सूवदिव ने उदय होते हो घुलोक, पृथ्वीलोक तथा अन्तरिक्ष को अपने तेज से 
भरदिया है ॥१४॥ 


५७०५. सूयों देवीमुषस रोचमानां म्यों न योषामभ्येति पश्चात्‌। 
यत्ना नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम्‌ ॥९५॥ 
अधम दीकिशान्‌ और तेजस्विता युक्त दे उछ के बे सूफदिय रास्ते कार अनुगमत करते है, जिस प्रकाए 
'पुरुष नारी का अनुगमन करते हैं। जहाँ देवत्व के उच्च लक्ष्य को पाने के लिए साधक यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म सम्पन्न 
करते हैं, वहाँ उन साधकों एवं कल्याणकारी यज्ञौय कर्मों को सूर्यदेव अपने त्रकाश से प्रकाशित करते हैं ॥१५ ॥ 
[ सूक्त-१०८ ] 
[ ऋषि- नृमेध । देकता- इत्र । एन्‍्द- गायत्री, २ ककुप्‌ उष्णिक्‌, ३ पुर उष्णिक्‌ ।] 
५७०६, त्व॑ न इद्धा भरँ ओजो नृम्णं शतक्रतो विचर्षणे। आ वीर पृतनाषहम्‌॥९॥ 
अनेक कार्यो के सम्पादनकर्ता ज्ञानी, हे इद्रदेव ! आप हमें शक्ति एवं ऐर्य से परिपूर्ण करें तथा शत्रुओं का 
जीतने वाला पुत् भी प्रदान करें ॥१ ॥ 
५७०७,त्व॑ हि नः पिता बसो त्व॑ माता शतक्रतो बभूविथ। अधा ते सुम्नमीमहे ॥२ ॥ 
सबको आश्रय देने वाले शतकर्मा हे इन्रदेव ! आप पिता तुल्य पालन करने वाले और माता तुल्य धारण 
करने वाले हैं। हम आपके पास सुख माँगने के लिए आते हैं ४२ ॥ 
५७०८. त्वां शुष्मिन्‌ पुरुदूत वाजयन्तमुष ब्रुवे शतक़तो । स नो रास्व सुवीर्यम्‌ ॥३ ॥ 
असंखयं वार स्तुत्य बलवान प्रसंसित शक्तिशाली हे इद्ददेव | हम आपको स्तुति करते दुए कापना 
करते है कि हमें उत्तम तेजस्वी सामर्थ्य प्रदान करें ॥३ ॥ 
[ यूक्त-१०९ ] 
| ऋषि- गोतम । देवता- इत्र । फन्‍्द- पध्यापक्ति ॥| 
५७०९, स्वादोरित्था विषूवतों मध्य: पिवन्ति गौर्य:। 
था इन्द्रेण सयावरीर्वृष्णा मदन्ति शोभसे वस्वीरनु स्वराज्यम्‌॥९॥ 
भक्तों पर कृपादृष्टि करे वाले इन्द्र (सूर्य) देव के साथ गौएँ (किएणें ) आतटपूर्वक शो भायमान है । वे भूमि 
पर स्वराज्य की मर्यादा के अनुरूप उत्पन्न सुस्वाद मधुर रस का पान करती हैं ॥६ ॥ 
५७१०, ता अस्य पृशनायुवः सोम॑ श्रीणन्ति पृश्नय:। 
्रिया इन्द्रस्थ थेनवो वच्र हिन्वन्ति सायकं वस्वीरनु स्वराज्यम्‌॥२॥ 
इद्रदेव (सूर्य का स्पर्श करने वाली घवल गौरँ (किरणें ) दूध (पोषण) प्रदान करती हैं तथा उनके वध को 
डरणा देती हुई स्वराज्य में ही रहती है ५२ ४ 


दब अकदेद संहिता बाष-२ 


५७११, ता अस्य नमसा सह: सपर्यान्त प्रचेतस:। 
ब्तान्यस्थ सप्िरे पुरूणि पूर्वचित्तये वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥३॥ 
ज्ञनबुक्त वे (किरणें ) इद्रदेव के प्रभाव का पूजन करती है। पूर्व में हो चुके को समझने वाली वे किरणें 
इदनदेव द्वारा पहले किये गये कार्यों का स्मरण दिलाती है और स्वराज्य के अनुशासन मे ही रहती हैं ॥३ ॥ 
| इस सूकत की उक्त शीन ऋषाओं में कद की किपयों (ऋतिकाओं) के लिए स्वराप्य (अपने राज) में मवादित हीन 
किकाषक अनुजञसमों का उल्लेख किया कया है। 
जे सपा स्का भदुएों का जनों औफ़ सो के सर के रूप ह रह के सा सलीदाए 


(२) इत/तमतसन) को पुष्ठ करे हुए अपराधियों के लिए दब ज्ययस्ा को प्रफापरण क्वएँ 
(१) व्यवस्थाओं यी गरम करते हुए पर की जा कु ध्यवतवाओं का स्थतण दिलाकर जर-जन दो वैष्टिक बबएँ। ) 
[ सूक्त-११० 
[ ऋषि- श्रुठकक्ष अपवा सुकक्ष । देवता- इन्द्र । छनद- गायत्री ॥] 
५७१२. इख्राय मद्नने सुत॑ परि प्लोभन्तु नो गिर: । अर्कमर्चन्तु कारक: ॥१॥ 
हम स्तोतागण स्तुतियों द्वारा, इद्रदेव के जिपित्त निकाले गये आनन्दमयो प्रकृति वाले दिव्य सोमरस की 
अरांसा करते हैं ॥९ ॥ 
५७१३. यस्मिन्‌ विश्वा अधि श्रियो रणन्ति सप्त संसद: । इन्द्र सुते हवामहे ॥२॥ 
उन कान्तिमान्‌ इ्रदेव का हम सोमयज्ञ में आवाहन करते है, जिनकी स्तुति यज्ञ के सातों ऋत्विज्‌ करते हैं ॥ 
५७१४. त्रिकट्ठुकेषु चेतन देवासो यज्ञमत्तत। तमिद्‌ वर्धन्तु नो गिः ॥३॥ 
ग्रेरणादायी, उत्साह बढ़ाने वाले, तीन चरणों में सम्पन्न होने वाले यज्ञ का विस्तार देवगण करते हैं। साधकगण 
के के पक कराकर जा नमक हक से सका हार यफन के लिए उपयुक्त काकहपण' 
्क ॥ |] (हवा 
मम शासक बाप कक हद [स्का युक्त आदु्तियं दी है । अनाज वे गक़ से पतन ऊम का. 
[ सूक्त-१११] 


[छिप । देवता- इत्र । छतद- उच्णिक्‌ 

५७१५. यत्‌ सोममिन्द्र विष्णवि यद्दा घ त्रित आए्ये । यद्वा मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभि: ॥ 

है इन्द्रदेव ! यज्ञो में विष्णु के उपस्थित होने के बाद आपने सोमपान किया था । त्रितआप्त्य एवं मरुट्गणों 
के साथ सोमरस के सेवन से आनन्दित होने वाले आप हमारे यज्ञ में भी सोमपान करके आनन्दित हों ॥१ ॥ 
५७१६. यद्वा शक्र परावति समुद्रे अधि मन्दसे । अस्माकमित्‌ सुते रणा समिन्दुभि:॥ 

है इन्रदेव ! जिस प्रकार सुदूर क्षेत्र में सोमरस पान करके आप हर्दित होते है, उसी प्रकार हमारे यज्ञ में भी 
सोमपान करके हर्षित हों ॥२ ॥ 
५७१७. यद्वासि सुन्वतो वृथो यजमानस्य सत्पते। उक्थे वा यस्य रण्यसि समिन्दुभि: ॥ 

है सत्य के पालक इन्रदेव ! आप जिस याजद के यज्ञ में विधिवत्‌ सोमपान करके आनन्दित होते हैं। उस 
'याजक को आप बढ़ाते हैं ॥३ ॥ 
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[यूक्त-११२ ] 
[ऋषि- सुकक्ष । देवता- इत्र । छद- गायत्री] 

५७१८. यदद्य कच्च वृत्रहन्रुदगा अधि सूर्य। सर्व॑ तदिन्द्र ते वशे ॥१ ॥ 

कृत संहारक हे इन््रदेव ! आपसे प्रकाशिठ होने वाला सब कुछ (सम्पूर्ण जगद) आपके ही अधिकार में है ॥ 
५७१९. वद्दा प्रवृद्ध सत्पते न मरा इति मन्यसे । उतो तत्‌ सत्यमित्‌ तब ॥२॥ 

गति करने वाले ठथा सज्जनों का पालन करे वाले हे इन्रदेव ! आप स्वयं को अमर मानते है, आपका 
ऐसा मानना ही यवार्य है ॥२ ॥ 
५७२०, ये सोमासः परावति ये अर्वावति सुन्विरे । सर्वास्ताँ इन्द्र गच्छसि ॥३ ॥ 

| है इद्रदेव! जो सोमरस दूर या निकट के स्थानों पर अभिषुत किया जाता है, आप उन समस्त स्थानों 


पर पधारते हैं ॥३ ॥ 
| सूक्त-११३ ] 
[ऋषि भर्ग । देवता- इत्र । छतद-जगाव 
५७२१. उभय॑ शृणवच्च न इन्द्रो अर्वागिद बच:। 
सन्नाच्या मघवा सोमपीतये थिया शविष्ठ आ गमत्‌ ॥१॥ 
'धनवान्‌ और बलवान्‌ हे इन्रदेव ! हमारी दोनों प्रकार की ग्रार्थशरओं को सभीष आकर सुर्ें। सामूहिक 
उपासना से प्रसन्न होकर आप सोमपान के लिए यहाँ पधारें । 
५७२२. त॑ हि स्वराज॑ वृषभ॑ तमोजसे थिषणे निष्टतक्षतु:। 
उतोपमानां प्रथमो नि घीदसि सोमकामं हि ते मन: ॥२॥ 
आकाश और पृथ्वी ने वृष्टिकर्त, समर्थ और ठेजस्वी इत््रदेव को प्रकट या नियुक्त किया है । हे इद्रदेव ! 
आप ठपमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सोमपान की इच्छा से यज्ञवेदी पर विराजमान होते हैं ॥२ ॥ 
[सूक्त-११४] 
[ ऋषि- सौषारि | देवता- इद्ध । छ़दद- गायत्री ॥ 
५७२३. अभ्रातृव्यो अना त्वमनापिरित्र जनुषा सनादसि। युथेदापित्वमिच्छसे ॥१ ॥ 
है इद्नदेव ! आप जन्म से ही प्रातृ संघर्ष से मुक्त हैं। आप पर शासन करने वाला कोई नहीं है और न ही 
सहायता करने वाला कोई मित्र । आप युद्ध (जन संरक्षण) द्वारा अपने सहयोगियों (मित्रों ) और भक्तों को पाने की 
कामना करते हैं ॥६ ॥ 
५७२४. नकी रेवन्त॑ सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुरा्ध:। 
यदा कृणोषि नदनुं समूहस्यादित्‌ पितेव हूयसे ॥२ ॥ 
है इद्रदेव ! आप (यज्ञ , दान आदि से रहित) धनाधिमानी को मित्र उहों बनाते हैं। सुरा पौकर मदान्ध 
(अमर्यांदित लोग) आपको दुखी करते हैं। ज्ञान एवं गुण-सम्पत्नों के मित्र बजकर आप उन्नति पथ पर चलाते हैं, 
जिससे आप पिता तुल्य सप्पान प्राप्त करते है ५२ ४ 


द् अब्वदिद संहिता भाग-२ 


[सूक्त-११५] 
[ ऋषि- वत्स । देवता- इत्र । छदद- गायत्री ॥] 
५७२५. अहमिद पितुष्परि मेघापृतस्य जग्रभ । अहं सूर्य डवाजनि ॥९॥ 
हमने यज्ञरूप इत्र की बुद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, इससे सूर्य सद्श तेजो वुक्त हो गये है। 
५७२६ अह॑ प्रत्नेन मन्‍मना गिर: शुम्भामि कण्ववत्‌। येनेद्ट: शुष्ममिद्‌ दबे ॥२॥ 
कण्व ऋषि के सदश हमले इन्द्र को उन स्तोजों से सुशेभित किय[ जिनके प्रधाव से वे शक्तिसम्पन् बने हैं। 
५७२७ ये त्वामिन्द्र न तु्ठवुर्क़बयो ये च तुष्दुदु: । ममेद्‌ वर्धस्व सुष्दुतः ॥३ ॥ 
है इकदेव ! आपकी स्तुति न करने वाले तथा आपके निमित स्तृठि करने वाले ऋषिगणों के मध्य भी हमारे 
स्तोत्र प्रसंसनीय हैं। आप उन स्वोजों के प्रभाव से घली ब्कार परिषुष्ट हों ॥३ ॥ 
| सूक्त-११६ ] 
[ ऋषि- मेघ्यातिधि । देवता- इन्द्र । छन्द- कृहती |] 
५७२८. मा भूम निश्टधा इवेन्द्र त्वदरणा इव। 
बनानि न प्रजहितान्यद्रिवो दुरोषासो अमन्महि ॥१॥ 
है इद्नदेव ! आपको कृषा से हमारा पतन न हो और न ही हम दुःखी हों । पतझड़ में शाखाविहीन वृक्षों के 
समान हम सन्तानरहित न हों । हे इद्रदेव ! हम आपके घरों में सुरक्षित रहकर आपकी स्तुति करते है ॥९ ॥ 
५७२९, अपन्महीदनाशवोउनुग्रासक्ष वृजहन्‌। 
सुकृत्‌ सु ते महता शूर राधसानु स्तोम॑ मुदीमहि ॥२॥ 
है वृतहन्ता इन्रदेव ! हम हड़बड़ाहट तथा क्रोधरहित होकर आपका स्तवन करें । हे बीर इन्रदेव ! आपके 
निभितत हम भले ही जीवन में एक बार ही यज्ञ कं, पर प्रचुर धर-धानय से सम्पन्न होकर करें ॥२ ॥ 
[ यूक्त-११७ ] 
| ऋषि- वसिष्ठ । देवता-इद्र । छन्द- विराट्‌ गायत्री ।] 
५७३०. पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा य॑ ते सुषाव हर्यश्वाद्रि: । सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नार्वा ॥ 
है भूरेवर्ण के अचों से युक्त इद्रदेव ! आप आनस्टदावक सोमरस का पान करें । संचालक के बाहुओं से 
सुनियंत्रित पोड़े के समान (यह्शाला में) सुरक्षित रखे गये पत्थर के द्वारा आपके लिए सोम निकाला जाता है ॥ 
५७३१. यस्ते मदो युज्यक्षारुरस्ति येन यृत्राणि हर्यश्व हंसि। स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु। 
हरि नामक अब के स्वामी हे समृद्धिशाली इत््रदेव ! जिस सोमरस के उत्साह द्वारा आप वृतासर (ढुटं) 
का हनन करते है, वह श्रेष्ठ रस आपको आतंद ब्रदान करे ॥२ ॥ 
५७३२. बोथा सु मे मघवन्‌ वाचमेमां यां ते वसिष्ठो अर्चाति प्रशस्तिम्‌। 
डा ब्रह्म सघमादे जुघस्व ॥३ ॥ 
है इदरदेव ! विशिष्ट याजक (वसिष्ठ) गुणगान करते हुए, जिस श्रेष्ठ वाणी से आपकी अर्चना कर रहे है. 
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[ सूक्त-११८ ] 
[ ऋषि-भर्ग, ३-४ मेध्यातिथि । देवता- इत्र । हन्द-अगाव]] 
५७३३. शम्ष्यू्‌३ पु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभि:। 
भर्ग न हि त्वा यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि ॥१॥ 
है शीपदि, शरीर इद्रदेव ! सब प्रद्मर के रक्षा-साधतों के साथ आप हमें अभीष्ट फल प्रदान कों। 
सौभाग्ययुक्त धन प्रदान करने वाले आपकी हम आराधना करते हैं ॥१ ॥ 
७७३४. पौरो अश्वस्थ पुरुकृद्‌ गजामस्युत्सो देव हिरण्यय:। 
नकिहिं दाने परिमर्थिषत्‌ त्वे यद्य्यामि तदा घर॥२॥ 
है इद्रदेव ! आप गौओं ( इर्धियं, पोषण-अवाहों ) तवा अशों (पुकार एवं शक्ति प्रवाहों ) को बढ़ाने वाले 
है। आप स्वर्ण सम्पदा के स्रोत हैं। आपके अनुदानों को विस्मृत करने की सामर्थ्य किसी मं यहाँ है, आप हमें 
अभीष् पलों से परिपूर्ण करें ॥२॥ 
५७३५. इन्द्रमिद्‌ देवतातय इन्दं प्रयत्य ध्वरे। 
इस समीके वनिनो हवामह इन्द्र घनस्य सातये ॥३॥ 
दैवी अरयोजनों के लिए किये गये यज्ञों में हम याजकगण जिस प्रकार यज्ञ के प्रारम्भ और उसकी 
समाप्ति के समय इन्द् देव का आवाहन कराते है वैसे हो घर ग्राप्ति कौ कामना से घी बलश्ाली इन्रदेव को 
आबाहित करते हैं ॥३ ॥ 
५७३६. इन्द्रो मह्ा रोदसी पप्रथच्छव इन्त्र: सूर्यमरोचयत्‌ । 
इब्दे ह विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्रे सवानास इन्दक ॥ड ॥ 
ऐश्वर्यशाली इच्देव ने अपनी सामर्थ्य से घुलोक और पृथ्वी को विस्तृत किया । इद्रदेव ने ही 
सूपदिव को किया । इन्रदेव ने ही सभी लोकों को आश्रय प्रदान किया । ऐसे इननदेव के लिए ही 


यह सोमरस व ॥४ 0 
[ सूक्त-११९] 
[ऋक आयु, २ श्रुष्टिग | देवता- हद । छतद-अगाय] 
५७३७. अस्ताबि मन पृब्य॑ ब्रहोन्द्राय वोचत। 
पूर्वीऋतस्य बृहतीरनूषत स्तोतुर्मेंघा असृक्षत ॥१॥ 
हे ऋत्विजो ! आपे पर्व यज्ञ में ृहही कूद में सामगान किया वा। अब आप इस्दरदेव के लिए सबातन 
कण्ठश्य स्तोजो का पाठ करें । इससे स्तोताओं की मेथा में वृद्धि होती है ॥९ ॥ 


५७३८. तुरण्यवो मथुमन्त॑ घृत्शुत॑ विप्रासो अर्कमानूचु:। 
अस्मे रयि: पत्रथे वृष्ण्यं शवोउस्मे सुवानास इन्दवः ॥२ ॥ 


शीघ्र कार्य करने वाले विध्रगण मधुर घृतसिर (धावबुक्त अदवा वेजस्वी) पूजनीय मजे का उच्चारण करते 
हैं। इससे हमारे लिए घन, वीर (पौरूव) तथा सोम की सिद्धि होती है ॥२ ४ 
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[ यूक्त-१२० ] 
[ ऋषि देवातिथि । देवता- इत्र । छत्द- प्रगाथ ॥] 

५७३९. यदिद्ध प्रागपागुदइल्य ग्वा हयसे नृभि:। 

सिम्रा पुरू नृषूतो अस्यानवेउसि प्रशर्थ तुर्वशे ॥९॥ 

है इद्रदेव ! आप स्तोताओं ड्वारा सहायता के लिए चारों ओर (पूर्व, पडियु उत्तर और दक्षिण) से आवाहित 

किये जाते हैं। शत्ुनाशक हे इन्द्रदेव ! “अनु” और “वुर्वश' (अनुगराभियों और दुष्टों को बश में रखने वालों ) के 
लिए आपको प्रार्थपूर्वक बुलाया जाता है ॥६ ॥ 
५७४०, यद्ठा रुमे रुशमे श्यावके कृप इद्ध मादयसे सचा। 

कण्वासस्त्वा ब्रह्मभि स्तोमवाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि॥२॥ 


है इन्रदेव ! आप रुम, रुशम, श्यावक और कृप (ज्ञानियों, शूरों, घनिकों तथा श्रमशीलों ) के लिए प्रसत्न किये 
जाते हैं। कण्ववंशीय ऋषिगण आपको विभिन्न सतोतों से प्रभावित करने का प्रवास र्सते हैं। है इद्रदेव ! आप 


यज्ञार्थ पधारें ॥२ ॥ 
[ सूक्त-१२१] 
[ ऋषि- देवातिथि । देवता-इन्र । न्द- प्रमाव ।] 
५७४१. अभि त्वा शूर नोनुमोउदुग्धा ड़ब थेनव:। 
ईशानमस्य जगत: स्वर्दूमीशानमिन्द्र तस्थुष: ॥१॥ 
है शूरवीर इद्रदेव ! आप इस स्थावर एवं जंगम जगव्‌ के स्वामी हैं । दिव्य दृष्टि-सम्पन्न आपके लिए हम 
उसी तरह लालायित रहते है, जैसे न दुही हुई गौएँ अपने वझड़े के पास जाने के लिए लालायित रहती हैं ॥१ ॥ 
५७४२. न ल्वाबाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते। 
अश्वायन्तों मधवश्निद्ध वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥२॥ 
है ऐश्र्यवान्‌ इद्रदेव ! आपके समान इस पृथ्वौलोक या दिव्यलोक में व कोई है, त कपी हुआ है और न 
कभी होगा । हे देव ! अच्च, गौ तवा धन-धान्य की कामगा वाले हम (स्तोतागण) आपका आवाहन करते हैं ॥९ ॥ 
| यूक्त-१२२ ] 
[ ऋषि- शुरःशेप । देवता- इद्र । छत्द- गायत्री ।] 
५७४३. रेवतीर्न: सथमाद इन्द्रे सन्‍्तु तुविबाजा:। क्षुमन्तो याभिर्मदेम ॥९॥ 
जिनकी स्तुति करके हम प्रफुल्लित होते हैं , उन इद्रदेव के लिए की गई हमारी प्रार्थनाएँ हमें प्रचुर दन-धान्य 
अदान करने की सामर्थ्य वाली हों ॥९ ॥ 
५७डड. आ घ त्वावान्‌ त्मनाप्त स्तोतृभ्यो यृष्णवियान: । ऋणोरक्ष॑ न चक्रचो: ॥२॥ 
हे धैर्यशाली इद्रदेव ! आप कल्याणकारी बुद्धि से स्तुति करने वाले स्तोताओं को अधीष्ट पदार्थ 


अवश्य प्रदान करें । आप स्वोत्ओं को घन देने के लिए रथ के चक्रों को मिलाने वाली थुरी के समान ही 
सहायक हैं ॥२॥ 
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५७४५. आ यद्‌ दुवः शतक्रतवा काम जरितृणाम्‌। ऋणोरक्ष॑ न शचीभि: ॥३ ॥ 
है इन्द्रदेव ! स्तोताओं द्वारा इच्छित घन उलें प्रदान करें । जिस बरकार रथ की गति से उसके अक्ष (घुरे क 
आधार) को भी गति मिलती है, उसी ज्रकार स्तुतिकर्लाओं को घन की भ्राप्त हो ॥३ ॥ 
[ सूक्त-१२३ ] 
[ऋषि- कुत्स । देवता-सूर्य । छ्द- जिहुप्‌ ।] 
५७४६. तत्‌ सूर्यस्य देवत्व॑ तन्महित्व॑ मध्या कतॉर्वित्त सं जभार। 
यदेदयुक्त हरितः सघस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिपस्मै ॥९॥ 
वे महान्‌ कार्य ही सूरदिव के देवत्व के कारण हैं । जब वे सूरवदिव अपनी हरणसील किरणों को आकाश से 
विलग कर केन्र में धारण करते है, तब रात्रि इस विश्व के ऊपर गहन तमिल्रा का आवरण डाल देती है ॥१ ॥ 
५७४७. तन्मित्रस्थ वरुणस्थाधिचक्षे सूर्यों रूप कृणुते द्यौरुपस्थे। 
अनन्तमन्यद्‌ रुशदस्य पाज: कृष्णघन्यद्धरित: स॑ भरन्ति ॥२॥ 
चुलोक की गोद में स्थित सूददिद कि. और वरुज देवों का वह रूप प्रकट करते है, जिससे वे मनुष्यों को 
सब ओर से देखते हैं। उनकी किरें अनन्त विख में एक ओर प्रकयश और चेतना घर देती हैं, वो दूसरी ओर 
अन्धकार भर देती हैं ॥२ ॥ 
[सर की दिसणों ये दृश्य पका के साक साथ अदृत्य सेल का प्रदाह थी छा है| 
[ सूक्त-१२४] 
| ऋषि- वामदेव । देवता- इत्र । छद: गायती, ३ पाद निचृत्‌ गायजौ, ४-६ जिहुप] 
५७४८, कया नक्ञित्र आ भुवदूती सदावृथ: सखा। कया शचिष्ठया दृता ॥१॥ 
निल्तर प्रगतिशौल हे इन्रदेव | आप किन-किन तृष्तिकारक पदार्थों के घेंट करने से तथा किस तरह की 
पूजा- विधि से प्र/नन होंगे? आप किन दिव्य शक्तियों सहित हमारे सहयोगी बनेंगे ? ॥६ ॥ 
५७४९. कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्‍्थसः । दृष्हा चिदारुजे बसु ॥२॥ 
सत्यनिष्ठों को आनन्द प्रदान करे वालों मं सोम सवॉपरि है; क्योकि हे इद्रदेव । यह आपको दुर्घय शुओं 
के ऐश्वर्य को नष्ट करन की प्रेरणा देता है ॥२ ४ 
५७५०. अभी घु ण: सख्ीनामविता जरितृणाम्‌। शर्त भवास्यृतिभि: ॥३ ॥ 
स्लुतियों से परसत्र करने वाले अपने मित्रों के रक्षक हे इन्रदेव ! हमारी हर त्रकार से रक्षा कले के लिए आप 
उच्चकोटि की तैयारी सहित ग्रस्तुत हों ॥३ ॥ 
५७५१. इमा नु क॑ भुवना सीषथामेन्द्क्न विश्वे च देवा:। 
यज्ञ च नस्तन्व॑ च प्रजां चादित्यैरिनट: सह चीक्‍लूपाति ॥ड ॥ 
हम इन समस्त लोकों को शीध ही प्राप्त करें । इद्रदेव और सभी टेवगण हयारे लिए सुख-शान्ति की प्राप्त 


में सहायक हों । इद्रदेव और आदित्यगण हमारे यज्ञ को सफल बनाएँ , शरीर को नौरोग बनाएँ और हमारी 
स्तनों को सदव्यवहार के लिए जेरित करें ॥४ ॥ 


ह्०् _अवर्ववेद संहिता घाग-२ 


७५७५२. आदित्यैरिन्द्र: सगणो मरुद्धिरस्माकं भूत्वविता तनूनाम्‌। 
हत्वाय देवा असुरान्‌ यदायन्‌ देवा देवत्वमभिरक्षमाणा: ॥५ ॥ 
इन्देव आदित्यों और मरदगणों के साथ पधारकर हमारे झरीरों को सुरक्षा प्रदान करें । जिस समय देवगण 
'बृतादि असुरों का संहार करके अपने स्थान की ओर लौटे, उस समय अपर देवत्व को सुरक्षा हो सकी ॥५ ॥ 
५७५३. प्रत्यव्वमर्कमनयज्छचीभिरादित्‌ स्वधामिषिरां पर्यपश्यन्‌। 
अया बाज देवहितं सनेम मदेम शतहिमा: सुवीरा: ॥६ ॥ 

(द्नदेव ने) शक्तियों सहित सूर्य को प्रकट कियए ठब सबने स्वधा (वर्षा या तृष्तिदयक प्रक्रिया) को देखा। 
इस प्रकार देवों के हित में बल का अर्जन किया गया । (हम याजक श्रेष्ठवोरों सहित सौ वर्षों तक हर्षित रहें ॥६ ॥ 
| सूक्त-१२५ ] 
| ऋषि-सुकोर्ति । देवता- इत्र , ४-५ अधिनोकुसार । छलद- जिहुप, ४ अनुष्ठ ] 

५७५४. अपेन्द्र प्राचो मघवन्नमित्रानपापाचो अभिभूते नुदस्व। 
अपोदीचो अप शूराधराच उरौ यथा तब शर्पन्‌ मदेम ॥१॥ 
है ऐश्र्यवान्‌ एवं शबुओं के पराधूतकर्ता इद्रदेव ! आप हमारे पूर्व, पश्चिम उत्तर और दक्षिण से आने वाले 
'श्ुओं को दूर हटाएँ । हम आपके सभीष सुखपूर्वक रह सके ॥९॥ 
५७५५, कुविदड़ यवमन्तो यब॑ चिद्‌ यथा दान्त्यनुपूर्व॑ वियूय। 
इहेहैषां कृणुहि भोजनानि ये बर्हिषो नमोवृक्ति न जम्पु:॥२॥ 
है इद्रदेव ! जिस प्रकार जौ की खेती करने वाले कृषक जौ को बा-बार काटते हैं, उसी प्रकार देवताओं के 
प्रिय आप दुषटों का दपन करके ्ेष्ठजनों को पोषण प्रदान कर उनकी रक्षा करें ।२ ॥ 
५७५६. नह स्थूर्युतुथा यातमस्ति नोत श्रवों विविदे संगमेषु। 
'गव्यन्त इन्द्रं सख्याय विध्रा अश्वायन्तो वृषणं बाजयन्त: ॥३॥ 
'एक चक्रवाली गाड़ी कभी भी समय पर वहीं पहुँचती /युद्धकाल में उससे अज्नलाध नहीं हो सकता ।अतः 
हर गौ, वृषभ आर अन्न तथा बल की कापता करते हुएट्ददेव की मित्रता के लिए उनका भी आवाहन करते है ॥ 
केवल पदार्धपरक सुविधाओं के सहारे जीवन लक्ष्य पा लेगे की कायया एक पहिए की गाड़ी की तरह है । पदार्थों के 
साथ नियामक चेतना का भी आवाहन करा चाकरए। ] 
५७५७. युव॑ सुराममश्विना नमुचावासुरे सचा। विपिपाना शुभस्पती इन्द्र कर्मस्वावतम्‌। 
है अशिनीकुपारो ! नुचि नाक असुर के अधिकार में स्थित श्ेष्ठ- मधुर सोमरस भली प्रकार प्राप्त करके 
उसका पान करते हुए , आप दोनों ने नुचि वध में इन्रदेव को सहायता को ॥४ ॥ 
५७५८. पुत्रमिव पितरावश्चिनो भेन्द्रावधु: काव्यैदंसनाभि: । 
'यत्‌ सुराम॑ व्यपिक: शचीभि: सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥५॥ 
है इद्रदेव ! रा्षसो के संसर्ग से अशुद्ध खोम का पान कर (स्वयं को संकट में डालकर) अ्िनीकुमारों ने 
आपकी उसी प्रकार की रक्षा की, जैसे पिता पुत्र की रक्षा क्ता है। आपने तपुचि का वध करके जब प्रसच्नता 
अदान करने वाले सोम का पान किया, कब देवी सरस्वती भी आपके अनुकूल हुई ॥५ ॥ 
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५७५९. इन्द्र: सुत्रामा स्ववाँ अवोधि: सुमृडीको भवतु विश्ववेदा:। 
बाधतां द्वेषो अभय न: कृणोतु सुवीर्यस्य पतय: स्याम ॥६ ॥ 

'भली प्रकार से संरक्षण प्रदान करने की सामर्थ्य से युक्त वे इद्रदेव हमारी सुरक्षा करें । वे सर्वज्ञ परमेश्वर 
हमारे शत्रुओं के संहारक हों । हमें निर्भकता स्थापित करें, जिससे हम उत्तम बलों के स्वामी बनें ॥६ ॥ 
५७६०. स सुन्नामा स्ववाँ इन्द्रो अस्मदाराच्चिद्‌ द्वेष: सनुतर्युयोतु । 

तस्य बय॑ सुमतौ यज्ञियस्यापि धद्रे सौमनसे स्थाम ॥७ ॥ 

हम यज्ञीय पुरुष की श्रेष्ठ बुद्धि में वास करें तथा कल्याणकारी श्रेष्ठ मन से भी सम्पन्न हों । श्रेष्ठ संरक्षक 
और ऐश्वर्यवान्‌ वे इद्रदेव हमारे सीपस्थ और दूर छिपे हुए सभी शतुओं को सदा के लिए दूर करें ॥७॥ 

| सूक्त-१२६ ] 
[ ऋषि- इद्राजी और वृषाकपि । देवता- इद्ध । छद- पंक्ति ।] 


इस सुर ये ऐड (इद् के फु या सहयोगी) वृश्काप का कं है। वे इकदेव को तिय है। इचाणी उसे रु हैं, लो ड़ 
और पृषाकापि उसें फताते हैं। फ़पेक मंत्र के अत यें गति की टेक की तरह एक उत्ति आती है, विश्व में इन्देव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। 


'यूषा' का अर्थ होता है 'या बलाशाली तबा 'काँप' का अर्थ 'पृषाकपि-सोपदेव की तरह 
असर, भूषि एवंप्राणियों के करों वें स्िय रौखते है। आदा वें वे शक्िसपयत्र क्पयतील' आय के ख्य 
ेंसकिय है. जो इद्देव( |संवोजक शक्ति) को दि हैं। अराधि्ष ये पे वे ही वरंणजील होते है। पृ्की पर 


अधि के अदर यही कपयसतौल कणों की परिकरिया चलती है। शरीर वे जीव” इतलेय के साद कापनाज़क्त वृषाकपि का। 
रूप है। जीवन की पर्व प्राप्ति या विकास की कायना इडरोव के लिए उपयोगी हैं। दे विकारष्रस्त हों, तो हानि है, इसलिए. 
सलाणी सषभुटलेह है 'किनु जीवन के यज्ीय सन वें वे इद्रदेव के क्रय स्योगी है। डी सो पे प्रा को देखा 
आया उचित लगता; 


५७६१. बि हि सोतोरसक्षत नेन्द्रं देवममंसत। 
य्नामदद्‌ वृषाकपिरर्य: पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥९॥ 
इन्द्रदेव ने स्तोताओं को सोम अभिषव या अन्य कार्य के लिए ग्रेरित किया था, तथापि स्तुतिकर्ताओं ने 
इन्रदेव की प्रार्थवा नहीं की (अपितु वृषाकपि की प्रार्थसा की) । जहाँ सोमप्रृद्ध यज्ञ में आर्य वृषाकपि (इद्रदेव 
के पुत्र हमारे मित्र होकर सोमपान से हर्षित हुए, वहाँ भी इत्रदेव हो सर्वश्रेष्ठ है ॥९ ॥ 
५७६२. परा हीन्द्र धावसि वृषाकपेरति व्यथि:। 
नो अह प्र विन्दस्यन्यत्र सोमपीतये विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: ॥२॥ 
(इद्राणी का कथन) हे इद्रदेव ! आप व्यित होकर वृषाकपि के समीप दौड़ जाते हैं। आप दूसरे स्थान पर 
सोमपान हेतु नहीं जाते । निक्षय ही इन्रदेव सर्वश्रेष्ठ है ॥२ ॥ 
५७६३. किमय॑ त्वा वृषाकफिश्चकार हरितो मृग:। 
यस्मा इरस्थसीदु न्वश्यों वा पुष्टिमद्‌ बसु विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: ॥३ ॥ 
्राणी का कब) हे इद्रदेव ! इस हरित ( हो या हरणशौल) यृग (धूमिगामी) वृषकपि ने आपका क्या 
हित ३ है, जिसके कारण आप उदारता के साथ उन्हें पुष्टिकर ऐश्वर्य प्रदान करते हैं ? इन्द्रदेव हो वास्तव में 
सर्वोत्तम हैं ॥३ ॥ 
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५७६४. यमिमं त्वं वृषाकपिं प्रियमिन्द्राभिरक्षसि । 
श्वा न्वस्थ जम्भिषदपि कर्णे वराहयुर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: ॥४ ॥ 

(इद्धाणी का कथन) हे इद्रदेव ! आप जिस प्रिव दृषाकपि को सुरक्षित करते हैं, वाराह पर आक्रमण करने 

वाला श्वान उसका कान काट ले । इन्द्रदेव ही वास्तव में सर्वे्म हैं ४ ॥ 
५७६५. प्रिया तष्टानि मे कपिव्यक्ता व्य दूदुषत्‌ । 
शिरो न्वस्य राविषं न सुगं दुष्कृते भुवं विश्वस्मादिन््र उत्तर ॥५ ॥ 

(इद्धाणी का कथन) आपको तुष्ट करने वाले पदार्थों को वृषाकपि ने दूषित कर दिया। मेरी अभिलावा है 
कि इसके मस्तक को काट डालूँ । इस दुष्कर्म में संलग्न (वृषाकापि) की कभी हितैपो नहीं बनुंगी । इद्रदेव सबसे 
श्रेष्ठ और महान्‌ है ॥५ ॥ 

| इद्ाणी शक्ति को तु करने काले पदाओों को वृष (कापस फ़वाह) दूषित करते है. के थे आ होती हैं। ] 
५७६६. न मत्ख्री सुभसत्तरा न सुयाशुतरा भुवत्‌। 

न मत्‌ प्रतिच्यवीयसी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥६ ॥ 

((इद्राणी का कथन) कोई दूसरी ख्री मुझसे बढ़कर सौभाग्वसालिनी नहीं और न कोई दूसरी अतिसुखी 
और सुसन्तति युक्त है । मुझसे अधिक कोई धो खो अपने पति को सुख देते में सक्षम भी वहीं होगी । इद्रदेव ही 
वास्तव में सर्वश्रेष्ठ हैं ॥६ # 

५७६७. उवे अम्ब सुलाभिके यथेवाड़ भविष्यति। 
भसन्मे अम्ब सक्थि मे शिरो मे वी व हृष्यति विश्वस्मादिनद्र उत्तर: ॥७॥ 

(वृषाकपि का कथन) हे इद्धाणी माता ! आप सभी सुखों का लाभ प्राप्त करने वाली हैं। आपके अंग, जंघा, 
मस्तक आदि आवश्यकतानुसार स्वरूप धारण करने या कार्य करने में सक्षम हैं। आप पिता इन्द्रदेव के लिए. 
स्नेहसिक्त सुख-प्रदात्ी हों । इद्रदेव ही सर्वोत्तम हैं #७ ॥ 

५७६८. किं सुबा हो स्वबुरे पृथुषटो पृथुजापने। 
कि शूरपत्नि नस्त्वमभ्य मीषि यृषाकपिं विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: ॥८ ॥ 

(इन्द्र का कथन) हे वीर पल इत्राणी ! आप श्रेष्ठ धुजाओं से युक्त सुन्दर अगुलियों वाली, श्रेष्ठडशवती 
तथा विशाल जंपाओं से युक्त हैं। आप वृषाकपि पर क्यों क़ोधित हो रही है ? इन्द्रदेव विश्व में सर्वोत्तम है ॥८ ॥ 
५७६९. अवीरामिव मामय॑ शरारुरभि मन्यते। 

उताहमस्मि वीरिणीन्पली मरुत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: ॥९॥ 

(इन्ाणी का कथन) यह घातक वृषाकपि मुझे पति-पुत्रादि से रहित के समान ही मानता है ; परन्तु इन्द्रपली 

सन्तानादि से सम्पन्न हैं तवा मरुद्गण उसके सहायक है। इद्धदेव विश्व मं सवॉतम हैं ॥९ ॥ 


़त्यक रूप से इटदेव के संयोजक कार्यो पे विन पैदा हो जा है। द्चाकपि इ्ाणी की अध्यर्थगा करते 
है, वो भी उलें उसके कार्यों में अपने अधीरसव ग्राण-प़वाहों की उपेक्षा दिखती है। ] 


५७७०.संहोो्र स्म पुरा नारी समन॑ वाव गच्छति। 
वेथा ऋतस्य वीरिणीडपली महीयते विश्वस्मादिन्ध उत्तर: ॥१० ॥ 
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प्राचीन काल से ही जारी श्रेष्ठ कजलों और पहत्सवों में भाग लेती आई है । यज्ञ विधान सम्पन करने 
जाली और वीर पुत्रों की जनम प्रदाज होने से इन््रपली (इन्राणो) की स्तुति सभी जगह होती है। इच्रदेव ही 
सर्वश्रेष्ठ हैं ॥० ॥ 
५७७१. इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगामहमअवम्‌। 
नहा स्था अपर॑ चन जरसा मरते पतिर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥१९॥ 
सभी ख्ियों में इद्राणी को मैं सवांधिक सौभाग्यशालिती मानता हूँ। दूसरी खतरयों के पति के समान इत्राणी 
के पति इत्द, वृद्धावस्था में पृत्यु को प्राप्त रहों होते, (अपितु इन्र अमर हैं ) इद्र हो वस्तुत: सर्वोत्तम हैं ॥९१॥ 


५७७२, नाहमिन्द्राणि रारण सख्युर्वृषाकपेकऋते । 
यस्येदमप्यं हकि: प्रियं देवेषु गच्छति विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥१२॥ 
! हमारे मित्र (मल्ट्गण) वृषाकपि के बिसा हर्ष वहीं रहते । वृषाकपि का हो अति प्रतियुकत द्रव्य 
'समीष पहुँचता है, इन्देव हो सर्वोत्तम हैं ॥१ २ ॥ 
| पहदशण संचरणजील है, उसें कक पेका या अध्मिकम पं सहयोग देते है। हचप एव पर्व को प्रवाहित करे हैं ॥. 
५७७३, वृषाकपायि रेवति सुपुत्र आदु सुस्नुषे। 
घसत्‌ त इन्द्र उक्षण: प्रियं काचित्करं हविर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: ॥१३॥ 

है वृषाकपाथि /कृषाकपपि कौ माता या पललो) आप घतव, श्रेष्ठ पुजञवती और सुन्दर पुत्॒वध्‌ वाली हैं। 
आपके उक्षाओं का इन्द्देव शीघ्र सेवन करें । आपके प्रिय और सुखप्रद हविष्यात्न का भौ वे सेवन करें । इन्द्रदेव 
ही वास्तव में सर्वोत्तम हैं ॥९३ ॥ 

[उषा का अर्थ यृषथ भी होता है, जो यहाँ युक्ति संगत रहीं / पुष्टिदापक ओषधि' ता 'सेचन सापर्ष्य' यहाँ सपीचीन हैं) 
५७७४, उक्ष्णो हि मे पज्वदश साक॑ प्चन्ति विंशतिम्‌। 

उताहमद्चि पीव इदुभा कुक्षी पृणन्ति मे विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: ॥१४॥ 

(इत्र का कथन) मेरे लिए (शी द्वारा प्रेरित) पद्धह-बीस उक्षा (सेचन सामर्थ्य, इड्रियों तथा प्राण-उपप्राण 
आदि) एक साथ परिपक्व होते हैं, उमका सेवन करके मै पुष्ट होता ह। मेरे दोनों पर उससे भर जाते हैं। विश्व 
में इद्धदेव ही सवॉपरि हैं ॥९४ # 

५७७५, वृषभो न तिम्मशृज्ञो5न्तर्यूथेषु रोरुवत्‌। 
मन्थस्त इन्द्र शं हदे यं ते सुनोति भावयुर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: ॥१५॥ 

(दद्राणो का कथन) तौखे सौंगों से युक्त वृषभ जैसे गो-समूह में गर्जनशील होकर (रंधाते हुए) विचरते हैं 
वैसे आप भी हमारे साव रमण करें । हे इन्र ! आपके हृदय का भावमंथन कल्याणप्रद हों ।आपके निमित्त भावना 
'पूर्वक आकांधी इन्द्ाणी जिस सोम का अधिषव करती है, वह भी कल्याणकाती हो ।इन्रदेव विश्व में सवॉत्तम हैं ॥ 

कब क्र०१६ में इरणी जो बात कह रही है. पत्र क० १७ थे इच उसे विपरीत उब्य कह रह है यह रहस्यपय कबन है. 





' करते 
'लगता। इसी प्रकार रोग श्द रोमयुरट, अंकुरुक्त इवं विकिरज युक्त के लिए प्रयुक्त होता है, उसे पुरुष जममेजिय से जोड़ा 
एक हरह की जबस्टतो है। यहाँ फ््रों के सहज स्वाजाचिक चादा एवं भाव सम्यत अर्थ करने का प्रयास किया गया है। वैसे 
चे कल शोष की अपेक्षा रखते है 


ह्म्ड अकवविद संहिता चाग-२ 


५७७६. न सेशे यस्य रम्बतेउन्तरा सक्ध्या३ कपृत्‌। 
सेदीशे यस्य रोमशं निषेदुषो विजृम्भते विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥१६ ॥ 

(णिसंदर्भ में इद्राणी कहती हैं) जिसके सक्थ (घारवाहक दो अवयवों के बीच) कुख्याति प्रदायक (विकार) 
शब्द करते (अपनी अभिव्यक्ति करते) हैं। वे शासन करे मे समर्थ नही होते ।(वह विकार) जिसके रोमों से क्षण 
का यल करत हैं, वह (विकारयुक्त होकर) शासन करने में समर्थ होता है । वास्तव में इद्रदेव ही सर्वश्रेष्ठ हैं ॥१६ ॥ 
५७७७. न सेशे यस्य रोमशं निषेदुषों विजृम्भते। 

सेदीशे यस्य रम्बतेउन्तरा सक्‍्थ्या३ कपूद विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥९७॥ 

कृति के संदर्भ में इन्र कहते हैं) जिसके कुरूप-विस्तार वाले (मेघादि) दो घारक (आकाश एवं पृथ्वी के 
बीच) अंतरिक्ष में शब्दायमान होते हैं, वही शासन करता है । जिसके विकिरणवुक्त अंग (अथवा अंकुरों ) से विकार 
प्रकट होते हैं, वह शासन नहीं करता । इन्द्रदेव हो सर्वश्रेष्ठ है ॥९७ ॥ 

५७७८. अयमिन्द्र वृषाकपि: परस्वन्तं ह॒त॑ विदत्‌। 
असि सूनां नव॑ चरुमादेथस्थान आचित विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: ॥१८॥ 

है इद्धदेव ! वृषाकपि दूरवत्ती, अल्य पदार्थ भी ग्राप्त करें । खड्ग (विकाराशब) , पाकस्वल, नये चढ़ 
और कापष्ठों से परिपूर्ण यह शकट ग्रहण करें । इन्द्रदेव ही वास्तव में सर्वोत्तम है ॥९८ ॥ 
५७७९, अयमेमि विचाकशद्‌ विचिन्वन्‌ दासमार्यम्‌। 

पिबामि पाकसुत्वनोउभि घीरमचाकरशं विश्वस्मादिद्ध उत्तर: ॥१९॥ 

मै (इत्र) यजमानों का रकम कहे हर 'करते हुए, शुओं को के हुए (तथा आ्यों का अन्येषण करते हुए यज्ञ 
में उपस्थित होता हूँ । सोम: और रियर के 'खालों द्वारा समर्पित किये गये सोम का 
सेवन करता हूँ । बुद्धिमान्‌ यजमान की श्रेष्ठ रीति से रक्षा करता हूँ। इद्रदेव ही सर्वश्रेष्ठ हैं ॥१९॥ 

५७८०. धन्य च यत्‌ कृन्तत्रं च कति स्थित्‌ ता वि योजना। 
नेदीयसो वृषाकपेस्तमेहि गृहाँ उप विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: ॥२० ॥ 

'जल रहित मर्स्थल (उर्वरता रहित क्षेत्र) और काटने योग्य वन (जहाँ आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो 
रहा हो) में कितना अन्तर है ?(दोनों को ठौक करना होगा) अतएव हे वृषाकपे ! आप समीप ही स्थित हमारे घर 
में आश्रय ग्रहण करें । इद्देव सर्वश्रेष्ठ हैं ॥२० ॥ 

५७८१. पुनरेहि वृषाकपे सुविता कल्पयावहै। 
'थ एप स्वप्ननंशनो स्तमेषि पथ्या पुनर्विश्वस्मादिन्द्र उत्त: ॥२१॥ 
है वृषाकपे ! आप पुर वापस आएँ । आपके निषित्त हम (इद्ध-इद्राणी) सुखदायी श्रेष्ठ को को सम्पादित 


करते हैं ।आप निद्रा एवं स्वप्पनाशक सूर्य के समान सुगम मार्ग से हमारे घर में पुनः आएँ [इद्र ही सवोत्तम है ॥ 
[ रक्‍णों में न घक कर कायसाएँ तेजस्वी फार्म से करें तो इदर के सहवोग से फलित हो ।] 


५७८२. यदुदज्बो वृषाकपे गृहमिन्द्राजगन्‍्तन। 
क्वश्स्थ पुल्वघो मृग: कमगं जनयोपनो विश्वस्मादिन्द्र उत्त: ॥२२॥ 


'काष्ड २० सूक्त १२७ रण 


है वृषाकपि और इद्रदेव ! आप ऊपर से घूमकर हमारे घर मे प्रविष्ट हों । बहुभोक्ता और लोगों के लिए. 
आनन्ददायक विचरणशौल आप कहाँ गये वे ?इद्रदेव ही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है ॥२२ ॥ 
५७८३. पर्शुह नाम मानवी साक॑ ससूव विंशतिम्‌। 
भद्ग भल त्यस्या अभूद्‌ यस्या उदरमामयद्‌ विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: ॥२३॥ 
तु की पुन पर्श (सपश) नाम वाली है, जिसने बौस पुत्र ( दस झर््ियों, पाँच त्माजओं और पंच ्राणों) को 
एकसाथ जन्म दिया । जिन पर्श का उदर विशाल हुआ था, उसका सदैव कल्याण हो हर ही सर्वश्ेष्ठहै ॥२३ ॥ 


से का के हे [पा रण ३ कुछ आया 'कुराप रूचों' दो 
मर 0 :7/0 044 
"मो हं। हर पर माय बा थी उप रही है. कि मठ पर और बकण इसे इक उसे िचता 


ैै। न ले ू मक पे कफ दे कल सु रव कत दी बज बे खपत है 
' बह के १९ दिकलीद आसार पे छठ दि इक पाठ का चिकन जिफ्ता है।इस आय पर हरे 'एछक 
'धी कहा जात है। कुराप का अर्थ 'कुवान्‌ रूपों" (अर्थात कुल्ति-पापों को तयाकर घर कर देये वाला) होता 
रद पट रे पस ृ्त कान है दर थे जे अर क कथरण के पाल से इक बठ का महक गधा 
“कुनताप' के अंतर्गत विधि पंत्र गो के अमेक यान कहे गये है । उसका मा उससे समा काचाजकों के संकेत सहित पसार्थ 
करे का प्रफस किया गया है। 
३०/२७/९-॥ ये दो 'करासव' कह गया है, जिसका अर्थ हो है पर. यह का वाले दी पर्स अबवा प्र में 
जाभी दी स्वाफा- 
५७८४. इद॑ जना उप श्रुत नराशंस स्तविष्यते। 
घष्टें सहस्ना नवतिं च कौरम आ रुशमेषु दहे ॥१। 
है जनो-लोगो ! नरों ( इद्ादि देवों ) की प्रशंसा में स्तवन किये जाते हैं, उन्हें सुनो । है कौरम (कर्मठ-नायक) ! 
हम ६०९० रुशमों ( वोरों ) को पाते या नियुक्त करते हैं ॥१ # 
(स्यकार प० जपरेव शर्पा े ६०९० कौरों से चड्पृ बनाये जाने का उससेख दिया है। अन्य संद्ो ें यह अंक लो 
की अपेक्षा रखता है। ] 
५७८५. उद्धा यस्य प्रवाहणो वधूमन्तो ट्विदेश। 
वर्ष्मा रथस्य नि जिहीडते दिव ईषमाणा उपस्पृश: ॥२ # 
औस कैट अपनी वधुओं ( शक्तियों ) सहित उस (नर) के रथ को खींचते हैं। उस रथ के सिर चुलोक को 
स्पर्श करने की इच्छा के साथ चलते हैं ४२ ॥ 
५७८६. एघ इृषाय मामहे शत निष्कान्‌ दश स्नज:। 
ज्रीणि शतान्यर्वतां सहस्ला दश गोनाम्‌॥३॥ 
इस (नर श्रेष्ठ ने) मामह ऋषि को सौ स्वर्ण सुद्राओं, दस हारों, तीन सौ अब्ों तथा दस हजार गौओं 
का दान दिया ॥३ ॥ 


प्र क० १२६/४-६ रेघ के लिए है रे का अर्थ सूत्र प्रयों के अनुसार शब्द या आष्ि याता गया है। में 'शब्द' का 
भाव ही अधिक संगत बैठता है- 


७५७८७, वच्यस्व रेभ वच्यस्व वृक्षे न पक्‍्वे शकुन:। 
नह्टे जिड्ला चर्चरीति क्षुरो न भुरिजोरिव ॥ड ॥| 


श्र अब्वदेद संहिता धाम 


हे स्तोता (रैभ) ! बोलो-पाठ करो । (पाठ के समय) ओष्ठ और जिड्ढा जल्दी-जल्दी चलते हैं, जैसे पके फल 
वाले वृक्ष पर पक्षी (की चोंच) और कैचियों के फल चलते है #४ ॥ 
५७८८. प्र रेभासो मनीषा यूषा गाव इबेसते । अमोतपुत्रका एघाममोत गा इवासते ॥५ ।। 

स्तोता शक्तिसम्पन्न वृषभों के समान गतिमान्‌ हो रहे है, इसके गृह, सुसन्तति एवं गवादि पशुओं से युक्त हैं ॥ 
५७८३. प्र रेभ थीं भरस्व गोविद॑ वसुविदम्‌ । देकोमां वाचं श्रीणीहीषुर्नाबीरस्तारम्‌ ॥ 

है स्तोतागण ! आप गोघन उपलब्ध करने वाली और ऐर्य सम्पदा की ग्राप्तिभत गरेरक बुद्धि को धारण 
करें । जिस प्रकार बाण के संधानकर्ता मनुष्य का संरक्षण करते हैं, उसी प्रकार वाणी आपको संरक्षण प्रदान करे । 
देवताओं के समीप आप इन स्तोजों का गायन करें ६ ४ 


मंत्र क० १९७/७-१० को पारिकित्य कहा कया है। परीक्षित को काौट पर खोरे उतरने वाले शासक, आप्िि अबवा 
संकस्‍सर के रूप में लिया जाता है- 


५७९०. राज्ञो विश्वजनीनस्य यो देवोउमर्त्या अति। 
वैश्वानरस्थ सुष्ठतिमा सुनोता परिक्षित: ॥७॥ 
'सर्वहितकारी, सभी पर शासन करने वाले एवं घली ग्रकार परीक्षित राजा की श्रेष्ठ सतुतियों का श्रवण करें; 
क्योंकि मुषयं में ्ष्ठ होने के कारण राजा देवतुल्य होता है #७ ॥ 
५७९१. परिच्छिन्न: क्षेममकरोत्‌ तम आसनमाचरन्‌। 
कुलायन्‌ कृण्वन्‌ कौरव्य: पतिर्वदति जायया ॥८ ॥ 
'कौरव (कर्मठ) पु्र गृह निर्माण करते हुए अपनी पलली से कहते हैं कि शोधन राज सिंहासन पर आसीन होकर 
'परीक्षित राजा (अथवा अमन) ने हमारा कल्याण किया ॥८ ॥ 
५७९२. कतरत्‌ त आ हराणि दि मन्धां परि श्रुतम्‌। 
जाया: पतिं वि पृच्छति राष्ट्र राज़: परिक्षित: ॥९॥ 
'परीकित (विश्वस्त राजा अथवा यज्ञामत) राष्ट्र या प्रकार) में सी पति से पूछती है कि दही, पड्ठा या रस 
आदि में आपके लिए कौन सी वस्तु प्रस्तुत की जाए? ॥९ ४ 
[पीकित के प्रणाव से वाफित पदों का उत्पाद प्र मत में होता है, यह घाव इस पंत से प्रकट होता है. 
५७९३. अभीवस्व: प्र जिहीते यवः पक्‍्व: पथो बिलम्‌। 
जन: स भद्रमेथवति राष्ट्र राज्: परिक्षित: ॥१० ॥ 
जिस प्रकार पक्‍्व जौ उदररूपी स्थल में जाता है, उसी प्रकार परीक्षित के राज्य में सभी ग्राणी कल्याण को 


प्राप्त होते है ॥१० ॥ 
भंत्र कर० १२७/११-१४ को कारव्य जाय दिया गया है । कार्य का आर्व होता है, देखों या समपुरुषो द्वारा किये जाने वाले 
कल्याणकारी कार्य- 


५७९४. इन्द्र: कारुमबूबुधदुत्तिष्ठ वि चरा जनम्‌। 
ममेदुग्रस्य चर्कृधि सर्व इत्‌ ते पृणादरि: ॥११॥ 
इन्ददेव ने स्तोता को ग्रेरित किया कि वे डठ खड़े हो जन - जागरण हेतु सघाज में बिच, (अनीति के प्रति) 
उप स्वभाव वाले मुझ इन्द्र की स्तुति करें । सभी शतु तुम्हारे समीप आत्पसमर्पण करेंगे ॥३१॥ 
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५७९५. इह गाक: प्रजायध्वमिहाश्रा इह पूरुषा: । इहो सहल्लदक्षिणोडपि पूषा नि बीदति। 
'यहाँ मनुष्य, सतति और अ जरुर संख्या मं उत्पत्र हों, गौएँ अपने गोवंश को बढ़ाएँ । हजाों प्रकार के 
अतुदानों के दाता पूषादेव यहाँ प्रतिष्ठित है ॥९२ ४ 
५७९६. नेमा इन्द्र गावो रिघन्‌ मो आसां गोष रीरिषत्‌। 
भासाममित्रयुर्जन इन्द्र मा स्तेन ईशत ॥१३ ॥ 
है इकदेव ! गौएँ यहाँ हानिरहित हों, गोपालक भी हानिरहित हों, शतु और चोर भी इनके स्वामी न बनें ॥९ ३ । 
५७९७. उप नो न रमसि सुक्तेन वचसा बय॑ भद्रेण वचसा वयम्‌। 
बनादथिध्यनो गिरो न रिष्येम कदा खन ॥१४॥ 
है हत्नदेव ! हम आपको कल्याणकारी वाजी से हर्षित करते है, हम आपको यूक्त द्वार भी हर्षित करते हैं। 
आप हमारे स्तोजों का (अन्तरिकष से) अवण करें, हम की विनष्ट न हों ॥९४ # 
२८ 
का क० ९ से ८ तक के की दि बलुजक इक पअजभभ 
५७९८. य: सभेयो विदध्य: सुत्वा यज्वाथ पूरुष:। 
सूर्य चामू रिशादसस्तद्‌ देवा: प्रागकल्पयन्‌ ॥१ ॥ 
जो सभासद हैं जो विदय (विद्वान सभु के सदस्य हैं, जो सोम निष्यादक पुरुष है, उन्हे तवा सूर्य को देवों 
नें अग्रगामी बनाया है ॥६ ॥ 
५७९९. यो जाम्या अप्रथयस्तद्‌ यत्‌ सखाय॑ दुधूर्षति । ज्येष्ठो यदप़रचेतास्तदाहुरधरागिति । 
'जो बहिन के साथ दुर्व्यवहार करते , मित्र को हानि पहुँचाते और ज्येष्ठ होने पर दु्ट स्वभाव वाले होते है. 
ऐसे मनुष्य पतित कहलाते हैं ॥४२ ॥ 
८००. यद्‌ भद्रस्थ पुरुषस्य पुत्रों भवति दाथूषि:। 
तद्‌ विप्रो अब्रवीदु तद्‌ गन्धर्व: काम्यं बच: ॥३ ॥ 
जिस पट्रपुरुष का पुत्र घर्षजशील (पराक्रम) होता है, ऐसा वि्र अधोष्ट वाणी प्रयुक्त करे मे सक्षम होता है, 
रेखा गन्थर्व ने कहा है ॥३ ॥ 
५८०१. यश्न पणि रघुजिष्ठधयो यश्व देवों अदाशुरि: । धीराणां शश्चवतामहं तदपागिति शुश्रुम । 
जो बणिक्‌ स्वयं उपभोग करते के साथ देवों के तिमित्त हविष्यात्र देने की भावना से रहित होता है। वह 
समस्त धीर पुरुषों में निम्मकोटि का होता है, ऐसा हमने सुतरा है ॥ड # 
५८०२.ये चदेवा अयजन्ताथो ये च पराददि: । सूर्यों दिवमिव गत्वाय मघवा नो वि रण्शते ॥ 
जो स्तोतागण देवों का वजन करते है और दूसरों को दान देते है व सर्व के सपान स्वर्गलोक में जाते है और 


वे ऐश्वर्यवान्‌ (अथवा इत्र) की तरह शोभा पाते हैं ॥५ # 
पंज्रक़० ६ से १९ "जनकल्प” जनता का वर्नीकरण करने वाले कहे जाते है, ये थी चौतिक दिशापरक पंत्र हैं" 


५८०३. योनाक्ताक्षो अनध्यक्तो अमणि वो अहिरण्यव:। 
अब्रह॥ ब्रह्मण: पुत्रस्तोता कल्पेषु संमिता ॥६ ॥ 


३०८ अवकिद संहिता धाग-र 


अच्जनरहित आँख, उबरनरहित शरीर एल एव स्वर्णरहित आभूषण तथा बहाज्ानरहित बरह्मणपुन्‍ ये सब 
एक जैसे (दोषपूर् होते है ॥६ ॥ 
५८०४. य आक्ताक्ष: सुभ्यक्त: सुमणि: सुहिरण्यव:। 
सुब्रह्मा ब्रह्मण: पुत्रस्तोता कल्पेषु संमिता ॥७ ॥ 
अब्जनयुक्त आँख, उबटनपुक्त शरीर ओष्ठ रल और सुन्दर खोने के: 
१3227“ नं 325७७ 
५८०५, अप्रपाणा च वेशन्ता रेवाँ अप्रतिदिश्यय:। 
अयध्या कन्या कल्याणी तोता कल्पेषु संमिता ॥८ ॥ 
जो तालाब पेयजल से रहित हैं, जो धनवान्‌ होते हुए दानधाव से रहित हैं ठथा रमणीय होने पर भी जो 
'कनयाएँ गृहस्थ धर्म के आयोग्य है. वे सभी कर्पो में समान (दोषपूर्ण) माने जात हैं ॥८ ॥ 
५८०६. सुप्रपाणा च वेशन्ता रेवाल्त्सुप्रतिदिश्यय:। 
सुयभ्या कन्या कल्याणी तोता कल्पेषु संमिता ॥९॥ 
तालाबों का पेयजल से परिपूर्ण होगा, धनवार्‌ होने पर श्रेष्ठ दासकर्ता होना तथा सुन्दर कन्या होने के साथ 
'गृहस्थ धर्म के निर्वाह योग्य होना, ये बातें सभी कल्पों में समान रूप से (श्रेष्ठ) मानी जाती हैं ॥९ ॥ 
५८०७.परिवृक्ता च महिषी स्वस्त्या च युथिंगम: । अनाशुस्थषायामी तोता कल्पेषु संमिता | 
महातानी का परित्याग कसला स्वस्थ होने पर संझ. बषत्र मं न जाना, तौवगति से रहित घोड़ा अथवा चलने 
वाला घोड़ा अथवा न चलने वाला घोड़। ये सभी बातें कल्पों में समान (दोषपूर्ण) मान्य हैं ॥१० ॥ 
५८०८. वाबाता च महिषी स्वस्त्या च युथिंगम: । श्वाशुसक्षायामी तोता कल्पेषु संमिता। 
प्रिय राजमहिषी होना स्वस्थ होने पर युद्ध क्षेत्र में गमर और श्रेष्ठ गतिशौल घोड़े, वे बातें सभी कत्पं में 


एक सी (श्रेष्ठ) मान्य होती हैं ॥११ ॥ 
की से १६ को 'इुदलाबा' सब टिया गया है। इसमें इद की स्तुति के साथ सदुओं के पतपव का चाव 


५८०९. यदिन्द्रादो दाशराश्ञे मानुषष वि गाहथा:। 
'विरूप: सर्वस्मा आसीत्‌ सह यक्षाय कल्‍्पते ॥१२॥ 

है इद्रदेव ! दाशराज के युद्ध मं प्रवेश करके आपने मनुष्यों को मच डाला । (इस पराक्रम से) आप सभी के 
लिए सम्माननीय हुए। आप यों के साथ प्रकट हुए वे #९२ ४ 

[पौराणिक सदर्ष में दशा के दुद में कद ये पतकम दा प्रतिष्म पाई बी। आध्यात्पक सदर ें द् इदिो 
अपने विषयों के फरे में फैस जाती हैं। इत्र (नियामक सत्ता) द्वारा उसमें प्रवेश करके उर्हें अपने वश में कर लिया जाता है, 
तब उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है] 
५८१०. त्व॑ वृषाक्षुं मधवन्नप्रं मर्याकरो रवि: । त्वं रौहिणं व्या स्यो वि वृत्रस्थाभिनच्छिर: । 

है इत्र ) आप विजवशील हैं। आपने मनुष्यों के लिए सूर्व को उम्र (तीचे की ओर संचरित) किया । आपने 
हो ऊपर चढ़ते हुए वृत्र के सिर को क्यट गिरावा ॥१३ ॥# 
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५८१९१. य: पर्वतान्‌ व्यदधाद यो अपो व्यगाहथा:। 
इन्दरो यो वृत्रहान्महं तस्मादिन्द्र नमोस्तु ते ॥१४॥ 
जिल्होंने पर्वत शृंखलाओं को स्वापित किया है और जल को ग्रवाहित किया है । जो महान्‌ इद्धदेव वृजञसुर 
के संहारक हैं, ऐसे हे इद्रदेब ! आपके लिए उमस्कार है #एड ॥ 

५८१२. पृष्ठ धावन्तं हयोरौच्चै: अवसमब्रुवन्‌। स्वस्त्यश्व जैत्रायेन्द्रमा वह सुस्रजम्‌॥ 
अंग्रगामी उच्चैअबा घोड़ो से (याजकों ने) कहा- हे अह !आप जीते के लिए मालाघारी इब् को यहाँ लाएँ। 
| देवा थोड़ समुद् पंच से किकला व जो इत्र को खोजा कया का। यह जोडों दी एक कल जी होती है, जो ऊँचे 

न वाले और सैतरगयी है 

५८१३. ये त्वा श्वेता अजैश्रवसो हार्यों युज्जन्ति दक्षिणम्‌। 


पूर्वा नमस्य देवानां बिप्रदिन्द्र महीयते ॥१६ # 
दक्षिण (अनुकूलता से) योजित अजड्रवा अश्च ! प्रधम वमयीय इन्द्र को धारण करके आपकी शुप्रता और 
महान्‌(भ्रष्ठ) हो जाती है ॥१६ ॥ 


| सूक्त-१२९॥ 

सूक्त ऋ० १२९ से १३२ तक के सूर 'एहल फ़तप' के साय से जाने जाते है ऐलरेद बरह़ाज (३०/७) में इस संदर्भ की 
का दी गयी है। एल नायक ऋषि ने 'अमपेशा" कप कब खूपूह का सककल्‍्दाए किया ता अपरे पु एवं क्यों को 
गा | समझ यें उ आये, तो भी वेरे कलम को अर्कल पत कहर कियु वे २७ पदसपृह कह पाये, तब तक उन्हीं 
के फु( जे औओे अनर्गल कहकर रोक दिया। ऐलश ऋषि ने पुत्र को बहिष्कुत किया तथा अपनी शक्ति व्यक्ष दी । 
एकल प्रलाप के पाठ को यज़्ों में बहुत यहत्व देकर उसका पाठ करने की बात भी उड़ी गयी है । उसे पूज्य और फ़्ों में वेद का 
'स भी कहा है। इसका सक्नन्‍्द अर्थ की अपेड़ा आस्या के साथ अधिक जोड़ा आता है। एकल प्र तथा कुाप सूक्त के आय 
(१२९ से १३९ ) सभी सूक्तं में पाठचेद भी विलता है। उसकी समीक्षा 'के विश्षेकषताज्ट तैदिक शोपसंस्थान द्वारा 
0000 255०७" 2००५४०००४ आलयका प्रात पाठ को ही लिया गया है- 


५८१४. एता अश्चा आ प्लवन्ते ॥१॥ ५८१५. प्रतीप॑ प्राति सुत्वनम्‌ ॥२॥ 


यह अश्वाएँ (शक्तियाँ या ब्रवृततियौ) उमड़ रही है । बतिकूल (आत्मिक अनुशासन के विपतीत नव) ऐश्वर्य 
प्रप्त कर रही हैं ॥१-२ ॥ 


५८१६, तासामेका हरिक्निका॥३ ॥ ५८१७. हरिक्निके किमिच्छसि ॥४॥ 
उन (शक्तियों-अवृत्तियो) में एक हरि उन्मुख है ।हे हरिक्लिके (चित्शक्ति) !तुम क्या चाहती हो ? ॥३-४ ॥ 
५८१८. साथुं पुत्र हिरण्ययम्‌ ॥५ ॥ ५८१९. क्वाहत॑ परास्य: ॥६॥ 


(हरिविनका की ओर से कथन) यै साधु ( सज्जन) पुद हिरण्य ( पदार्थ के पूर्व की स्थिति में तेजस्‌ तत्त) 
को चाहती हूँ । (उससे पुरू प्र) उसे तुघने कहाँ छोड़ा ? ॥५-६ # 

(सृष्टि सु में चेतना मे पदार्थ बनने के ऊम में पार से पर्व तेजोमय डर को हिर्य डा गया है । चित्‌ शक्ति उ्ती 
के हारा विषित्र सन कार्य की है] 
५८२०. यत्रामूस्तिस्र: शिंशपा: ॥७॥ ५८२१. परि त्रय: ॥८ ॥ 

जहाँ वे तीन छावाकार वृक्ष (वीन गुण या तीन संरक्षक माता-पिता एवं गुर) है, तनही तीन के आस-पास उन्हें 
झेड़ा है ७-८ ॥ 

[हि क् को जहाँ पदार् रूप में आकार दिया जा सकता है, चित्रा उसे वह पुँचाले है।] 


रन अव्वविद संहिता चाग-२. 


५८२२. पृदाककः ॥९॥ ५८२३. श्रूड़ें घमन्‍्त आसते ॥१०॥ 
'धृदाकू (अजगर या विशाल सर्प अथवा त्रिदोष या वासना दृष्णा, अहंतारूप दोष) शृंगी सुँकते विजय वाद 

बजते हुए स्थित है ॥९-१० ॥ 

५८९४. अबन्महा ते अर्वाह: ॥१९ #॥ ५८२५. स इच्छक॑ सघाघते ॥१२॥ 
'यह तुम्हारा वहन करले वाला (अच्) आ गया । यह इच्छा कर वालों को सहायता करता है ॥११-१२॥ 

५८२६. सघाघते गोमीजा गोगतीरिति॥१३ ॥ ५८२७. पुमां कुस्ते निमिच्छसि ॥१४॥ 
गौ (वाणी) की शक्ति गौओं (इन्द्रिों) कौ गति की मदद करती है हे पुरुष !तुम कौन सी गति चाहते हो ? 
[पा वी ग्ेणा तो स्कज ह। रात होती सी है. पुष्य की ककया के अनुरूप ्ररजाएँ वह प्राण दर फल है।] 


५८२८. पल्प बद्ध बयो इृति ॥९५ ॥ ५८२९. बद्ध वो अघा इति॥१६॥ 
सीमा में बद् आयु है । बचा होता तुम्होरे लिए पाप है ॥१५-१६ ॥ 
५८३०. अजागार केविका ॥९७॥ ५८३१. अश्वस्य वारो गोशपद्चके ॥१८ ॥ 


अजा (कृति) के इस गृह में (इर्िय) सेविकाएँ है। तुम अछ ( शक्तियों) के सवार (नियनक) हो । गौओं 
(इद्रियों ) के खुरों ( चरणों ) में पड़े हो ? ॥१७-१८ # 


५८३२. श्येनीपती सा ॥१९ # ५८३३. अनामयोपजिद्डिका ॥२० ॥ 
वह (बुद्धि-पकृति) गतिशील शक्तियों (परवृत्तियो) की स्वामिनरी है ।आरोग्य को उपजीविका देने वाली है। 
[ यूक्त-१३० ] 


५८३४. को अर्य बहुलिमा इपूनि॥१॥ 
कौन आर्य (ग्रेष्ठ पुरुष ) बहुत प्रकार के बाण रखता है ? ॥१ ॥ 
( संसार एक सपर है, इसमें विजय पाने के लिए कियारों एवं रूप. दद नियपादि के आाणों का प्रयोग करना पहता है। 
ऋषि संधकाः उसी संदर्भ में प्रश्न कर खे हैं 
५८३५. को असिद्या: पथ: ॥२॥ 
५८३६. को अर्जुन्या: पयः ॥३ ॥ ५८३७. कः कारष्ण्या: पय:॥४॥ 
असिद्‌(असित्‌ अर्थात्‌ स्‌ से भिन् रजोगुजी जकृति ) का पय (पोषक तत्व) क्या है ? अुती (सत्‌ प्रकृति) 
का पय कया है ? तथा काष्णी (तमोगुणी व्रकृति) का पय कया है? ॥२-४ ॥ 


[इस कीं प्रकृतिपों के पथ को जे जा ले, वह ड़न सी का लाप उठा सबका है। इस विशुणायक संसार ये उ्ते बचना 
किन है, मे सदुसघोन का कं बिठाया ही अं है 


५८३८. एत॑ पृच्छ कुहं पृच्छ ॥५॥ ५८३९. कुहाक॑ पक्वकं पृच्छ ॥६॥ 
'यह (जानते रही हो तो ) पूछे । किसी चमत्डाती व्वक्ति से पूछो । किसी अद्‌धुत कौशलयुक्त तथा परिपक्व 
व्यक्ति से पूछो ॥५-६ ॥ 


[चाल यह है कि केवल लाब्शिक जानकारी देने वाले से दा रहीं चलल; ऐसे गूढ़ विषय उससे पूछता चाहिए, जिनका. 
अनुधव परिषकव हो |) 


५८४०. यवानो यतिस्वि: कुभि: ॥७ ॥ ५८४१. अकुष्बन्त: कुपायकु: ॥८ ॥ 
यल कल वालों तथा घन-धान्यवुकत घृषि से (जानो) (अकृतिका मर्म न जानने वालों से) भूरक्षक कुपित हुए । 
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[जो प्रकृति का पर्प कहीं जासते , वे प्रकृति का शोषण करके संकुलन बिगाड़ते हैं। इसलिए पृथ्वी के रक्षक देवों के 
को घाजन बसे है।) 
५८४२. आमणको मणत्सक:॥९॥ . ५८४३. देव त्वप्रतिसूर्य ॥१० ॥ 

है आमणक ! हे मणत्सक देव ! आप सूर्य के प्रतिरूप हैं ॥९-१० ॥ 
५८४४. एनश्विपड्क्तिका हि: ॥११९॥ ५८४५. प्रदुद्ददो मघाप्रति ॥१२॥ 

यह पापनाशक हवि है । (यह ) ऐश के ्रति गति देने वाली हो ॥११-१२ ॥ 
५८४६. श्रृद्ग उत्पन्न ॥१३॥ ७८४७. मा त्वाभि सखा नो विदन्‌॥१४॥ 

हैप्रकट हुए शृंग(सींग अर्थात्‌ पीड़ादायक -हिंसक उपकरण) ! हमारे मित्रों का तुमसे पाला न पड़े ॥१३-१४॥| 
५८४८. वशाया: पुत्रमा यन्ति॥१५॥ . ५८४९. ड्राबेदुमयं दत॥१६॥ 

शा (कृति) के पुत्र को लाते है । ज्ञानमवी इरा (वाजी या भूमि) इसे दो ॥९५-१६ ॥ 
५८५०.” अथो इयप्नियश्रिति॥९७॥ ५८५१. अथो इयज्निति॥१८॥ 

अब (वह) चलने वाला हो , चलने वाला ही हो, अब चलने वाला ही हो ॥९७-१८ ॥ 
५८५२. अथो श्वा अस्थिरो भवन्‌॥१९॥ ५८५३. उयं यकांशलोकका ॥२० ॥ 

अब (वह) श्वान (जैसे स्वभाव वाला) अस्थिर होकर विक्षय ही कश्प्रद लोक वाला हो ॥१९-२० ॥ 

[ सूक्त-१३१] 

५८५४. आमिनोनिति भद्यते ॥१॥ 
५८५५. तस्य अनु निभव्जनमम्‌॥२॥ . ५८५६. वरुणों याति वस्वधि: ॥३॥ 

बह ( परमतत्व ) विभक्त हुआ ऐसा कहा गया है । उसका पुर: (सतत) विधाजन हुआ। वरुण (वरणशील 
देव) धन ( सम्पत्तियों ) के साथ चलते (गतिशनौल होते) हैं ॥(-२-३ ॥ 

| इस ये सृष्टि षष्प के सपय हुए पह विस्पोट (विप-बैर) की प्रक्रिया व्यक्त की गयी पहौत होती है। उस परत 
'कल्व का विचाजप हुआ तचा वह विचाजन होता खाल गया । तब डरूण (वरजाजील). .विधिन उपकरणों के संयोग से विबिज्र 
दा के रूप में सष्पति अतते हुए गतिकील हुए। ] 
५८५७. शत वा भारती शक: ॥ड ॥ ५८५८. शतमाश्चा हिरण्यया:। 

शर्त रथ्या हिरण्यया:। शत कुथा हिरण्यया: । शत निष्का हिरण्यया: ॥५ ॥ 

(इस प्रक्रिया में) सौ (सैकड़ों ) भारती ( विद्याओं ) के बल ( प्रवृत) हैं। (उस प्रक्रिया से) हिरण्य तेजस्‌ 
तत्त्व के सौ ( सैकड़ों ) अध सैकड़ों रथ, सैकड़ों गद्दे तथा सैकड़ों हिरण्ययुक्त हार (प्रकट होते) हैं ॥४-५ ॥ 

[सृष्टि निाण की प्रक्रिया ये सैकड़ों वि प्र हुई हैं। परयात्य तत्व के विधाजन से हिरण्य तत्व की उत्पत्ति कही 
नयी है, इसीलिए उसे हिरख्यगर्ष कहा गया है। हिरल्य चेठर और पढार्व के बीच के तेजल्‌ तत्व को कडा गया है। उस हिर्य 
से ही अ् (शक्तिकण) रव(संवाहक कण) , गदे (विफल कणों के आधातों को सैचालने वाले बीच के वरय पदार्थ) ता 
'हिसण्य के हार (उपकरणों की लम्बी शृंखला काले पार्) बचे 
५८५९. अहल कुश वर्त्तक॥६॥ ५८६०. शफेन इब ओहते ॥७ ॥ 

वह (परमतत्त्) बिना हल के ही कुल कः वर्तन (प्रयोग) करने वाला है । खुर की तरह वह (अनाबास) 
ही खोदता है ॥६-७ ॥ 


त्त्रर _अकवदिद संहिता भाक-र 


('कुल के साथ कर्ता है "यह कब्य असेकार्थ है। कुछ दर्य दी अति वा ओ ष दस्े के लिए दह परपत्प सतत हल 
'का ज्योग की करकी। पशु कलता है से खु के दाव से भू खुदकी या दण उछ ते है इस प्रकार उल्देव की गहियीलाता 
के साथ वह कार्य सहज ही होते खलते हैं। ] 


५८६१. आय बनेनती जनी ॥८ ॥ 
५८६२. वनिष्ठा नाव गृह्वान्ति ॥९ ॥ ५८६३. डदं मह्मां मदूरिति ॥१० ॥ 

0 परमसत्ता ) आप (बच्चों के लिए) झुकने वाली माता दी तरह आएँ । निष्ठावान्‌ (दायित्व को देखकर 
रुकते नहीं । यह (ऊपर लिखे अनुसार किया जाना) हमारे लिए आउन्ददावक है ॥८-९-१० ॥ 
५८६४. ते वृक्षाः सह तिष्ठति ॥१९ ॥ ५८६५. पाक बलि: ॥१२ ॥ ५८६६. शक बलि: ॥ 

हे) वृष (पड़ अधवा रक्षण वा वरण करने वालो) के पास स्थित रहते है; (कौन ?) परिपक्व बलि (घोज्य 
पदार्ष) एवं समर्थ (शक्तियुक्) बलि ॥११-१२-१३ ४ 

[सूद्य रुप पं फोकड कण प्रकृति में सतत प्रवाहित हैं। द़ उ्ें शा करके घर करते है; तब दे पाणियों के लिए. 
उपयोगी बल है। परिपक्व शायर फोप्पयदा् उसी दो लाभ पहुँखो है. ओ उस एकषण -वरण (पाकर) कर सके ) 
५८६७.अश्वत्य खदिरो घव: ॥१४ ॥ ५८६८.अरदुपरम ॥१५ ॥५८६९.शयो हत इव ॥ ९६) 

(अश्-इश्धियें पर आरूढ़ जो है वह) स्थिर दूढ़ स्वामी होता है । जो शौर्यहौन है, वह शयन (लौंद) 
की स्थिति में मारे जाने "ले की तरह (दुर्गति पाठ) है ॥९४-१५-१६ ॥ 
५८७०, व्याप पूछय: ॥१७॥ ५८७१. अदृहमित्यां पूषकम्‌ ॥१८ ॥ 

(चिकन में) व्याप पु (परमात्मा) जिला दुे ही पोषण त्रदासकर्ता है ॥९७-१८ ॥ 

[मृत की यों के पति सह के कारण दित्प पथ अपन करी है, कि आओ दुहना पड है। पर पुरुष बिल 
जो अनावास ही फोकण देते है) 

५८७२. अत्पर्थर्च परस्वतः ॥१९॥ 
अति स्तुत्व एवं पालक (उस परमात्म) का अर्च॑र-पूजन करो ॥१९ ॥ 
५८७३. दौव हस्तिनों दृती ॥२०॥ 
हाथी के दो दृति(चर्ष या विदारण करे वाले दो दौंत) हैं ॥२० # 
[ सूक्त-१३२ ] 
५८७४. आदलाबुकमेककम्‌॥१॥ . ५८७५.अलाबुक॑ निखातकम्‌॥२॥ 
५८७६. कर्करिकों निखातक: ॥३॥ . ५८७७, तद्‌ वात उन्मथायति #४ ॥ 

(यह) अलानुक (न डूबने वाले पोले तुम्बे की तरह) एक हो है । यह एक निखात (खोदे गये गड्ढे) की तरह 
है ।क्रियाशील (परमात्मा उस गर्द का) खोदरे वाला है ।उस (तुमे) को बात (वायु या प्राण) हिलाता- डुलाता है ॥ 
[अलाबुक सम्बोषत इस पोले वि, बर्मष्ड, जीय दोज, जीवाष्पा के लिए प्रयुक किया जा सकना है 

५८७८. कुलायं कृणवादिति॥५॥ ५८७९. उग्न॑ वनिषदाततम्‌ ॥६ ॥ 
५८८०. न बनिषदनाततम्‌ ॥७७॥ ५८८१. क एपां कर्करी लिखत्‌ ॥८॥ 

(बह जीव या बहू) अपना स्थान गढ़ लेता है । वह उग्र (वेजो यु) और विस्तृत दिखता है । जो विस्तृत नहीं 

हुआ; वह नहीं दिखाई देता ॥५-८ ॥ 


काब्ड २० सुछ १३३ ] 


५८८२. क एवां दुन्दुभिं हनत्‌॥९ ॥ ५८८३. यदीय॑ हनत्‌ कथं हनतू ॥९०॥ 

किसने इस कर्करी (नीचे छिद्र वाले जलपात्र अर्वात्‌ बादल) की रचज् की ? कौन इस नगाड़े को बजाता 
घ गर्जन करता) है ॥९-१० ॥ 

५८८४. देवी हनत्‌ कुहनत्‌॥११९॥ .. ५८८५. पर्यागार॑ पुऊ पुऋः॥१२॥ 

देवी (दिव्य चेतना उस नगाड़े को) बजाती है, (ते) कहाँ बजाती है ? सभी आवासों (स्थानो) के चारों ओर 
बार-बार बजाती है ॥११-१२॥ 

५८८६. त्रीण्युट्टस्थ नामानि॥९३॥ ५८८७. हिरण्यं इत्येके अब्रवीतू ॥१४॥ 

अड्ट के तौन जाम हैं। इसमें से एक नाम हिरण्य कहा गया है। 

[कोष फ़ों ये यह के अर्व-बहक एव अली ता दीर्पसति (की गतियालय) ( ोबावे गये है जो सृहय करों (सब 
'एट्ामिक पार्टिकल्स) के रूप में बरहमाष्य में पदार्य प्रवाहित है, उसका रच-संदाहक (कैरियर) हिरण्य (तेजस) ही है। उसके. 
दूसरे दो नाप विचारणीय हैं।] 

५८८८, द्वौ वा ये शिशवः॥१५॥ .. ५८८९. नीलशिखण्डवाहन:॥१६॥ 

दो हो ये शिशु है, नील शिखण्ड (नोली शिखा वाला मोर या आम) उनका वाहन है ॥९५-१६ ॥ 

[ सूक्त-१३३ | 

शक मा धाशापभधतरयाा 0 

॥ +प्ह /(पतप कल्‍व 
८५४77 07773/55 आए 
५८९०. विततौ किरणौ द्वौ तावा पिनष्टि पूरुष: । न वै कुमारि तत्‌ तथा यथा कुमारि मन्यसे। 

फैली हुई दो किरणों को यह पुरुष पीसठा रहता है । हे कुमारि ! जैसा तुम मानती हो, वैसा यह वहीं है ॥९ ॥ 

[फर्ष पाक और चेक परक दो प्रकार की किसने सिएल हो की है। प्व परुय उसे पीसवए मिलकर सृष्टि रचता है) 
५८९९. मातुष्टे किरणौ ड्रौ निवृत्त: पुरुषानृते । न वै कुमारि तत्‌ तथा यथा कुमारि मन्यसे ॥ २। 

तुम्हारी माता से (यह दोनों किसणें किसी पुरुष के बिता ही रिवृत्त-सिखत हुई हैं। है कुषारि ! जैसा तुम 
मानती हो, वैसा यह नहीं है ॥२ 8 

[कह पाठ येद में इसका उतर 'कोशकिल' घाया जाता है। इसका अर्च होता है कि किल (गुण स्थान) थें (रखा हुआ) 
ओोश ।किएणों का सिससरण किसी कोल वें रखे बर की कर कल है 0 
५८९२.निगृह् कर्णकौ ड्वौ निरायच्छसि मध्यमे । न वै कुमारि तत्‌ तथा यथा कुमारि मन्यसे। 

है मध्यमे (जड़ एवं चेतन को संयुक्त करने वाली सत्ता ) आप दोनों कर्णों ( छोरों ) को अपने वश में करके 
उन्हें नियोजित कर देती हैं । हे कुमारि ! जैसा दुम मानती हे, वैसा यह उहीं ६ ॥३ ॥ 

| पह किया कैसे होती है? इसका अर दो रत ें सौठ लगाने की प्रकिया जैसा रुखुनि उन्हें डहा गया है]... 
५८९३. उत्तानायै शयानायै तिष्ठन्ती बाव गृहसि। 

न बै कुमारि तत्‌ तथा यथा कुमारि मन्यसे ॥ड ॥ 

(यह प्रकृति) खड़े हुए या सोके लेटे) हुए (सभी) को ढककर स्थित है । हे कुमारि ! ... वहों है ॥४ ॥ 

| इस पहेली के उतर में ूे मे पँव 'उफसहि पाद की उपया दी गयी है। वह पुरुष खड़ा ह- उपदा वैर जू मं लेट है। 
व के बयुसर फह विद सम बिक पा पक ये है जप ओ कर यो तज झड। अर पुर 0 
काने के लिए प्रकृति के अर झाकता पड़ता है. 


शहद अकविद संहिता धाक९ 


५८९४. शलक्ष्णायां श्लक्षिणकायां श्लक्ष्णमेबाव गृहसि। 
न दै कुमारि दत्‌ तथा यथा कुमारि मन्यसे ॥५ ॥ 
सनेहयुक्त (यह प्रकृति) स्नेह करे वालों से अपने स्नेह को ढँक कर रखती है । हे कुमारि ! जैसा तुम मानती 
हो, वैसा यह यहीं है ॥५ ॥ 
५८९५. अवश्लक्ष्णमिव प्रंशदन्‍्तलॉममति हदे। 
न बै कुमारि तत्‌ तथा यथा कुमारि मन्यसे ॥६ ॥ 
उस तैलीय पदार्थ की तरह जो नौचे उतर कर लोमराशि के हृदय में समा जाता है । हे कुमारि ! जैसा तुम 
मानती हो, वैसा यह नहीं है ॥६ ॥ 


| सुक्त-१३४ ] 
इस सुक्त के यंत्रों को 'प्रतिगर' अववा आजिजासे न्यः कड़ा गया है । हम यंत्र में 'यहाँ इस प्रकार' कहकर कुछ व्यवस्ाएँ, 
लाती ही । दिसपरकार पइ झसे वी दिकण उक्त 


५८९६. इह्ेत्थ प्रागपागुदगघराग्‌-अरालागुदभर्त्सथ ॥१॥ 

यहाँ ( संसार में ) इस भ्रकार पूर्व, पक्ष, उत्तर एवं दक्षिण (दिशाओं में-सभी ओर) द्रेष की भर्त्सना करे 
बाला (आदिदेव) स्थित है ॥१ ॥ 
५८९७. इह्ेत्थ प्रागपागुदगघराग-वत्सा: पुरुषत्त आसते ॥२ ॥ 

यहाँ इस प्रकार पूर्व, पश्षिम, उत्तर एवं दक्षिण मं बच्चे पुरुषत्व के लिए स्थित हैं ॥२ ॥ 
५८९८. डह्ेत्थ प्रागपागुदगधराग्‌-स्थालीपाकों वि लीयते ॥३ ॥ 

यहाँ इस प्रकार पूर्व, पश्षिम्‌ उत्तर एवं दक्षिण में स्थालोपाक (वालो में स्थित पके पदार्थ) विलीन हो जाते हैं। 
५८९९. ड्ेत्थ प्रागपागुदगधराग्‌-स वै पृथु लीयते ॥४ ॥ 

यहाँ इस प्रकार पूर्व, पश्षिण उत्तर एवं दक्षिण में वह (पके पदाव) बढ़ी मात में प्राप्त हो जाते है ॥४ ॥ 
५९००. इहेत्थ प्रागपागुदगधराग्‌-आष्टे लाहणि लीशाथी ॥५॥ 

'यहाँ इस प्रकार पूर्व, पश्षिम, उत्तर एवं दक्षिण में प्रेरक शक्ति (या बुद्ध) विस्तार पाती है ॥५ ॥ 
५९०१. इहेत्थ प्रागपागुदगघराग्‌-अद्विलली पुच्छिलीयते ॥६ ॥ 

यहाँ इस प्रकार पूर्व, पक्ष उत्तर एवं दक्षिण में व्यावहारिक (शक्ति या बुद्धि) पूछी जाती है ॥६ ॥ 

सूक्त-१३५ ] 


[ 
इस सूके मनन १ से ३ को ब्रतिराया, ४-५ को 'अतिवाद' कहा जाता है । प्रसिद्ध है कि प्रतिराधा से देखो हवरा असुरों 
* या आसुरी प्रवृत्ति के ार् थे सकावट डाली गयी वी वा अतियाद से उस खरी-खोटी सुरादर हाथ किया गया था- 


५९०२. भुगित्यभिगत: शलित्यपक्रान्त: फलित्यभिष्ठित:। 
दुन्दुभिमाहननाभ्यां जरितरो5 थामो दैब ॥१॥ 
'भुक्‌(भोक्ता) अभिगत (त्यक्ष सामने रहने वाला) है । (गतिशोल-जीव) अपक्रान्त (शरीर) को छोड़कर निकल 
जाने वाल) है तथा फल (कर्म फल) अभितिष्ठ (चारों ओर स्थिर रहने वाला) है । हे जरितः (स्तोता) ! दैव (नियन्ता) 
की टुनदुचि बजाने (परतिष्य बढ़ाने) के लिए हम दो (वाणों और कर्म) के डंके डठाएँ ॥९ ॥ 


'काष्ड २० सूक्त १३५ रह 


५९०३. कोशबिले रजनि ग्रन्थेर्धानमुपानहि पादम्‌। 
उत्तमां जनिमां जन्यानुत्तमां जनीन्‌ वर्त्मन्यात्‌ ॥२॥ 
कोश के बिल (खोह) में रखे धन की तरह, उत्तम जननी में गॉड में बचे धन की तरह उत्पत् होने वाले 
(पुष्य) मं तथा जूते मे पैर की तरह उन पदों में (वह दिव्य पश्मात्य चेतना स्थित) है ॥२ ॥ 
५९०४. अलाबूनि पृषातकान्यश्व॒त्यपलाशम्‌। 
पिपीलिकावटश्सो विद्युत्थापर्णशफो गोशफो जरितरो5 थामो दैव ॥३॥ 
ुम्ब, पृतविन्दु, पौपल और पलाश, चौंटी, वर की कोंपलें, (जल में ) बिजली एवं किरणें (आकाश में ). 
गोखुए आदि (पृथ्वी पर जैसे ऊपर हो रहते है, वैसे हो) स्तोतागण (सवोो दवा) देव शक्तियों को उठाए रखते है। 
५९०५, वी मे देवा अक्रंसताध्वर्यों क्षिप्रं प्रथर। सुसत्यमिद्‌ गवामस्यसि प्रखुदसि ॥४ | । 
(यज्ञ के समय) देवगण विशेष गतिशोल (सक्रिय) है, हे अध्यरयों ! शौघता करो । तुम्हारी सुसत्य वाणियाँ 
रे या तुम्हें) आकच्द देने वाली है ॥४ # 
५९०६. पत्नी यदृश्यते पल्ली यक्ष्यमाणा जरितरो5 थामो दैव। 
होता विष्टीमेन जरितरो5 थामो दैव ॥५ ॥ 
(इस समय) पत्नी (पालनकर्तों प्रकृति) पली (पोषिका) रूप में हौ परिलक्षित हो रही है । हे स्तोताओ ! देवों 
को उठाओ, (परमात्मा) इनमें श्रविष्ट है, हे होता ! देवों को (आहुतियों और स्तोजरं से ) उम्रत करो ॥५ ॥ 
सर मर वर से मर वेद साले है हा पाप े अल हैक जिलों और अप बसे 
3ैलुरुप हुई। आध्ि अषक अंित वे दें दी स्कायता की । पस होकर देखें ये उसे ्णी दान में दै उसे उसे रहीं लिया 
हो उसे केत अध ज़दान किया। आस वंत करे १९ से २३ वे 'पूतेचाद” कप से इन की सा है. 
५९०७, आदित्या ह जरितरड्लिरोध्यो दक्षिणामनयन्‌। 
तां ह जरितः प्रत्यायंस्तामु ह जरितः प्रत्यायन्‌ ॥६ ॥ 
आदित्य ने ही स्तुति करने वाले अंगिराओं को दक्षिणा प्रदार की । उस दक्षिणा को स्तोताओं ने ही प्राप्त 
किया, उसे उन्होंते स्वीकार किया ॥६ ॥ 
| कहाँ आदित्य स्वप्रकाशित अखण्ड तेज के प्रतीक हैं ता अगर; शरीरों ( अंधों ) यें स्थित उसी तेज के अंश हैं।] 
५९०८. तां ह जरितर्न: प्रत्यगृभ्णंस्तामु ह जरितर्न: प्रत्यगृभ्ण:। 
अहानेतरसं न वि चेतनानि यज्ञानेतरसं न पुरोगवाम: ॥७ ॥ 
उस (दक्षिण) को जरिता (स्तोताओं ) ये हारे लिए पाया और स्वीकार किया । हम ्राप्त (दा) में बल 
संचार करने वाली तथा यज्ञ में बल संचार करने वाली चेतना को आगे बढ़कर स्वीकार करें ॥७ ॥ 
५९०९. उत श्वेत आशुपत्वा उतो पद्माभियविष्ठ: । उतेमाशु मान॑ पिपर्ति ॥८ ॥ 
'यह श्वेत (तेजस्वी ) बलवार्‌ पदों से शोध गम करने वाला है । यह निश्चित रूप से शीघरतापूवंक (कार्य वा 
लक्ष्य की निर्धारित मात्र) को पूरा करता है ॥८ ॥ 
५९१०. आदित्या रुद्धा वसवस्त्वेनु त इदं राय: प्रति गृष्णीडाड्रिर:। 
डद॑ राथो विभु प्रभु इदं राथो बृहत्‌ पृथु ॥९ ॥ 


] अवरविद संहिता गाग-र 


है अंगिरा ! आदित्य बसु रुद्र आदि आपक्धो अनुदान देते है, आप इस धन को स्वीकार करें ।वह धर प्रभु 
रभावयुक्त) विधु (विभूतियुक्त) बृहत्‌ (बड़) और पृथु ( विस्तार वाल) है ९ ॥ 
५९११. देवा ददत्वासुरं तद्‌ वो अस्तु सुचेतनम्‌। युष्माँ अस्तु दिवेदिवे प्रत्येव गृभायत ॥ १०) 
(हे अंगितओ या मनुष्यो !) देवगण तुम्हे जो बल दे, वह सुचेतना सूम्प्र हो तथा तुम्हे प्रतिदिन प्राप्त ो। 
चुप उसे प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करो ॥१० ॥ 
५९१२. त्वभिन्द्र शर्मरिणा हव्य॑ पारावतेभ्य: । विप्राय स्तुवते वसुवर्नि दुरश्रवसे वह ॥११॥ 
है इद्रदेव । आपने (आणियों के लिए) आश्रय और ह॒ष्य (आहार) पहुँचाया है । विद्वों (याजकों ) एवं स्तोताओं 
के लिए भी घनादि का वहन करें ॥११ ॥ 
५९९३. त्वमिद्र कपोताय च्छिन्नपक्षाय वज्वते। 
श्यामाक॑ पक्व॑ पीलु च वारस्मा अकृणोर्वह: ॥१२॥ 
है इद्रदेव ! आपने पंख से ही चलने वाले कफोत ( कबृतर या सहवशौलों ) के लिए भी अनेक बार दान 
'पक्व अन्न, फल, जल आदि बहुत बार (प्रकट या पैदा) किया है ॥९२ ॥ 
५९९१४. अरंगरों बावदीति त्रेधा बद्धो वरत्रया। इरामह प्रशंसत्यनिरामप सेधति॥१३ ॥ 
तौन प्रकार से तौन लड़ों (वाले पार) से बैंधे हुए ऑगिरा बार-बार कहते हैं कि वे श्रेष्ठ अन्न की प्रशंसा करते 
है तथा निल्दित अन्न को परे (दू) हटाते है ॥९३ ४ 
| सूक्त-१३६ | 
'आहनत्य' काप से आर जाता है। इसवें ऋ्र॥-अपति का कर्जन यारा जाता है। प्र े "आया स्योषन को 
"चोपि' के सर पं ले से "पा और पुष्छ आदि के अर्च थी कुक पर हो जे है। 'अस्य९' को वेदिका या अर भूषि के 
ये सेन से व्यापक सृष्टि या गटट व्यवाथा दा भाव बस्ता है।" पह' का अर पुरे "कापनालक' तथा: 
भी होता है। इसी प्रार 'पुष्ठ' का अर्थ अच्डकोशों के अतिर्क 'मुछक जटापुरू तस्कर एवं विषराजक थी होते है। प्र 
'करंक ५ से १९ तक प्हान्‌ आध् का वर्जन आया है यह सु ड्पदक पोषक आन ही हो सकती है।इस आधार पर फ़रीषक 
में 'अस्य” सम्बोधन उपादक या पोषद वेटिका के सरदर्घ वें लिया आया युक्तिसंपत लगता 
५९१५.यदस्या अंहुभेद्या: कृषु स्थूलपुपातसत्‌ ।मुष्काविदस्था एजतो गोशफे शकुलाबिव। 
जब इस (वेदिका वा घर) के सूक्य स्थूल (धाग) चष्ट किये जाते है, तो इसके मुष्कविद्‌(दोषनाशक विशेषज्ञ, 
गाय के खुर (जितने स्थल में) दो मछलियों की तरह का्पत होते है ॥९ ॥ 
५९१६. यथा स्थूलेन पससाणौ मुष्का उपावधीत्‌। 
विष्वज्चा वस्या वर्धत: सिकतास्वेव गर्दभौ ॥२॥ 
जब स्थूल पस (पापनाशक) डरा मुष्क (विष्गाशक) अजुओं का बहार किया जाता है, तो धूलि भरे को में 
गर्दभों की तरह इसकी दोनों प्रकार की सन्तति का विकास होता है ॥२ ॥ 
५९१७. यदल्पिकास्वल्पिका कर्कथूकेवषद्यते । 
वासन्तिकमिव तेज यन्यवाताय वित्पति ॥३॥ 
जब झस्बेरी की तरह छोटे से छोटे (अति सूक्म कम) गन करते है, तो वे वादुरहित क्षेत्र के लिए वसनत 
ऋतु जैसी तेजस्विता (उर्वरत) को प्राप्त करते है ॥३ ॥ 
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५९१८ यद्‌ देवासो ललामगु प्रविष्टीमिनमाविषु:। 
सकुला देदिश्यते नारी सत्वस्थाक्षिभुवो यथा ॥ड ॥ 
जब देवतुल्य प्रवाह, प्रधानतायुक्त उत्तम या कोमल के में प्रव् ते है, तो नारी (स्त्री, वेदिका या घरा) 
आँखों देखे सत्य की तरह कुल सप्प् हो जाती है ४४ # 
५९१९. महानम्न्य तृपनद्वि मोक्रददस्थान'सरन्‌। शक्तिकानना स्वचमशकं सक्तु पद्चम॥ 
'महान्‌ औस्न स्थिर भाव से आकर दोनों (नर-यरो या पृथ्वी-आकाश) को तृष्त करें । हम शक्ति के कानन 
पवन) से अपने चमस् आदि में खाद्य पार्य, सततू आदि शरप्त को ॥५ ॥ 
५९२०. महानम्न्यु लूखलमतिक्रामन्तयब्रवीत्‌। ५था तव वनस्पते निरप्नन्ति तथैवति ॥ 
महान्‌ अग्नि ने उलूखल (हच्थ कूटने वाली ओखाली ) का अतिक्रणण करते हुए कहा हे वनस्पते ! तुम्हें जिस 
लिए कूटा जाता है, वह (ड) हो सम्पन्न हो ॥६ » 
५९२९. महानस्ययुप बूते प्रष्टोउ थाष्यभूघुव: । यथैव ते वनस्पते पिष्पति तथैबति ॥७॥ 
महान्‌ अस्निदेव ने कहा हे वरसपते ! तुम वष्ट होकर थी पुरू उत्पन्न हो जाती हो, अतः तुम्हें पीसते है; 
वहयज्ञीय प्रयोग) वैसा ही हो #७ # 
५९२२.महानम्न्युप बूते भ्रष्टो3 थाष्यभूभुव: । यथा बयो विदाह्य स्वगें नमवदहाते ॥८ ॥ 
महान्‌ अल ने कहा हे वसस्पते ! तुम वष्ट होकर भी पुर उत्पन्न हो जाती हो । जैसे जीवन तापित होकर 
स्वर्ग को प्राप्त होता है, बसे हो नमनपूर्वक (हविरूप मं) तुम्हे होमा जाता है ॥८ ॥ 
५९२३. महानम्न्युप बूते स्वसावेशितं पंस: | इत्वं फलस्य वृक्षस्य शूपें शूप॑भजेमहि ॥ 
भहान्‌ अस्लि ने कह बहिन (विश्व या कावा में संब्याप्त अस्त) ने पस (पापगाशक) को आवेशित किया 
है । हम इस (प्रक्रिय में उत्पन्र) वृक्ष के फल का ( सूपों द्वारा शोधित करके ) सेवन करें ॥९ ॥ 
५९२४. महानप्री कृकबाक॑ शम्यया परि घावति। 
अय॑ न विद्य यो मृग: शीर्ष्णा हरति घाणिकाम्‌ ॥९० ॥ 
अहात्‌ अति 'कृक' ध्वनि के साथ शी से (अत्जो से) दौड़ते हैं । यह पता नहीं कौन सा मृग (भूचर) अपने 
सिर पर धाणिका (अन्र के भंडार) का वहन करता है ९० # 
५९२५.महानप्री महानग्र॑ धावन्तमनु धावति। इमास्तदस्य गा रक्ष यभ मापद्धघौदनम्‌॥ 
'महान्‌ औम्न, दौड़ते हुए महान्‌ अमि के पीछे दौड़ते है। आप इस गौओं (इंदधियो, भूमियों या वाणियों) 
की रक्षा करें । हे यम (नियमरनकर्ता) ! हमें अन्न खिलाइए ॥११॥ 
५९२६. सुदेवस्त्वा महानम्नीर्बबाधते महतः साथु खोदनम्‌ | कुसं पीवरो नवत्‌॥१२॥ 
है सुदेव ! आपको महान्‌ अस्त महत्वपूर्ण साधु (सराहनीय) ऐेशवर्य के लिए बाध्य करते है। वे कृशकाय 
और स्थूल सभी को झुका लेते है ॥९२ ॥ 
५९२७. वशा दग्धामिमाहुररि प्रसजतो ग्रत परे । महान्‌ वै घद्टो यम मामद्धघौदनम्‌ ॥१३॥ 
वा (वश में को हुई जोकनों शक्ति जली हुई अँगुलो क्यो तरह उग्रता को परे (दू0 हटा देती है । (वह) 
महान्‌ कल्याणकारी यम रूप ही है, हमें ओटन (पद्ध हुआ अत्र) खिलाएँ ॥१३ ॥ 
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५९२८. विदेवस्त्वा महानम्नीर्विबाथते महतः साथु खोदनम्‌॥ 
कुमारिका पिड्ललिका कार्द भस्मा कु धावति॥१४॥ 
है विशिष्ट देवो ! आप को महान्‌ अस्त बड़े साधु (सराहनीय) ऐर्य के लिए बाध्य करते हैं। कुमारी 
'पिंगलिका सच्च (अग्नि), कार्द (कीचड़ आदि विकारों ) को भस्म करती हुई पृथ्वी पर दौड़ती है ॥१४ ॥ 
५९२९. महान्‌ वै धद्रो बिल्वों महान्‌ भद्र उदुम्बर:। 
महाँ अभिक्त बाधते महतः साथु खोदनम्‌॥९१५ ॥ 
कल्याणकारी बिल्व (वृक्ष या भेदक आप) महार्‌ है। कल्याणकारी उद््बर (वृक्ष या शक्ति 
शाली अग्नि) भी महान्‌ है । यह महान्‌ प्रतिष्ठा वाले बड़े साधु (सराहरीय) ऐश्वर्य के लिए बाध्य करते है ॥९५ ॥ 
५९३०,यः कुमारी पिड्ललिका वसन्तं पीवरी लभेत्‌। तैलकुण्डमिमाहुष्ठं 'रोदन्त शुदमुद्धेत्‌। 
जो कुमारी पिंगलिका वसन्‍्त (यौवन को) प्राप्त के, वह तप्त तेलकुण्ड (व्यसनों) में पीड़ा पाती हुई 


शुद्धता का उद्धार करे ॥१६ # 
[ सूक्त-१३७ ] 
| ऋषि-१-३ क्रमश: शिरिम्बिठि, बुध, कामदेव, ४-६ ययाति,७-११ तिसक्षौराव्रिसस अथवा चुतान, 
१२-१४ सुकक्ष । देक्ता-अलक्ष्पीनाशन, २ वैश्देवी अथवा ऋत्विकस्तुति, ३ द्चिक्रा, ४-६सोम पवमान, 
७-८, १०-१४ इन्द्र, ८ (चतुर्थ पाद) महदगण, ९ इत्रावहस्पती | फद- अनु्दुप्‌, २ जगती, ७-११ जिह्ुप्‌, 
१२-१४ गायत्री] 
५९३१.यद्ध प्राचीरजगन्तोरो मण्ड्रथाणिकी: । हता इन्द्रस्थ शत्रव: से बुदखुदयाशवः ॥१। 
'जोले धारण करने वाली जब तुम अ्निम होकर आगे बढ़ी हो, तो बौर इद्रदेव के सभी शतु जल के बुदबुदों 
के समान विनष्ट हो जाते हैं ॥६ ॥ 
[शोप की तरह भीषण आपात करे काली किसी झि का उपकाण का संकेग यहाँ है, ओ शजुओं को पानी के 
की तर गछ करे में सर्च है.) खा ज 
५९३२. कपृन्नरः कपृथमुद्‌ दधातन चोदयत खुदत वाजसातये । 
निष्टिव्यः पुत्रमा च्यावयोतय इन्द्र सबाध इह सोमपीतये ॥२॥ 
है कर्मशोल मनुष्यों ! इद्रदव श्रेष्ठ खुखो के दाता है । उन सुखदायक इन््रदेव को अपने अन्दरंग में घारण 
करो और अन्न, बल, ऐशयांदि लाभ के लिए डरे प्रेरित करो । उनकी त्ार्थवा करो तथा उन्हें शान्ति प्रदान करो । 
इस धूलोक में संरक्षण, कहो के निवारण के लिए तबा स्तोमपान के निधि अदिति पुत्र इन्ददेव का आवाहन करो ॥ 
५९३३. दथ्चिक्राव्गो अकारिषं जिष्णोरश्वस्थ वाजिन: । 
सुरभ्षि नो मुखा करत्‌ प्र ण आयूंधि तारिषत्‌ ॥३॥ 
हम विजय से सम्पन्न व्यापक तथा वेगवान्‌ दिक्रादेव की प्रार्थना करते हैं। वे हमारी मुख आदि इद्धियों 
को सुर्ित (ब्रेष्ठ) बनाएँ तवा आयु की वृद्धि करें ४३ ॥ 
५९३४. सुतासो मथुमत्तमा: सोमा इन्द्राय मन्दिक: । 
पवित्रवन्तो अक्षरन्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वो मदा:॥ड ॥ 
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मधुर और हर्ष प्रदायक सोमरस पवित्र होकर इन्द्रदेब के लिए तैयार होता है । हे सोमदेव | आपका यह 
आनन्‍्ददायक रस देवगणों के पास पहुँचे ४४ ॥ 
५९३५.इन्दुरिद्राय पवत इति देवासो अब्युवन्‌ । वाचस्पति्मखस्यते विश्वस्येशान ओजसा । 
इत्र के लिए शास्त्र के अनुसार सोम शोधित होठा है ।वह ज्ञानरकषव, समर्थ सोम यज्ञ में प्रकत होता है ॥५॥ 
५९३६.सहस्नथार: पकते समुद्रो वाचमीद्भुय: । सोम: पती रयीणां सखेन्द्रस्य दिवेदिये ॥६। 
वाणी के प्रेरक ऐश्वर्यवान्‌, इन्द्देव के मित्र, सोम प्रतिदिन सहस्नों धाताओं से कलश में शोथित होता है ॥६| 
५९३७. अब द्रप्सो अंशुमतीमतिष्ठदियान: कृष्णो दशाभि: सहस्रे:। 
आवबत्‌ तमिन्द्र; शच्या धमन्तमपस्नेहितीर्नूमणा अधत्त ॥७॥ 
त्वरित गतिशील दस हजार सैनिकों सहित आक्रमण करते वाले, सम्पूर्ण संसार को दुःख देने वाले, 'अंशुभती' 
नदी (यमुना) के तटपर विद्यमान (सबको आकर्षित करके अपने चंगुल में फँसा लेने वाले) कृष्णासुर पर सर्वश्रिय 
इन््रदेव न प्रत्याक्रमण करके सेनासहित उसे पराजित कर दिया ॥७ ॥ 
५९३८, द्रप्समपश्य॑ विषुणे चरन्तमुपड्ठरे नद्यो अंशुमत्या:। 
नभो न कृष्णमवतस्थिवांसमिष्यामि वो वृषणो युध्यताजौ ॥८ ॥ 
देव ने कहा “अंशुमती ' नदी के तट पर गुफाओं में घूमते हुए 'कृष्णासुर' को हमे सूर्य के सदृश देख 
लिया है । हे शक्तिशाली मढ्तो ! हम आपके सहयोग की आकांक्षा करते हैं । आप संग्राम में उनका संहार करें ॥८। 
५९३९. अध द्रप्सो अंशुमत्या उपस्थे5 धारयत्‌ तन्व॑ तित्विषाण:। 
विशो अदेवीरध्या३चरन्तीर्बृहस्पतिना युजेन्द्र: ससाहे ॥९॥ 
“अंशुषती' नदी के तट पर शौघगामी कृष्णासुर तेजसम्पन्न होकर निवास करता है । इदेव ने बृहस्पतिदेव 
की सहायता से सभी ओर से आक्रमण के लिए बढ़ती हुई उसको सेनाओं को परास्त किया ॥९ ॥ 
५९४०. त्व॑ ह त्यत्‌ सप्तभ्यो जायमानोउशत्रुभ्यो अभव: शत्रुरिद्ध। 
'गृछहे द्यावापृथिवी अन्यविन्दों विभुम्धचो भुवनेभ्यो रण था: ॥१० ॥ 
अजातशबु हे इन्रदेव ! वृज्सुर तथा सात रास के उत्पन्न होते ही आप उनके शतरु हो गये । (रक्षसों द्वा 
स्थापित किये गये) अंधकार से घुलोक और पृथ्वी को (उद्धार करके) आपने प्रकाशित किया । अब आपने इनके 
लोकों को भली-भाँति स्थिर करके ऐशर्यवान्‌ ता सौन्‍्दर्वशाली बच दिया ॥१० ॥ 
५९४९. त्व॑ ह त्यदप्रतिमानमोजो बज्रेण वज्रिन्‌ धृषितो जघन्थ। 
ल्व॑ शुष्णस्थावातिरो वध्॑ैस्त्व॑ गा इन्द्र शच्येदविन्द: ॥११ ॥ 
बज़ धारण करे वाले हे इद्रदेव ! आप रिपुओं को दबाने वाले है। असीमित शक्ति वाले शुष्णासुर को 
आपने अपने वज् से विनष्ट किया । राजर्थ 'कुत्स' के निमित्त आपने उसे (शुष्णासुर को) अपने हथियारों द्वार काट 
डाला तथा अपने बल से गौओं ( किरणों या जल घाराओं ) को उत्पत्र किया ॥११ ॥ 
५९४२. तमिन्द्ब बाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । स वृषा वृषभो भुवत्‌॥१२॥ 
जो कृतहत्ता है, हम उनकी प्रशंसा और स्तुति करते हैं। वे दानदाता इद्धदेव हमें घन-घान्य से 
परिपूर्ण करें ॥१२॥ 


रू _अकवदिद संहिता घाग-र 


५९४३.इन्द: स दामने कृत ओजिष्ठ: स मदे हित: । ब्ुम्नी शलोकी स सोम्य: ॥१३॥ 

दान देने के लिए ही उत्पत्र हुए इद्ददेव बलवान्‌ बसे के लिए सोमपान कराते है। प्रशंसनीय कार्य करने 
बाले वे देव, सोम पिलाये जाने योग्व हैं ॥१३ ७ 
५९४४. गिरा बच्रो न संभृतः: सबलो अनपच्युत:। बवक्ष ऋष्वो अस्तृतः ॥१४॥ 

वज़़पाणि स्तुत्य बलवान्‌, तेजस्वी और अपराजेय इन्द्रदेव साधकों को ऐश्वर्य देने की इच्छा रखते हैं ॥१४ ॥ 

[ सूक्त-१३८ ] 
[ ऋषि- वत्स । देवता- इद्र॒। छन्द- गायत्री ।] 

५९४५. महाँ इन्द्रो य ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमाँ इब । स्तोमैर्वत्सस्थ बावृधे ॥९ ॥ 

अल की वृष्टि करने वाले मेपों के सदूश महान्‌ और तेजस्वी वे यशस्वी इन्दरदेव अपने गिय पा की सतुतियों 
से समृद्ध होकर व्यापक रूप ग्रहण करते है ॥९ ॥ 


५९४६, प्रजामृतस्य पिप्रत: प्र यद्‌ भरन्त बह्य: । विप्रा ऋतस्य वाहसा ॥२॥ 
जब आकाश पार्म से गमन करे में सक्षम अच यह्ष में जाने के लिए तत्पर इद्रदेव को वेगपूर्वक (यज्ञस्थल 
'पर) ले जाते है, तब उद्‌गातागण यज्ञ मं ्रु्त होने वाले मत से उन इन्द्रदेव की स्तुति करते है ॥२॥ 
५९४७, कण्वा इन्द्र यदक्रत स्तोमैर्यज़स्थ साधनम्‌। जामि ब्रुवत आयुधम्‌॥३॥ 
जब कण्व वंशौय ऋषिगण स्तुतियों के माध्यम से इडरदेव को यज्ञ साधक (यज्ञ रक्षक) बता लेते है, तब (यज्ञ 
रक्षार्थ) शखतरों कौ आवश्यकता नहीं रह जाती, ऐसा कहा गया है ॥३ ॥# 
[ सूक्त-१३९ | 3 
| ऋषि- शशकर्ण । देवता-अद्विनौकुमार । छन्‍्द- वृहतो, २-३ गायत्रे, ५ कुकुप्‌ उष्णिक्‌ ।] 
५९४८. आ नूनमश्िना युव॑ वत्सस्य गन्तमवसे । 
प्रास्मै यच्छतमवृक॑ पृथु चछर्टियुयुतं या अरातयः ॥१॥ 
है अधिनीकुमारो ! आप दोनों वत्स ऋषि की सुरक्षा के निमित निश्चित रूप से पधारे । उसे क्रोधी मनुष्यों 
से सुरक्षित विशाल आवास प्रदान करें । तत्पकषात्‌ आप दोनों उनके रिपुओं को दूर भगाएँ ॥१ ॥ 
५९४९. यदन्तरिक्षे यद्‌ दिवि यत्‌ पज्ब मानुषां अनु । नृष्णं तद्‌ घत्तमश्चिना ॥२॥ 
है अश्विनीकुमारो ! जो ऐशर्य अ-तरि्ष, दिव्यलोक का (प्वी पर) पाँच प्रकार के मनुष्यों के पास उपलब्ध 
रहता है, वही ऐडर्य हमें भी प्रदान करें ॥२ ॥ 
५९५०. ये वां दंसांस्य्विना विप्रास: परिमामृशु:। एवेत्‌ काण्वस्थ बोधतम्‌ ॥३ ॥ 
है अशिनीकुमारो ! कब्व पुत्र ने तथा जिन विद्वार्‌ पुरुषों वे अपनी गरर्थशओं के ड्वाता आपके करों को ज्ञात 
'कर लिया है, आप उनकी जानकारी रखें अर्थात्‌ उनको वा करें ॥३ ॥ 


५९५१. अयं वां घ॒र्मो अश्विना स्तोमेन परि षिच्यते। 
अय॑ सोमो मधुमान्‌ वाजिनीवसू येन वृत्रं चिकेतथ: ॥ड ॥ 
है अश्विनीकुमारो ! आपके निमित्त यह घर्म (गर्मी या ऊर्जा उत्पादक-यज्ञ अथवा सोम) स्तोत्रों (मंत्रशक्ति 


'काष्ड २० सूक् २४६ चर 


डरा सिज्बित किया जा रहा है । हे बलसमपन्न देवो ! यही वह मधुर सोम है, जिससे आप कृत्र को देख लेते हैं ॥४ । 


फकृति एवं शरीर पे छद्यछूय से फिये कृरख्प जातक जीयों तक अशिलीकुयातें ( आतेग्यदायद प्रवाहों) को! 
इंग से पहुँचाने में मंजर का प्रयोग किया जता रहा है हे 


५९५२. यदप्सु यद्‌ वनस्पतौ यदोषधीषु पुरुदंससा कृतम्‌। तेन माविष्टमश्चिना ॥५ ॥ 
है अधिनोकुमारो ! जिस शक्ति से आप दोतों ने ओषधियों, विशाल वृक्षों तवा जल को रक्षित किय उसी 
बल से हमाती भी रक्षा करें ॥९ ॥ 
| सूक्त-१४० ] 


[ ऋषि: रकषकर्ण । देकता- अधिनीकुमार । छन्द- मृहती, २-४ अनु, ५ जिहुर |] 
५९५३. यन्नासत्या भुरण्यथों यद्‌ वा देव भिषज्यथ:। 
अयं वां वत्सो मतिभिर्न विन्धते हविष्मन्तं हि गच्छथ: ॥९॥ 
है अशिनीकुमारो ! आप दोनों जगतू के पालसकर्ता तदा सभी को स्वस्थ रखने वाले है केवल ज्ञान के दवात 


ये स्तोतागण आपको नहीं प्राप्त कर सकते; क्योंकि आप तो हवि प्रदान करने वाले याजकों के निकट जाते हैं ॥१॥ 
'[फेकल हा पर्पापत न, जान के अनुरूप यो कर्षप्रोणों से क्कित लाथ किले है) 


५९५४. आ नूनमध्चिनोर्क्रषि स्तोम॑ चिकेत वामया । आ सोम॑ मधुमत्तम॑ घर्म सिज्वादर्वणि | 
अधिनीकुमाएं की स्तुतियों को स्तोठाओं ने अपली ग्रष्ठ नुदध से सम्पत्र किया । उत्होने मधुर सोमरस तथा 
'घृत स्लिज्वित हावि को समर्पित किया ॥२ ॥ 
५९५५, आ नून॑ रघुवर्तनिं रथ॑ तिष्ठाथो अश्विना । आ वां स्तोमा इमे मम नभो न चुच्यवी रत। 
है अश्विनीकुमारों ! आप दोनों तेज चलने वाले रथ पर आरूढ़ होते हैं । न की तरह विस्तृत हमारी स्तुतियाँ 
आपको प्राप्त हों ॥३ ॥ 
५९५६. यदद्य वां नासत्योक्थैराचुच्युवीमहि। 
यद्‌ वा वाणीभिरश्चिनेवेत्‌ काण्वस्य बोघतम्‌ ॥४ ॥ 
है सत्वनिष्ठ अदविनीकुमारो ! आज जिस प्रकार श्र वचतों (स्तृतियों ) डरा आपको बुलाया गया है, उसी 
कार मुझ कण्व ऋषि द्वारा सतोजं के माध्यम से आपका आवाहन किया जाता है ॥४ # 
५९५७. यद्‌ वां कक्षीवाँ उत यद्‌ व्यश्व ऋषिद्‌ वां दीर्घतमा जुहाव । 
पृथी यद्‌ वां वैन्य: सादनेष्वेवेदतो अश्विना चेतयेथाम्‌ ॥५॥ 
है अशिनीकुमारो ! जिस प्रकार आप दोनों का कक्षीवान, व्य टीर्घतमा ने आवाहन किया । जिस ्रकार 
'बज्ञ स्थल पर वेनपुत्र थी ने आवाहित किया था. उसी प्रकार हम आपका इस समय आवाहन करते है, आप इसे 


(गत भाव को) जानें ॥५ ॥ 
[ सुक्त-१४१ ] 
[ हहकि- शशकर्ण । देवता-अधिनोकुसार । हन्द- वियाद अनुषट, सगे, ३ अनुष्ट, ४-५ बृहती ॥] 


५९५८. यात॑ छर्दिष्या उत नः परस्पा भूतं जगत्पा उत नस्तनूपा। 
वर्तिस्तोकाय तनयाब यातम्‌॥१॥ 


चर अक्वविद संहिता घाण-र 


सबके घरों की रक्षा करने वाले है अश्विनोकुमारो ! आप हमारे तदा हमारे घर और सपस्त संसार के पालक 
बनें। आप हमारे पुर पौजों के कल्याण के लिए घर पर पचारें ॥९ ॥ 
५९५९. यदिन्द्रेण सरथ॑ याथो अश्विना यद्‌ वा वायुना भवथ: समोकसा। 
यदादित्येभिऋभुभि: सजोषसा यद्‌ वा विष्योर्विक्रमणेषु तिष्ठथ: ॥२॥ 
है अश्विनौकुमारो ! यदि आप इब्रदेव के साथ उसके रच पर आसीन होकर गन करते है, वादुदेव के साथ 
एक जगह निवास करते हैं, अदिति पुत्रों अथवा ऋभु संज्ञक देवों के साथ ग्रेमपूर्वक रहते हैं तथा विष्णु के विशिष्ट 
'पदक्षेप के साथ तीनों लोकों में विराजत है, तो हमारे निकट भी पधारें ॥२ # 
५९६०. यद्घ्याश्चिनावह॑ हुवेय बाजसातये । यत्‌ पृत्ु तुर्वणे सहस्तच्छेष्ठमश्चिनो रब: ॥३॥ 
अधिनीकुमारों का संरक्षण उच्च कोटि का है । संग्राम में रिपुओं का विनाश करे में वे पूर्ण सक्षम है, अत: 
अपनी रक्षा के लिए यदि उन्हें हम पुकार, तो वे नि्चित रूप से पघारेंगे ॥३। 
५९६९१, आ नून॑ यात्मश्विनेमा हव्यानि वां हिता। 
डमे सोमासो अधि तुर्वशे यदाविमे कण्वेषु वामथ ॥४॥ 
यह सोमसस 'वुर्वश' और “यदु* के घर पर विद्यमान है, यह कम्व पु को प्रदान किया गया था। है 
अध्िनीकुमात ! यह हब्यरूप सोमरस आपके लिए प्रस्तुत है, अर: आप (इसका पान काले के लिए पधारें ॥४ ॥ 
५९६२. यन्नासत्या पराके अवंकि अस्ति भेषजम्‌। 
तेन नून॑ विभदाय प्रचेतसा छर्दिवत्साय यच्छतम्‌ ॥५ ॥ 
सत्यनिष्ठ हे अश्विनीकुपाते ! जो ओषधियाँ निकट ठदा दूर त्रदेश में उपलब्ध है, उससे संयुक्त रहे हेतु 
अहंकाररहित वत्स ऋषि के लिए श्रेष्ठ आवास प्रदान करें ॥५ ॥ 
[ सूक्त-१४२ ] 
[ ऋषि-शशकर्ण । देकता- अश्विनौकुमार । छन्द- अनुष्ठप्‌, ५-६ गायत्री] 
५९६३. अभुल्‍्स्यु प्र देव्या साकं वाचाहमश्िनो: । व्यावर्देव्या मर्ति वि रातिं मत्यें भ्यः ॥१ ॥ 
दोनों अश्विनीकुमारों की दिव्य वाजियों से हम चैतन्य हो गये है । हे उपा देवि ! आप अन्धकार को दूर करके 
सभी मनुष्यों को सद्‌बुद्धि तथा उपयुक्त ऐशर्य प्रदान करें ॥६ ॥ 
५९६४. प्र बोथयोषो अश्विना प्र देवि सून॒ते महि। प्र यज्ञहोतरानुषक्‌ प्र मदाय श्रवों बृहत्‌। 
है प्रकाशमान तथा पहान्‌ उठता देवि ! आप अ्िनौकुमां को प्रेरित करें । है याजको ! आप अशिनीकुमारों 
को आनन्‍्दग्रदायक प्रचुर हव्य प्रदान करें ॥२ ॥ 
५९६५. यदुषो यासि भानुना स॑ सूर्येण रोचसे । आ हायमझ्निनो रथो वर्तियाँति नृपाय्यम्‌ ॥ 
हे उषादेवि ! जब आप स्वर्णिम किरणों से सम्पन्न होकर चलती है, सर्व के तेज से प्रकाशित हो जाती है, उस 
समय अधिनीकुमारों का रव मनुष्यों को स्वास्थ्य लाभ तदान करने के लिए वज्ञ मण्डप में प्रवेश करता है ॥३ ॥ 
५९६६. यदापीतासो अंशवो गावो न दुह्व ऊध्भि: । यद्वा वाणीरनूषत प्र देवयन्तो अश्विना। 
है अश्विनौकुमारो शव पीतवर्ण की सोमलवाएँ गौ के बन से दूध निकयलने के समान निचोड़ी जाती है तथा 
जब हम देवत्व की कामना से अपने स्तुति वचयों द्वारा आपको ग्रार्थना करते है, तब आप हमारे संरक्षक हों ॥४ ॥ 
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५९६७. प्र शुप्नाय प्र शवसे प्र नृषाह्याय शर्मणे । प्र दक्षाय प्रचेतसा ॥५ ॥ 
श्रेष्ठ ज्ञान से सम्पन्नहे अश्विनीकुमारो ! आप हमें ऐसी ग्रेरञा प्रदान करें, जिससे हम शक्ति, ऐश्वर्यू सहनशीलता 
तथा श्रेष्ठ कार्य करने का कौशल प्राप्त कर सकें ॥५ ॥. 
५९६८. यन्नून॑ धीभिरश्चिना पितु्योना निषीदथ:। यद्वा सुम्मेभिरुक्थ्या ॥६ ॥ 
प्रशंसा के योग्य है अद्विनीकुमारो ! आप हमारे पिता तुल् हैं। अतः जिस ज्कार पिता अपने पु के लिए. 
अत्येक सुख-साधन उपलब्ध कराता है, उसी प्रकार आप हमें हई प्रदान करें ॥६ ॥ 
[ सूक्त-१४३ ] 
| ऋषि-पुरुमोढ और अजमीद, ८ (पर्वा्र) वामदेद, ८-९ मेष्यातिचि मेधातिवी । देवता-अश्िनीकुमार 
।छन्‍्द-विहप्‌ ॥) 
५९६९. त॑ वां रथं वयमद्या हुवेम पृथुत्यम्चिना संगर्ति गो: । 
' सूर्य वहति वन्युरायुर्गिवाहस पुरुतम॑ वसूयुम्‌॥१॥ 
॥ आज हम आपके प्रसिद्ध वेग वाले तथा गौ प्रदान करने वाले रथ को आहूत करते हैं। 
'काष्ठ स्तम्भयुक्त वह रच सूर्या को भी धारण करा है । वह स्तुठियों को ढोने वाला, विशाल तथा ऐश्वर्यवान्‌ है ॥ 
५९७०, युव॑ श्रियमश्चिना देवता तां दिवो नपाता वनथ: शचीधि:। 
युवोर्वपुरभि पृक्ष: सचन्ते वहन्ति यत्‌ ककुहासो रथे वाम्‌॥२॥ 
है चुलोक (अथवा दिव्यता) का पतन न होने देने वाले अश्विनौकुमारो ! आप दोनों देवता हैं। आप दोनों 
उस श्रेष्ठता को अपने बल के द्वारा प्राप्त करते हैं। जब विशाल अन्नों वाले रथ आपको वहन करते है, तब आप 
दोनों के शरीर को सोमरस पुष्ट करता है ॥२ # 
५९७९१. को वामद्या करते रातह॒व्य ऊतये वा सुतपेयाय वाकैं:। 
ऋतस्य वा यनुषे पूर्व्याय नमो येमानो अश्विना बवर्तत्‌ ॥३॥ 
कौन सोमरस प्रदाता आज अपनी सुरक्षा के लिए अचवा अधिषुत सोमरस को पीने के लिए आपकी ग्रार्थना 
करते हैं? नमन करने वाले कौन लोग आप दोनों को यड्ञ के लिए प्रवृत्त करते हैं? ॥३ ॥ 
५९७२. हिरण्ययेन पुरुभू रथेनेम॑ यज्ञ नासत्योप यातम्‌। 
पिबाथ इन्मथुन: सोम्यस्य दथथों रतल॑ विधते जनाय ॥४॥ 
अनेकों प्रकार से अपनी सत्ता को प्रकट करने वाले तथा सत्य का पालन करने बाले हे 
अड्विनीकुमारो ! आप दोनों इस यज्ञ मे स्वर्णिय रथ डरा पदारें मधुर सोमरस पिएँ तथा पुरुवा्ी मनुष्यों को 
मनोहर ऐश्वर्य प्रदान करें डक 
५९७३. आ नो यात॑ दिवो अच्छा पृथिव्या हिरण्ययेन सुवृता रथेन। 
मा बामन्ये नि यमन्‌ देवयन्तः से यद्‌ ददे नाक्षिः पूर्व्या वाम्‌ ॥५॥ 
ष्ठ स्वर्णिम रच द्वारा आप टोनों चुलोक या भूलोक से र्मारो ओर पधारें । आपके अभिलाएी अन्य याजक 
आपक्ो बीच में ही अवरुद्ध व कर सकें, क्योकि पुरातयकाल से हो हमने आपके लिए स्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं ॥५ 
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५९७४. नू नो रयिं पुरुवीरं बृहन्तं दस्ा मिमाथामुभयेष्वस्मे। 
'नरो यद्‌ वामश्विना स्तोममावन्त्सघस्तुतिमाजमीकहासो अग्मन्‌ ॥६॥ 
हे रिपुओं के संहारक अशिनोकुमारो ! आप अनेक वौरों से सम्पन्न प्रचुर ऐदर्य हम दोनों के लिए प्रदान 


कं । हे अदविनीकुमारो ! पुसमीढ के स्वोत्ाओं ने आपको स्तुति द्वारा ऋप्त किया है और अजघीद के स्तोताओं 
की प्रशंसा भी उसी के साथ सम्मिलित है ॥६ ॥ 


५९७५. इहेह यद्‌ वां समना पपृक्षे सेयमस्मे सुमतिर्वाजरला। 
ऊरुष्यतं जरितारं युवं ह श्रित्तः कामो नासत्या युवद्रिक्‌ ॥७ ॥ 
शक्तिरूपी अज्न को अपने समीप रखने वाले हे अखिनोकुमारो ! समान विचारों वाले आप दोनों के लिए हम 


स्तृतियाँ समर्पित करते है। वे ्रष्ठ स्तुतियां हम वाजकों के लिए फल देने वाली हों । है अश्चिनीकुमारो ! आप 
दोनों हमारी सुरक्षा करें । हमारी कामनायें आपकी ओर गघन करत है ॥७ ॥ 


५९७६. मधुमतीरोषधीर्याव आपो मथुमन्नो भवत्वन्तरिक्षम्‌। 
क्षेत्रस्य पतिर्मधुमाननो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेन॑ चरेम ॥८ ॥ 


'वनौषधियोँ हमारे लिए मधुरत से पूर्ण हों तथा घुलोक अन्तरिक्ष और जल हमारे लिए मधुर हों । छत के 
स्वापी हमारे लिए मधु-सम्पन हों । हम रिपुओं हवात अहिसित होकर उनका अनुमयन करें ॥८ ॥ 


५९७७. पनाय्य॑ तदख्विना कृत॑ वां वृषभो दिवो रजसः पृथिव्या:। 
सहल॑ शंसा उत ये गविष्टौ सर्वा इत्‌ ता उप याता पिबध्यै ॥९ ॥ 


अश्विनीकुमारो ! अन्तरिकष से पृथ्वी पर जल की वृष्टि करने वाला आपका कार्य अत्यन्त सराहनीय है। 
गौओं को खोजने जैसे सहसों पुण्य कार्यों के समय सोमरस पान करने के लिए आप यहाँ पधारें ॥९ ॥ 


॥ इति विंशं काण्डं समाप्तम्‌॥ 


॥ इति अथर्ववेदसंहिता समाप्ता ॥ 





